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न्याकरण कौ यह्‌ पुस्तक एम० ए०्के छात्रो के लिये लिखी गईरहै। इसमे 
वयाकरण्षिद्धान्तकौमुदी तथा लघुसिद्धान्तकौमुदी का विश्वविद्यालय कं पाठ्यक्रम मे 
†नर्धारित अंश संकलित किया गया है तथा उसकी सरल हिन्दी भापार्मे व्याव्याकी 
गई है । प्रारम्भ मे संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय देकर व्याकरण सम्बन्धी 
विशेष संज्ञा, परिभापा तथा शास्त्रीय शब्दो का विवेचन किया गया है ! हिन्दी व्यास्या 
का क्रम यह्‌ रक्छा गया है कि सूत्रदृत्ति का अनुवाद करके उसके उदाहरण की पूणं 
` प्रक्रिया संक्षेप में दिखलाई गई है । यहाँ मूल पृस्तक के मूलानुवर्ती अनुवाद की भोर 
इतना ध्यान नही दिया गया जितना उसकी व्यारया पर । प्रयोगो को सिद्धि में प्रक्रिया 


स्पष्टतः दिखलाई गई दै । सूत्रों का उद्धरण कम दिया गया दै, जहाँ भावष्यक जानं ` 


पड़ा व्हा पादटिप्पणी (फुट नोट) में सूत्र दे दिया गया है ! पूवं प्रयोगो में वार-नारं 
दिखलाई गई प्रक्रिया को प्रायेण अग्रिम प्रयोगो मे नही दिखलाया गया } संक्षेपतः इस 
व्याकरण में पाणिनि व्याकरण की पद्धति को सुरक्षित रखते हुए उसे नवीन ठंग से 
्रस्तृत करने का प्रयास क्रिया गया टै । यत्र-तत्र आधुनिक विद्वानों के मतकोभी 
दिखलाया गया दै 1 


यह्‌ व्याकरण व्याख्यामात्र है 1 इरमे"जो भी तथ्य है वह्‌ उन्दी गुरुजनों कौ ! 
छपा का प्रसाद है जिन्ोने अद्यपर्यन्त अपने विलक्षण त्याग, तपस्या एवं प्रयास से 
पाणिनि की अदन्त कृति को जीवित रक्लादै1 उनके द्वारा साक्षात्‌ या उनकी 
~ कृतियो के माध्यमसे ज्ञान के कु कणो को प्राप्त करके इसमे संचित भर कर दिया 
गया है । इसमे जो दोप या अशुद्धिर्या रह्‌ गई है वहं लेखके का बुद्धि-दोप ही कहा ; 
जा सकता है 1 त 


इस व्याख्या मे अनेक ग्रन्थों की सहायता ली गई है कही-कटी पादटिपणी में 
उनका संत भी दे दिया गया है । विशेपतया काशिका दृत्ति, सिद्धान्तकौमुदी तथा 
उसकी टीका तत्त्ववोधिनी अौर बालमनोरमा का सहार लिया गयादहै। जाधुनिक 
ग्रन्थो मे श्री वामनं शिवराम बाप्टेकृत 06 ऽप्तला। हतात्‌ 109 ऽता | 
(००५००. श्री मोरेएवर रामचन्द्र काले कौ प्राथ तडा जावााद्ष, 
श्रीघसानन्द शास्त्री की लघुकौमुदी हिन्दी व्याख्या तथा डा० वादरूराप सक्ता , 
संत व्याकरण प्रवेशिका आदि प्रन्योसे भी पर्याप्त सहायतासी गर्दहै 1 इनके ' 


१ [42 ~ 


त अलिपत अन्य भी कुछ मन्योः तथा विद्रानौ से सहायत्ता मिली हि 1 गुष्वयं शरी द्म 
हरिदत्त शास्नी, अध्य सस्छरन विभाग डी° ए० वौ० कालिज र्वनिपूरने निदेणपि 
ही इम गष कार्यं का भार वहन कर सका ह साधहीश्रीढा० शिवशाज शान्ती 
अथ्यद्र सच्छृत-निभाप मरड वानिज ॐ मत्परामर्भो ने भी समय-समय प्दूमेसि मानं 
्रदभेन विया है । इन सभी विदानो का मे बत्यन्त अभारीरहं। ^ 


हसे प्राणन यादि का प्रवर पराहित्य भण्डार बै यघ्यक्ष ध्री दतिशम शास्त्री 
नेकियाहैवै भी साधुवादे भाजन ई। 


मुद्रण की शुद्धता की शौर बहत ध्यान दिया गया दै रितु फिरभौी दृष्ठ मुद्रण 
सम्बन्धी अनुद्धिषा रह्‌ गई द, जिन्दे विद्रानोरे निदेणसे रीत करने कः श्रयाप्ततरिपा 
जिगा । आशा है दम पृस्नद्मे्ामोका यथायोग्य उपकार हो सर्वेगा। 


गुष्पूणिभा वि° स० २०१५ ध 


्रह्यधूरी, मेर -श्रोनियात शी" “^- 


1 


प्नन्ठ, सप्सस्न स्वं स्कर्णा क्छ विप्नयस्ने 


म्डृतःपमी छानो तवा विद्धानों गे प्रस्तृत पृस्त्च काजो स्वागत रिया है, 

तदथं यह सैखकं उनका अत्यन्त एृठत्त है । जिन पहानुभावो ने स्रौधन, परिवर्धन 
शादिका पराम दक्र मनुगरृटीत्त ग्याटह्‌ येभीधन्यवादे पाव्र्ह। साधी 
सर्वोदरय प्रेत कै व्यवस्वाप्क प्रिय राजकिशोर शमां भी गाधुवाद दे श्राजनट, जिन्हनि 
समव-समय पर पृष्व को उत्तम वनानि के लिये वावश्यव प्राभमं दियेदह। इत 
प्रस्करण मे धवश्यक तथोधनो तथा परिवधनो के साथ-साथ पाणिनीय च्यपिरणकैः 
द्द्रतिटास वा कछ मश भीवटरा दिया मयादहै सायही कटू विष्ववि्यालपोे पाठचत्रम 


र निर्घासि तिद वि | 
र वा ॥ ठि न्त्रबरण भी रख दिया गथा । भावाद, प्रस्तुत सच्करणष्टाप्रौ 
ब्र तिपि अधिक उपयोगी हो पकेगा। 
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दिषयु-प्रवग 
१. संस्कृत नापा तथा व्याकरण-- 
संस्कृत भापा के सध्ववन के लिये व्याक्ररण-शास्व का ज्ञान मनिवा्यं है, 
यह्‌ सर्वविदिति ही है1 अन्य भापओं कौ अपेमा संकेत भापामें व्याकरण को 
अधिक मत्व भौ दिया गयाहै। इसी हेतु सम्कृतमे विविध पद्धतियों मे अनेक 
व्याकरण-गरन्यो को रचना हुई थी । तंत्तिरीय सहिता के अनुसार संस्कृते भापा का 
सवभ्रयम व्याकरण रेन्द्र-व्याकरण था । उावक्टर वर्नेलने भी इस मत कौ पुष्टि की 
है ।' इसके सतिरिक्त पाणिनि से पूर्वं आपिशलि काशकरत्स्त, शाकल्य तथा शाकटायन 
आदि आचार्यो के भी व्याकरण वे । पाणिनि ते अष्टाध्यायी मे इन आचार्यो का यत्र- 
तत्र उल्लेख किया है । पाणिनि-व्याकरण का उदय होने पर उप्त समयतक के प्रायः 
सभी व्याकरणो की स्मृति-माव्र शेप रह्‌ गई । मागे चलकर पाणिनि-व्याकरण का 
व्यापक साज्राज्य होने पर भी कुछ नवौन व्यारण पद्धतिरवां प्रचित हदवे 
पाणिनि-व्याकरण की जटिलता तथा विस्तार के विक्दध प्रतिक्रिया मात्र थी] उनमें 
शवंवर्मा का टेन्द्र-व्याकरण के आधार प्र॒ रचा हुभा कातच्छव्याक्ररणः (प्रथम 
शत्ताब्दी) तथा वौद्धपण्डिते चन्द्रगोमी का श्चान्द्रव्याकरणः (४८० ई०)} प्राचीन ह। 
इनके पश्चात्‌, जनव्याकरण का समय हं किन्तुं नं व्याकरणों का पठन-पाठन में 
विशेय स्थान न रहा। मध्ययुग (१२, १२वी गताब्दी) की केवल दो व्याकरण 
ग्ढत्तिर्यां दी एेसी र जिन्दोने पाणिनि व्याकरण के संणोधन का प्रयास किया, इते 
भरत्यन्त सरल भीर संक्षिप्त करने मे कोई प्रयले उठा न रक्वा । उन्मेस एकं 
सारस्वत्त व्याकरण" दै जिसमे ७०० सूत्र ई ओर दूषय वोपदेव्‌ का मुरधवोध. 
व्याकरण" दै जिसमे १२०० सूत्र ह ! सारस्वत व्याकरण की सारस्वतत-चन्दिका टीका 
चेणेप महत्व की है 1 इन दोनो पद्धतियो का प्रचलन बहुत से प्रदेशो मे रहा मौर 
प्रवे भी अर्हता इनका पठन-पाठन प्रचलित है । ` 


२. वाणिनि व्याकरण का सामान्य परिचय-- ` 
संस्कृत व्याकरण की समस्त पद्धतियों मं पाणिनि व्याकरण का सर्वोपरि स्थान 
‡ । विकास क्रम कौ ष्टि से इसके तीन युग माने जा सकते ह-- ~~ 
(१) प्रथम युग--(लगभग ५०० ई० पू० से ईता की प्रथन शतान्दी तक) 
गरीचिक रचना त्या विवेचने का समय । 
(२) द्वितीय युग--(१३०० ई० तक) टीकामोँ का समय । | 
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` (2) वृहीय युग--{१३०० ई० ते जाये) प्रत्रिया तया णास्वाथं का समय । 
प्रथम युग पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि का समय दहै। इनः तीनी क 
द्ाणद्ी पाणिनि व्याकरण कारढवा तयार हुजाथा । इनतीन्ये को ही व्याङ्रण 
शस्व मे 'मुनित्रय' कहा जाता है ।' 
प्रथम युर मुनिन्रय 
आचाय पाणिनि (५०० ई° पूर तथा ३५० ई० पूर्वे मघ्य)-प्राणिनि बे 
समय वे विपय भे विदानो व पतमेद है । वेवर्‌ तया मुक्पमूलुर बे मनुसार पाभिनि 
का सभयं ३५० ई० पू० है) दा० गोह्टष्टुवर्‌ तथा भण्डारकर ने उनका सभय 
५०० ई० पूर माना है \ प० सुन्व॒त समधम ने २४०९ ई०पू०्वतलाया है तो 
प० युधिष्ठिर मौमासुक् २८००. वि० परू वतलाने है । सभी विदधान वे भपने मत 
दुद $ छि युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुन विये ह १ फिर भो यह्‌ निश्चित खूप मे 
क्ट्ना कटिन दै क्रि पाणिनि का समयक्याहै) 
विकाण्डमेप कोशमे पाणिनि के £ नामो का उल्त्ेखगियां गयादहै ? पाणिनि 
पाणिन, दाक्षीपुव, शालद्भि, शालातुरीय तया आहिक । इनम से प्राणिनि नाम ही 
अधिक प्रमि है 1 दाक्षीपू (दाक्षीपुत्रस्य पाणिने } तया शालातुरीय शब्दो का भी 
भ्रयोग मिता है। दाक्षीपुत्र, शब्द मे पिरवरित होता है कि उनकी भाता वा नामं दाक्षी 
धा । शावातुरीय शब्द चे पता चलता है हि पाणिनि था उने पूर्वन शालततुर नामक 
ग्रामि वे रटने वति यथे विद्वानोका कथन दहै ङ्गि पश्चिमी पर्जाव के अटक जिले मे 
विद्यमान लाहुरः नामक ग्रामर ही प्राचीनत्रान मे शालातुर्‌ कटलाता था । पाणिनि कै 
जीवन वृत्त वे विधय मे अधिक ज्ञात नही है । पर्जतन्त्रं वे एक एलोक वै धार प्रर 
यह्‌ कल्पता की जाती दहै कि उनकी मृद्यु सिहरे द्वारा हुई थी । परम्परा रे आधार 
पर यह्‌भौ माना जाता कि उनकी निधन तिथि त्रयोदशी है। 
पाणिनि की प्रतिमा मनूडी धी \ वै सस्छृतत भाषा रे भद्धिनीय विद्धान्‌ य । 
यंदिक तथा लौकिक सस्छत भाधा पर उनका अनुपम मधिक्रार था । वे तात्कासिक 
भूगोल तथा इतिहास आदिके भी पएण्ठित थे ! मूनियो तथा विद्धानी नै उनके प्रति 
धद्धाका भाव व्यक्त किया है । महाभ्राप्यकार का कथतटैकिउन्फे मू्रौ मे ए 
वणं भी बनर्थेक नहीं । किरकारक्हतेरहै वि सूयक्रार की दृष्टि बडी सूम ई 
सूदमेक्षिकः सूध्रकारस्य । 
पाणिनि की स्वनाम मे अष्टाध्यायी या वाणिनोाष्टक वग प्रमु स्यान है! 
यह ग्रन्थ सस्छृठ भाषा का अनुपम रतन हि 1 वि्वकौ क्स भाषा मे द्प्त्रे जीद 
का व्याकरण नही यना} इममे माठ मध्याय प्रत्येक यथ्याय का विभाजनं चार 
घारषादामेक्ागयादहै तया समस्त ग्रन्यमे ३६९६५ सूत्र है। पाणिनि ने इस 
खभुक्राय श्रन्यमे सस्टृत जसी विष्छृत भाषा का पु्ंतया विष्नेपण करने का प्रयाम 
मिया है । उनकी विवेचना न्नानिक है, शती स्चिष्त, सादेतिक तया सयत है। प्रस 
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ग्रन्यकराक्रम भौ अनूठादै। प्रवम्‌ ययो वि ख्प्रसे सन्ना जौद्ररक्मारनापा 
प्रकरण ह । द्वितीय अघ्याय में स्मात्त तवा विभक्त कदन्तग्रकरण 
चतुथं तया पञ्चम में स्त्रीप्रत्यय भौर तद्धितप्रकरण हँ । पष्ठ, सप्तम मौर अष्टम 
अध्यायो मे सन्धि, मादे तया स्वरप्रक्रिया आदि के विविघ् प्रकरण दह ¡ मप्टाध्यायी 
कै सतिरिक्त घछातुपाठ तया गणपाठ भी जाचार्यं पाणिनि की कतिया हैँ । यास्काचार्यने 
पाणिनि से पूवं सभी शव्दों को घातुज मानकर उनके निर्वेचन का जो. प्रयास किया 
धा, उसी मत का भनुस्रण करते हुए पाणिनि ने लगभग २००० मुल शन्दांगों 
(शन ए०] 7001} की उदुभावना कौ थी जो धातु कहलाती हैँ । धातुपाठ में इन्दीं का 
संग्रह दै जिन्हें भ्वादिगण मादि १० गणों में विभक्त क्यः गया । संक्षिप्त सूरो से 
काम चलाने के किए गणपाठ की रचना की गई है । जव अनेक न्दो के विपय में एक 
ही वात, संन्ा, प्रत्यय विधान आदि कटनी हूर तो एक गण या समूह गणपाठ मंदे 
दिया गया तथा गण के प्रथम शन्द से (मादि' जोड़कर सूत्र वना दिया, जँ्े-- सर्वादीनि 
सर्वेनामानि १।१।२७, याँ “सर्व' से लेकर "किम्‌" तक सर्वादिगण प्रस्तुत क्या गया 
है । (देखिये शणपाठ) 


विवय-प्रवेश्च 


उणादिसूत्र को भी पाणिनिकृत चतलाया जाता दै 1 वस्तुत यह्‌ पाणिनि की 

रचना नदीं है । हाँ, पाणिनि ने उणादयो वहुलम्‌ ३/३/१* सूत्र द्वारा उणादि सूत्रों की 

प्रामाणिकता अवश्य स्वीकारकौ है 1 इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षातेया तिङ्घानु्ासन 

नामक सधुग्रन्यों को भी पाणिनि की रचना मानना विवादास्पद द्भी है । इनके अतिरिक्त 

यह्‌ भी कहा जाता है कि पाणिनि ने पाताल-विजय या जाम्बवती-विजय नामक एक 
महाकाव्य की रचना की थी, जो आज उपलन्ध नहीं है । 


वस्तुतः भगवान्‌ पाणिनि ने शब्दानुणासन द्वारा संस्छृत भापा को परिमाजित 
एवं परिष्कृत करने का प्रयासं किया ह । उन्दने अपने पूर्वंवर्तीं वैयाकरणो के मतो की 
समीक्ना करके एक एेसे व्यवस्थित व्याकरण को रचन! की है जिसमें संस्कृत भाषा के 
टकसाली ङप का विश्लेपण किया गया ठै । पाणिनि नेव्याकरण के सवंसम्मत नियमों 
के साय-साय पूर्ववर्ती व॑याकरणों के विशिष्ठ मर्तो का भी उल्लेख क्या है जसे "लोपः 
` शाकल्यस्य ०८३१६, मवड्‌ स्फोटायनस्य ६/१/१२३* इत्यादि ! पाणिनि-व्याकरण 
संस्छत भापा की अमूल्य निधि है । इस विचित्र सचना का उदय होने पर प्राचीन 
व्याकरण लुप्तप्राय हौ गये 1 कोई उत्तरवर्ती व्याकरण भी पाणिनि व्याकरण के समक्ष 
ठहर न सका} 


कात्यायन (५०० ई० पू० से ३०० ई० पू० के म्य) 

| कात्यायन सुनि व्याकरण शास्त्र मं वात्तिककार के नाम से प्रसिद्धै! उन्हें 
वररुचि नाम से भी जाना जाता है 1 उनके समय करा निर्धारण भौ विद्रानों की चर्चा 
का विपय रहा है ! प्रायः आधुनिकं विदानो ने उनका समय ५५० ई० पू० तथा 
३०० ई० पु० के मध्य माना है 1 पं० युधिष्ठिर मीमांसक का मत ह कि उनका समय 
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विक्रम पूवं २७०० वर्प है । एक वातिक कौ व्याख्या करते हुए महाभाष्यकार कहते है । 
प्रियतद्धिता. दाक्षिणात्या" । इत कथन से यह अनुमान प्रिया जाता टै कि 
वातिकवार वएत्यायन दाक्षिण्य ये । 


कात्यायन का भापाविधयक ज्ञानि अगाध था ¡ उनकी दृष्टि एक समीक्ष की 
दृष्टिथी1 उन्ोनि पाणिनि के सूतो की सूक्ष्म दृष्टि ते जालोचना करम उनकी 
कंमियोकोद्रूर करने का प्रयात विया है तथा अष्टाध्यायी वे लगभग १५०० सूत्र 
परं दणभग ४००० बात्तिदक लिदँ । इम आनोचनामक्हीटष्टियेहमाव्रहै कदी 
केवल प्रौटिवाद दहै ओरक्टी ध्रुत भी सम्भव है जिसकी बोर महाभाष्यं पतञ्जलि 
ने सेठ भी किया दै । उदाहरणाय, वात्तिककार ते 'ऋलुक्‌' प्रत्याहार सूत्र मे लृकार 
{लृवर्ण)} का रखना अनावश्यक चत दाया है--नृक्ारोपदेश् का प्रत्याच्यान क्रिया है; 
विन्तु महाभाष्यकार वात्तिककारमी वुक्तियो की ममीक्षाकरदे यह्‌ निर्णय क्रिया 
है कि लृकार का प्रत्याष्यानं अनक प्रकार की कत्पनाक्रेदी क्रिया जा सकता है । 
फवत महाभाष्यकार ने वात्तिकिकार का उपहास श्यते हए उनकी शूल श्म ओर 
सवेत कियादै। 


पाणिनि व्याकरण पे विवामं मौर परिस्कार मे काव्यायन का महत्वपूर्णं योग- 
दान दह । उन्टोने पाणिनीय व्याकरण कयो बधिर तेथ्यानङ्ुत एव समयानुकूव वनाने 
का प्रयि क्रिया है तथा ईस्रको अपूर्णता कौ दूर विया है। वात्ित्कार फे वचनोमभे 
भापा वे विकाप्न की लक्‌ देखी जा सकती है । उनकी भालोचना म अनुमन्धान की 
परवृत्ति इष्टिगोचर होती दै । वात्तिककार कौ इम प्रवृत्ति मे विी दुर्मना की घोज 
षरा उचित नही प्रतीत होवा । डा९ वेतवतर्‌ का यह मन्तव्य नितान्त सत्य है 
कि "कात्यायन वे वात्तिश्नो का लध्य पायिनिवेसूतौमे सशोधन गौर परिवर्धन है।' 


चतञ्जल्ि (२०० ई° प° तया प्रथम ई० शती के मध्य) 


` पत्ञ्जलिने मटापाप्य नामक ग्रन्य की रचनाक दहै वत {ये महाभाष्यकार 
के गामे प्रसिद्धरह उनका समय भी विद्वानों मै विवादा विपयर्ा है। वष्ट 
पिद्धानो के मनुमार उनका समय ईसा कौ प्रथम शती दै । डा० वेतवत्कर मे उनका 
समय १५० ° प्रु० माना जाता दै। इम मत का बाघ्रारं यहे है क्हमोप्यदारने 
एवि सूत्र वी व्याष्यामे लिखा दै "दद पुष्यमिव याजयाम ' ' (यहां पृष्यमिव कौ यन्न 
करते है) 3 इत भयोग म॑ विदित टाटैति पतन्जलि ने युप्यमितर षी यन्न कराया 
था.। प्त्त्त वे पुप्यति के प्रमकालीन ये । इतिहसक्रारौमै पुप्यमित्र का समय 
११० ई० प्रू० माना है 1 जत पतञ्जलि का स्मय भी यदी है । इमवे भतिरिक्त यन्य 
अमागोचेभो दष मत कौ पुष्टिवी गर्ह । ब्रिन्तु युधिष्ठिरे मीमासवः घ्ममत को 
स्वीकार मही करते । उनका विकर दै वि भास्ठीय पणनाे मनुसार्‌ पूप्यभिव का 


समय १२०० ६० पू० के लगभग दोना चाहिये । इमत्निये पतेज्जनि का घमय भी 
धट होगा । 


् श रलक्ीय मह्‌ ॥ शिद्ि वि 
५ [1 ध लष ९, 
वरिपय-परवेशै . 1 , £ ४ र 
` । 4 *\ पुरत्यन्सम ` | 
। पतञ्जलि को व येतत्‌ माना जाता है +. तः कुही-कदीं उनके 
लिये फणिभ्रृद्‌, अहिपति इत्यादि ? का भी श्रयोग किया गया दैः { उन्ोनि मपने 
मत प्रकट केरते हुए गोनर्दीय" शब्द कैश्रयोग करिया हैन्~गोनर्दीयस्त्वाह' । इसते 
विदित होतादहैवे सोने प्रदेण के रहने वलेये। व्याख्याकार का अनुमानरहैकि 
जहाँ माय-्व॑ल अधिक हृष्ट-पुष्ट होते ह अतः विशेष रूपसे नाद करते द (आधुनिक 
पञ्जाव तथा हरयाणा आदि) सम्भवतः यही प्रदेश पतञ्जलि का निवास स्वान रहा 
होगा 1 
पतञ्जलि ने पाणिनि के मूख्य-मुख्य सूत्रों तथा कात्ययन के वात्तिकोंकी 
सोदाहरण व्याच्याकी दहै! पाणिनि के प्रति उनकी अव्ययिकर श्रद्धा प्रक होती ३ै। 
उन्होने पाणिनि के कतिपय सूरो का प्रत्यराव्यान भी किया है, किन्तु व्हा लाघव एवं 
तथ्य-निरूपण की दष्टिदी रही है! पतञ्जलि के मतानुतार जिस भगवान्‌ पाणिनि 
काएक वर्णं भी निरर्थक नहीं दौ सकता, भला उतरे दोप-दर्णन का दुस््ाहस कंसे 
किया जा सक्ता है? चात्तिककार के वात्तिकोंकीभी महामाप्यकारने व्याघ्याकी 
है उनकी उपयोगिता पर विचारभीक्यिादहै। साथी सूत्रकार एवं वात्तिककार के 
वचनों की समीक्षा करते हुये जपना निर्णय भीदिवादै। पाणिनीय न्याकरणमें 
महाभाष्य के मन्तव्य सवते अधिक प्रामाणिक माने जति हैँ । "वयोत्तरं मुनीनां 
प्रामाण्यम्‌" इस न्याय के अनुसार पाणिनि के वचनो से भी अधिक पतञ्जलि के वचन 
प्रामाणिक दँ । वस्तुतः पाणिनीय व्याकरण के परिनिष्ठिति रूपका निर्धारण करना 
पतञ्जलि काही कायहै। [ 
व्याकरण शस्व की दष्टि से ही पतञ्जलि का कार्यं महत्वपूर्ण नहींहै। 
प्रत्युत धौलीकी ष्टि से भी उनका महत्व सर्वोपरि है। उन्दने रोचक शली तथा 
श्रवाहमयी भाषा में व्याकरण के सुक्ष्म तत्त्वो का विष्लेषण करियादहै। व्याकरण जसे 
नीरस माने गये विषय को इतनी सरल एवं सरसं पैली में स्पष्ट ल्प से समन्चाना 
पतञ्जलि की अद्वितीय विशेषता है! इनकी भनौली में नाटकीयता है, यत्र-तत्र रोचकं 
सम्बादों के द्शंन होति र । योलचाल की मृहावरेदार भाया क्रा लालित्य उपलव्व 
होता हे हा, शली की सरसता एवं रोचकता में कभी-कभी यह्‌ निश्चय करनाभी 
कठिन हो जात्ता है कि महाभाप्यकार का स्वमन्तव्य वस्तुतः क्या है । ८, = 
व्याकरण के अतिरिक्त महाभाष्य में अन्य अनेक विपयों के संकेत भी उपलन्धं 
होते दै 1 उससे भास्तीय इतिहसि के कितने ही विवादास्पद सन्दर्भो पर्‌ नवीन प्रकाश 
- पड़ता है, तत्कालीन भारतीय समाज की सास्करितिक विशेयताओं का परिचय मिलता 
- है । किञ्च, व्याकरण-दर्शेन के विशिष्ट मन्तव्यो का वीज भी महाभाष्य में विद्यमानं 
-है। इसी के आधार पर आगे चलकर भवुहरिने व्याकरण-दर्घन का विश्चद विवेचन 
-कियाहै। सहाभाष्य व्याकरण का जाकर ग्रन्यहै। 
£ यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत दै । यर्दा सरल भाषा में सृक्ष्मःएवं गहन अ्थंको 
प्रकट किया गया है 1 अतः चिरकाल से गुरुशिण्य-परम्परा हारा महाभाष्य के समं 


५ 1 पश्टत-ध्याकेरण 


यौ समञ्ने का प्रयास रिया जाता रहा दै । इमकै अभिप्राय क स्पष्टक्नस के लिये 
अनेक टीका भी सिपौ मह ह! उनम सै कतिपय टीकां खधिक प्रसिद्ध रहीर्है। 
भतहरि ने "महाभाष्य दौपिकन्‌^ नामक एक टीका चिखी यी भिस्वा कु मशी 
“उयसन्धं हा संका है 1 जज तो महाभाष्य के म्म को ममन्ननेके लिये बयट्कृते "प्रदीप 
तया नागरेणष्त "प्रदीपो्योत' नामक्‌ टीका ही वि्चेप सहायक समङ्ली जाती ह । 
द्वितीय युम 
मदाभाष्य के साथ-साय पाणिनि व्याकरण का प्रयम युग समाप्तहो गया। 
ईसा की सतियी शतादीम फिर अष्टाध्यायी तया महाभाष्य पर कु सरल टीका- 
ग्रन्थ लिते जानले। यही से द्वितीय युग का प्रारम्भ हृं समञ्नना चाटिये 1 इस 
युग म दायिनि व्याकरण पर अनेक टीका ग्रन्य सिये भये । भतृंहरि ने महाभाष्य पर 
टीका लिवी) वामन तथा जयादित्य (६६० ई०} ने बष्टाघ्यायौ पर "काशिकाः 
नामकं ृत्ति लिखी । "काशिका' पर जिनेन्धरवुद्धि नै न्यास" नामके ग्रन्य लिखा तेथा 
हस्दत्त ने "पदमल्जरी नामक व्याघ्या की। इस युगम ही पाणिति व्याकरण का 
दार्णनिरं विवेचन भी प्रारम्भ हो गया) 7 
नामका ग्रन्य लिखकर इस विवेचना का श्रीगणेश किया । इस युग को सन्तम रचनां 
कैयट की प्रदीप नामक रीका कही जा स्वती है जो महाभाष्य प्र जिखी गई सुन्दर 
टीकारै। 
भत्र हरि- (सप्तम एताब्दी) 


भतहरि कै सस्टृत-व्याकरण म अत्यन्त उच्च सथान टै + व्याक्रणमे मृनि- 


प्रय के पृष्चातु उनकमै थोरी दृष्टि जात्ती है। फिर भी उनकं विपयम हमारी 
जानकारी बवहूत ही क्म दहै। 





भ्र हरि का समय भी मनिभ्चितिसा हीटै। यनेक विदान्‌ इतिसिग नामक 
चीनो-याप्री वें तेव का भनुसतरण क्स्वं भतहरि का समय सप्तमी एती ई० दा 
उत्तराधं मानते है । भारदीय परम्परा के अनुषार भतहरि महाराज विक्रमादित्य के 
भरट्य। युधिष्ठिर ममात्र ने दत्सिगरेठेखनी भूतकौ मोर प्करैत क्रतं हए 
मुक्ति एवं प्रमाणा के मआधार पर्‌ यह सिद्ध करने का प्राप्त व्रिपाहैवि भकृंहूरिका 
रामय ईत्ा से कट शता्दी पूर्वं टना चाहिय । 


भतू हरि कै जीवनडृत्त वे विषय म कुष्ठ क्रिवदन्तियां प्रचित ह । वु 
प्रामाणिक विवरण भरी मितनाटहै। वाक्यपदीय पर निखौ हुई पुष्यराज बी रीका 
मे विदित टोनादैवि भवर हूरि व्र गु वयुरात्त वे। श्रणीतो गुदणाऽस्माकमयमागम- 
सग्रट्‌ ' इत एलोक की अवतरणिका मे पृष्यराज ने निखा है--'तत्र भगवता वेमुराति- 
गुरणा ममायमागरम सन्ञाय वात्सल्याद्‌ प्रणीत ।' द्त्सिग वे विवरण के अनसर 
दाक्यपदीय का रचयिता भव्रंहरि बौद था उसने सात वार प्रव्रज्या ग्ट्ण कीयी ॥ 
किन्तु वाक्यपदीय 8 वनुीलन ते यह्‌ स्पष्ट है वि भकूंह॒रि वैदिकं मतङ्गे अनूयायी ये । 


चिपय-प्रवें 


एक स्थान पर उन्दोनि लिखा है-वेदशस्व्राविरोधौ च तकंश्चकषुरपश्यतामू" दसी प्रकार 
अन्य सन्दर्भोमें भी उनी वेद के प्रति आस्था दिखलायी देती है 1 

भवर हरि कौ ग्चनाए-- संस्कत वाङ्मय में भरुहूरिके नाम से अनेक र्थ 
मिलते है जसे महाभाप्यदीषिका, वाक्यपदीय, नीतिगतक आदि शतकव्रय 
भट्टिकाव्य तथा भागत्रत्ति नमक अष्टाध्यायी _ की एक प्राचीन दृत्ति । इनके अतिरिक्त 
वेदान्तसूव्रव्र्ति' आदि कतिपय अन्य ग्रन्थो का भी भक्रृहरि से सम्बन्ध जोड़ा 
जाता ह्‌) 

युधिष्ठिर मीमांसक ने यह सिद्ध किया है कि वाक्यपदीय तया महाभाष्यदीपिका 
के रचयिता एक दही भव हरि है, भट्िकाग्यर तथा भागवृत्ति के कर्ता उससे भित्तं, 
क्रिञ्च भट्िकाव्य एवं भागवृत्ति के रचयिता भी परस्पर धिच्नदहीहैँ। इसप्रकार 
तीन भतहरि हुए ह यह्‌ परिणाम निकलता है। जहां तक शतकव्रय का प्रष्न 
है, उसके विपय में यह निरिचत नहीं किया जा सका दै कि यह्‌ किस भकृंहरिकी 
रचना है 1 

महानाष्यदीपिका--महाभाप्य पर लिखी गई एक विस्तृत -व्याख्या थी 1 इत्सिंग 
के मनुसार इसका परिमाण २५००० शलोक के वरावर था! यह्‌ व्याख्या अभी तक 
पूर्णं रूप से उपलन्ध नहीं हो सकी दै! इसके उद्धरण अनेक ग्रन्थो में मिते! 
भव हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपन्न टीका में भी इसकी गोर संकेत किया दहै 
'संहितसूव्र-भाप्यविवरणे वहुधा विचारितम्‌"! माधुनिक युग मँ डा० कीलहानं ने 
महाभाष्यदीपिका का प्रथमतः परिचय दियादै। जमनी मे विने के पृस्तकालयमें 
महाभाप्यदीपिका के एक अंश की हस्तलिपि विद्यभान है । इसकी फोटो कापी लाहौर 
तथा मद्रास के पुस्तकालय में भी है । पं० ब्रह्मदत्त जिन्नासु ने इसका सम्पादन प्रारम्भ 
कियाथा। । 

चाक्यपदीय---यह्‌ व्याकरण दर्णन का ग्रन्थ है इसके तीन काण्ड ह--ब्रह्यकाण्ड, 
वाक्यकाण्ड, प्रकीर्णकाण्ड । इसमे समस्त विष्व को शब्दब्रह्म का विवक्तं माना गयारहै, 
स्फोट रूप शब्द का विशद वर्णन क्रिया गया है तथा व्याकरण के विविध विपयोका 
प्रक्रिया एवं अथं की इष्टि से विवेचन किया गया है [वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड के करई 
संस्करण प्रकाशित हुए हैँ शेप वाक्यपदीय भी प्रकाशित हुमा है मभी कुछ समय पूरव 
वाक्यपदीय का टिप्पणी सहित अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है 1 | 


इस प्रकार भतहरि केवल महाभाष्य के व्याख्याकार ही नहीं । उनका ` 
विशिष्ट महत्व तो इसमें है कि उन्होने व्याकरण-दर्शंन के स्वरूप को व्यवस्थित किया , 


“है 1 महाभाष्य मे जो व्याकरण-दर्शन के मन्तव्य यत्र-तत्र कहीं संकेत खूप मे तथा कहीं \ 


स्पष्ट रूपमे विद्यमान ये, .उनका क्रमवद्ध वैज्ञानिक विश्लेपण प्रथमतः भतृहरिनेही 


किया है 1 अपने इस मौलिक कार्यके कारण भतहरि का सदा अदिरपूवेक स्मरंण “ 


५ 


किया जाता रहेगा । 


॥ 


< † संद प-याकर्ण 


तृतीय युगं 

तृतीय युगम पाणिनि व्याकरण के अव्यत की दृष्टि बदल भद} विपय- 
विभाग के यनुप्ार अष्टाध्यायी वे सूत्राकी व्यवस्याकौ जान लगी 1 वास्वेम इस 
युग मे शब्द-सिदधि की प्रक्रिया पर अधिक वल दिया जान लगा सौर सूतो के विवेचन 
परक्म। इत दिशा म सवश्रयम प्रयाम विमत सरस्वती (१३५० ई०) का या जिन्टुनि 
'ट्पमाता' लिष्ठी ? दम प्ट से रामचन्द्र (१५ बी शती) ने परत्रिया-वौमुदी तिखी । 
्रद्रिपान्युग मे सव से मदत्वपूणं स्यानं भद्राजिदोक्नितकादहै। इस समयक व्याकरण 
के दानिक विवेचन सम्बन्यरी ग्रन्यो म वयाकरण गूपण्‌" गर" उल्देवनीय है जिति भटोजि- 
दीक्षित के मरतीज कौष्डभृटरन तिग्रा था । 
भटोनिदीक्नित-{१९ वीं शताब्दी ई० के लगभग) 

भरट्रोजिदीिते महारष्टरीय ब्राह्मण ये। इनके पिता नाम ल्टमीधर था। 
वधाकर्ण मूपण कर तयक कचण्टमटर इनके छोट भाट रद्धाजिषदटर के पुत्रथे। प्रौढ- 
मनोप्मां की टीका शब्दरत्न" कै टखकं हरिदीक्षित इने पौवर य॑। 


पण्डितुराज जरन्ता त '्ोदमनोरषा-ष्टन 


श्रोद्मनोरमा-छष्टन' नामर ग्रन्थ से विदित होता 
है च भटरोजिदीकषित ने नृव के धुर चेपङ्ृप्ण से व्याकरण शास्त क्रा अध्ययनं तया 
था । भरटोजिदीक्षित ने “शव्दकरौम्तुम' मे चेपटरृप्ण वै तिये गुर शब्द का प्रपोग भी क्रिया 
है । एक अन्म स्यल पर इन्दनि अप्पय्य दीक्षित कौ भी नमस्कारं क्या दहै। (व्या० 
शा० का इतिटास प° ४४७) । 


। वेलव्क्र ने भटरोविदीक्षित का समय १६००-१६५० ई० माना है । यु 
विद्वान्‌ इनका समरप १५८० ई० (१९.७८ वि० सर) के तमयं मानते ह। ष 
युधिच्छिर ममास ने कतिपय परमाणौ के आधार पर यह्‌ निर्धारित विया रि इनका 

जन्मकाल विर स० की सोलट्वौ पताम्दी का प्रयम दशक मानना चाहे । 
भटोजिदीक्षिते को कृतिर्पा-- 


भदटरोजिदीक्षितत ने अनेक ग्रन्य तिमे ये । इन्टोने अष्टाध्यायी पर श्दकोप्वुभ' 

+नामकं एक दृत्ति लिखी घी । बाज इम दृत्ति के ध्रारम्म मे ढाई उध्याय तवां चतुर्थं 
7 बध्याग्री ही उपनन्ध रह । यह्‌ ग्रन्य क्रिमौ समय मन्यन्त मट्स्वपूणं य॒मञ्ा जाता रहा 
दोग । इसीलियि दम पर अनर टीकषएं भी चिवो ग॒दंयौ! सम्भवत प्प्डितरराज. 


जमन्य न "दोस्तुभ-खण्डन्‌' नामक्‌ ग्रन्य भौ पिघा था । 


सिदान्तक्तैमरुदो था ८ निडन्तशनमुदौ-भद्रौोजिदीित कीकीतिका 

"प्रतार कले वाया मुल्यं पन्य है यह्‌ न्द वौम्तुभः वै पष्चातु सिखा गया शा। 
कटराजिदीनितर ने स्वय टी इष पर्‌ प्रोदृमनोरमा नाम षौ टीका निखी है । िदान्ध. 

मयैमुदो वो श्रदरिया-पद्ति का सवंत्तिम ग्र्य समक्षा जाता है इसे पूवं जो प्रद्रिभा 


विपंव-ध्रवरधं <{ £ 
1 
म्रन्य लिद्धे गये ये उनम वप्टाघ्यायी के सभी सूव्रो का समावे्न नदीया। भदटरीनि 
दीद्ित ने त्रिान्तकौमुदी में अष्टाध्यायी के समी सूत्रों को विविध प्रकरणों मं व्यवस्थित 
किया है, इसी के न्तर्गत समस्त धातुओं के ल्पों का विवरण देदिवा है तथा लौक्रिक 
संस्कृत के व्याकरण का विश्तेपण करक वदिक-प्रक्रिया एवं स्वर-प्रक्रिवाको कन्तमें 
रख दिवा है 1 मदटरोजिदीक्ित ने काशिका, न्या एवं पदमञ्जरी आदि सूत्रक्रमानु- 
सारिणी व्याच्यामों तया प्रक्रियाकौमुदी गौर उस्तकी टीकाओं के मतो की समीक्षा 
करते हुए प्रक्रिया-पद्धति के घनुसार पाणिनीय व्याकरणं का प्र्बाद्धीण रूप प्रस्तुत करने 
का प्रयास्त क्रिया है 1 उन्टनि आवश्यकतानुसार परिभाषां, वात्तिकों तया भाप्येष्टियों 
का भी उल्लेख किया है । उन्दोनि मुनित्रय के मन्तव्यो का सामच्जत्य दिखाया हतया 
महाभमाप्य का जाधार लेकर कुठ स्वकीय मत भौ स्वापित्तक्यिहं। त्ाय दही प्रसिद्ध 
कवियों हारा प्रयुक्त किन्दी विव्रादास्पद प्रयोगो की साधुता पर भी विचार कियाद) 
मघ्ययुग में सिद्धान्तकौमुदी का इतना प्रचार एवं प्रसार हुआ क्रि पाणिनिं व्याकरण 
की प्राचीन पद्धति एवं मुग्धबोध आदि व्याकरण पद्धतिर्या विलीन दती चली गदं । 
कालान्तर मेँ प्रक्रिया-पद्धति तया तिदान्तकौमुदीके दोपोकीनोर नी विद्वानों की 
दृष्टि गई किन्तु वेदइततेन छोड सके । 
इनके भतिरिक्त भटौजिदीलित का 'वेदमप्यस्ार्‌ नामक ब्रन्य भी प्रकाशित 
हमा ह (भास्तीव विद्याभवन, वम्बड) । यह्‌ ग्वेद सायणभाप्य का सार ह 1 इसकी 
भूमिका में भदटरोजिरीलितत कौ ३४ कृतिव का उल्लेख किया गया है । इनमे शधाव॒पाठ- 
निर्णय” नामक भ्रन्य भी दै 1 हस्तविपियों में इनकी 'ममरटीक्ा' नाभकं कृतिं उपलब्धे 
-हदर्द। 
पाणिनीय व्याकरण में भदटरोजिदीक्षित का महत्त्वपूणं स्यान है। पाणिनि- 
व्याकरण पर उनका ेप्ता बनरूठा प्रभाव पड़ा कि महाभाष्य का महत्वे भी भला 
दिया गया दहै) यह्‌ समन्ञाजाने लगा दकि सिद्धान्तकौमुदी महाभाष्य काटारदही 
नहीं है अपितु महाभाप्य का संज्ञप्त किन्तु विशदप्तारदै। इसी दतु यह उक्ति 
प्रचलित है :- 


५ 





कौमुदी वदि कण्ठस्या इया भाष्ये परिध्रमः। 
कौमुदी यद्यक्तण्ठस्यावरया भाप्ये परिश्रमः ॥ 


प्रक्रिया के युस को शास्त्रार्य.के क्षेत्र में प्रविष्ट कराने वालोंमेंनगेगभटरुका 
नाम यग्रगण्य ह । इनकी प्रतिभा अनरुटी थीं 1 इनका चिविध्र शास्वों पर समान अधि- 
कार था! उन्होने व्याकरणके क्षेमे नव्यन्याथ्की शली काप्रवेण क्या तथा 


अनेक मौलिक एवं व्याव्या-ग्रन्यों कौ स्वना कौ 1 


१ 1 ससछत-व्यावरणं 


नागेश भटू--(१७ वी तया १५ वी शती ६०} 


नागेश श्टरया नागोनि ष्क जौवन उत्तवे विषयमे बहत क्म ज्ञातहौो 
सकरा है । जनधरति के अनुसार वे महाराष्ट वे एक ऋग्वेदी ब्राह्मण ये } शब्दैन्दुशेखर 
कै मद्धलसे विदित होता है कि उनवं पताका नाम श्िवभटर तथा मत्ताका नाम 
सती देवी था-- शिवसटूमुतो धीमान्‌ सतीदेव्यास्तु गर्मज'‡ नागेशभटु वै पूर्वजं 
“उपाध्यायः कहनाति थे ! मद्वत एलोक मे वतलाया मया है कि नामेशभद्र शृ द्भूवेरपुर 
कै राजा राम के बाधित यै--श्ुद्धवेरपुराघीशाद्‌ रामतो लग्धजीविक. । विद्वानों का 
विचारदैतरि श्यद्धवेरवुर कौ धाजस्ल त्िगरौरा कहा जाताहै, यहं प्रयागे वु 
मीत पर्‌ स्थित है । {(ष्ररमलधुमल्जूपा वडीदा १६६९१ भूमिफा) ! तपुशब्देन्दुरघर मे 
अन्तिम श्लोक से पत्ता चलता है क्रि उनके कोई सन्तान न थी, शब्देन्दुशेखर को पुत्र 
थोर मन्छूपा को कन्या मानकर उन्होनि शिवे को भदित किया था-- 


शब्देन्दुशखर पुतो मल्जुपा चैव कन्यका । 
स््रमतौ सम्यगुत्पा्य शिवयोरपिती मया । 


जनश्रुति दहै किवे पोडण् वं की मायु तके अशिक्षित र्ट + एक कार थपनी 
अशिष्टा वै कारण उन्हू पण्डितो की भत्संना सहन करनी पटी, जिस्तपे उनके जीवनं 
की दिशा वदत गई । प्रभो वे सरस्वती देदी की भक्तिम लग गये बौर सरस्पती के 
वरदान से विद्वान्‌ हो गय । उन्दौन हरिदीक्षित (भटरोनि के पौत्र) से व्याकरण महा- 
भाप्य का उध्ययन क्यािधा मौर 'राम-राम' नामक विषान्‌ मे--जौ वादी हूपी 
राक्षमोके सहारम रामक स्मान पे-- न्यायशास्त्र का अध्ययन क्रिया धा 


अधीत्य फणिमाप्यान्धि सुधीन््रहरिदीक्षिनाद्‌ । 
न्यायतन्वे रामरामाद्‌ वादिरक्षोघ्नरामत्‌ ॥ 


वेवाकरणो म वदन्ती है गि नगिश भरने महाभाप्यवा १५ वार्‌ गुस्पुव 
से मध्यमन वियाया (स०्व्या० का दतिहास) 1 नायेश विविध विषयो के विद्म 
थे--व्याकरण, द्णंन, असद्धारशास््र, साहि्यश्चास््र, धर्म॑णास््र समौ के प्रवाण्ड 
पण्डित य । 


समथ~--आप्चयं कौ वतितिं मजस लगभग २५० वधं पूवं विद्यमान 
भाभेण भटवा मय भौ निश्चित नटी है ॥ उनके ममय का निम्न माधासे पर्‌ बनु- 
मान क्रिया जातादै -(५) जनशरुतिदहैकि जयपुर के महाराज जयर्िह्‌ ने एकः 
मशवमेध यते किया था योर उम्‌ नेश भट को (१७१४ ई० मे) निमन्मित्त किया 
धा, विन्तु नामे भद्रन उस निमन्त्रण कौ स्नीकार नटी द्विया कयोरि वे इस सभय 
घ्द सन्यास ग्रहण कर चुके थ । (4) भानुदत्तश्रत रसमल्जरी प्र नभि भटूकौएकं 


॥ 


विपय-परैषं [ १। 


टीका है, जिसकी हस्तलिपि इण्डिया आफिम लन्दन के पुस्तकालय मे विद्यमान है। 
उसका लेखन काल सं° १७६६ (१७१२ ई०} है 1 (पा) वैचयनाय पायगुण्ड का पुत्र 
वाल शर्मा जो नगे भटु का ्चिष्य था उस्ने हेनरी टामस कोलत्रककी प्रेरणा से 
“ध्मेशास्त्रसं ग्रह" नामक एक ग्रन्य लिखा था । कोलत्रू क १७८३-१८१५ ई० तक भारत 
मे रहा । फलतः नागेश भट का समय १७बीं शताब्दी ई० के अन्ते तथा १८ची एताब्दी 
ई० के आरम्भमेंरै (विशेष द्रष्टव्य सं०व्या० का इतिहास) । 


नगेन भट की कृतिर्या-- 


नागेश भट कौ व्याकरण-सम्बन्धी रचनाये ह--महामाप्य्रदीपोयोत, लघु 
-शृ्ेनदुरो र, बृहच्छ्व्देन्दुशेखर, परिभापेन्दुशेखर, लघुमञ्जुपा, परमलघुमञ्जूपा ओर 
स्फोटवाद 1 
डा० वेलवलूकर का विचारदहै किप्रौटमनोरमा की टीका शब्दरत्न जो हरि 
दीक्षित के नाम से प्रसिद्धै वह्‌ भीनागेणमभ्टरुकीही कृति है । इनके अतिरिक्त मन्य 
चिपयों पर भी नागेश भटके ग्रन्य रह, जैसे काव्यश्रकाण की प्रदीप टीका पर उद्योत 
नाम की टीका दै, रसगङ्कखाधर तथा योगसूत्र पर भी व्याख्याय ह| 


वस्तुतः संस्कृत वाडूमम विशेपकर व्याकरण शास्त्र नागेश भट के हारा गौर- 
वान्वित हुमा है 1 नागेश भट ने महाभाष्य के ममं को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है! व्याकरण दणंनके क्षे में उनका अद्ितीय स्यान है, उन्होने मज्जुपा ग्रन्थ मं 
व्याकरण दर्णंन का विशद विवेचन किया ह! इस विवेचन मेँ वेदान्त की हृदयग्राह्यता 
है ओर न्याय की तर्केप्रवणता 1 1 


सिद्धान्तकौमुदी पर भन्य भी अनेक टीकाये लिखी गई । उनमें परित्राजकाचायं 
ज्ञानेन्द्र सरस्वतीकृत 'तत्त्ववोधिनी' विशेष महत्वपूर्णं है । किन्तु छात्रौ कौ हृष्टि से 
'चालमनोरमा' नामक टीका अधिक उपयोगी है) पाणिति-व्याकरणमें बालकों का 
प्रवेश कराने के लिये भट्रौजि के शिष्य बरद राजाचायं के लघुकौमुदी तथा मध्यकौमूदी ` 
का निर्माण किया। लघुकौमृदी मे व्याकरण-प्रक्रियाका सभी अपेक्षणीय विवरण 
वरदराजने दिया है यह्‌ सिद्धान्तकौमुदी का संक्षिप्त संस्करण होत्रे हृए भी एक । 
विलक्षण कृति है । । 
३-- पाणिनि व्याकरण के मध्ययनार्थं ज्ञातव्य वाते-- । 
पाणिनि व्याकरण के सामान्य परिचय के साथ-सायं यह भी जानना भावश्यक 
हैकि संक्षेपकी ओर पाणिनि का विशेष ध्यान रहा। इसके तिये उन्हें अनेक 
उपायों को काम मे लाना पड़ा । जिनमेंसे कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचै दिया; 
जाता है-- 
(१) प्रस्पाहार--जव आदि के अक्षर का अन्त के इतयेज्क के साथ ग्रहण , 


» 
1 
1 
1 
॥ 
५ 


{५ | सतवय 


श्रिया जाता है खये हाय मादि दयां मध्य के समस्तवदयोकां वोधहोतादहै तो 
उपे प्रत्याहार कटैतंरह।'ये प्रत्याहार विशेषकर वणमालाकै वर्णोका बोध करानिषै 
तिये मदेश्वरसूनो के बाघ्रार पर बनाये गय है, जेपे-- 


1 बडइरउण्‌ ११ ऋतू 1२1 एमोड 1३) एेजौच्‌ १४। टयवरद्‌ |५। लण्‌ 1६। 
तमद णतम्‌ †81 न्ञभन्‌ 1८ चप्‌ 1६) जवगटदश्‌ 1१०} पपछटटधचटतव्‌ 1११1 वेप्‌ 
॥१२। शपषर्‌ ।१३। हन्‌ ॥१४। । 


ये १४ माहिश्वरसूष माने जततेर्हु। इन सूरो के धाधरार्‌ पर अम्‌ यादि-४२ 
प्रस्थादार वमने है! इन सूत्र म अन्तिम हल्‌ (व्यस्जने) की दव्स्ना होती है 1\* भादि 
सक्षर कौ इरसन्ञकं के साथ मिलाकर प्रत्याहर वनता दै, संते "ज्रम्‌" मे घम्‌ 
प्रत्याहार वनत्ाहैजौ, इ, उ, का वौोधकराता दहै) इसी प्रकार यन्य प्रत्याहासै षे 
विपय मे भौ जानना चादि, जैसे तिद प्रत्याहार दै, यहा भादि “ति^ को अन्तिम 
हत्‌ सज्ञकद वै भाय मिला दर ति्‌" वनताहै मौर इसे द्रियामे लगने वाच शय 
(६ परस्मेपद + & आन्मनेधद) प्रत्मयो वा वोव होता है 1 वर्णमाला फे ४२ प्रत्याहार 
ये ह-(अक्नरादिक्रमसे)। 





जिनानाम्‌ 


१अब्‌ः | 5अण्‌ | १५२च्‌ २२ जश्‌ |२६भप्‌ ३६ रल्‌ 
२अच्‌ | ६ इक्‌ | १६ यय्‌ २३अ्षष्‌ | ३०मय्‌ ३७ वल्‌ 
थय | १५च्‌ | १०खर्‌ रक्ष्‌ | ३१यब्‌ ३८ वषश 
अणु | ११ दग्‌ | ्न्टम्‌ रक्षत्‌ |३२यण्‌ ३६ शर्‌ 
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५अन्‌ | एव्‌ | र्ष््व्‌ | रन्वगु | ३५यद्‌ | ५९दष्‌ 
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(२) इत्सलक--अष्टाध्यायी मे निम्न वर्णो की इत्सज्ञा की गई ६ै-{(1) अन्त 
का देत्‌ ५ (11) उपदेशः मे लनुनामिक्र यच्‌ (स्वर), (1) प्रत्यय दे जादि मे आते 
घले चव्य, टवर्ग ^ तवा परार (1४) वदितनिन्न प्रसययो मे भादि म्र थते यात्रा 


~ ~~~ -~-~-~~-~~-~-~~-~-~-~-~--~- 
१. बआदिर्त्येन सदना १६७१ 
२. इलन्तयम्‌ ११३४३, ३. तिष्तसून्निसिप्‌थसुयमिनवमूमसूतातां्ञया साया - 
ध्विड्‌ वट्मिरिर्‌ ३।४।७८, ४ हलन्त्यम्‌ १।३।३ 
५ धातुस्‌ त्रगमोणादिवाक्यनिद्रानुलायनम्‌ । 
वागमप्ररयदिथा उपदेशा प्रदीप्ता. ॥ 
६. उपदेगेऽजतुनाि? दद्‌ १।३।२, ७. वटु १।३।७} ४. प्.अत्ययस्य १।३।६ 


विपय-प्रवेण [ १३ 
लकार। णक्रार तवाक चग 1 () घातु केआदि नि,दु, इु1* इत्सं्कका 
लोप दहो जाता दह ।' किन्तु लोप हो जने पर भी उसको उपलक्षण मानकर कुष्ठ कार्य 
दो जाया करता है । जैसे "गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१०५ से यन्‌ प्रत्यय होता है जिसमें 
ल्‌ इत्‌ संज्ञक दै अतः यन्‌ प्रत्यय विन्‌ है, इसके नित्‌ होने से भआदिकोद्द्धि होती है 
ओर "गाग्यैः" रूप वनता है । ये इत्सन्ञक “अनुवन्ध कहलाते हँ ओर इनके कारणः 
व्याकरणम वडा लाधवेहो भया है। 

(३) अधिकार-कुछ सवर ठेते बनाये गये है जो यह्‌ वतलाते है कि अमुक 
सूत्र से अमुक सूत्र तक यह्‌ प्रत्ययहोगाया यह कायं होगा। ये अधिकार सूत्र कहे 
जाते'है । जैते-- "कारके ३' अयवा "प्राग्दिशो विभक्तिः ५२० इत्यादि । 

` (४) अनुदृत्ति - लाघव के लिये पाणिनि ने एसा काह कि एक (पूवं) 
सूत्र मे कोई एक पद रख दिवा, अग्रिम सूरो में जहाँ उस पद की नगावश्यकता हुई 
पूर्वसूत्र से लेक्रर्‌ अन्वय कर लिया गया। पूवं सूपे अग्रिमसू्नों मेषद केइस 
अनुवर्तन को ही अनुत्तिं कहते ह । सामान्यतः यहं मनुटृत्ति एक सूत्र से निकट वालि 
उग्रिम सूत्रम जातीदहै ओर फिर क्रमणःअगेके सूत्रम कौ जाती है किन्तु 
कभी-कभी वीच के सूँ में किसी पद की अनुवृत्ति नही होती तथा एकदम अआगेके 
(व्यवहित) सूत्र मेँ हो जाती दै । उसने मण्टरकप्लुति या मण्डुकप्लुत्या भनुदृत्ति कते है । 
(देखिये सूत्र १२) 

(५) अपकपे--जर्हां आगे के सूवसे पूवं सूत्र में किसी पद को खीचं 
लिया जाता है"अर्थात्‌ अन्वित किया {जाता † अपकपं कहा जात्ता है (देखिये 
सूत्र २८४} । । 

(६) सन्धिविषयक शव्द--(†) एकादेश--जहां दो वर्णो को मिलाकर एक खूप 
हो जाता है वह एकादेश कहलाता है जसे अ + इ = ए एकादेश होता है । (४) पररूप-- 
जरह पूवं तथा पर अक्षर को मिलाकर प्रवणं हौ जाता दै वहां पररूप कहलाता है, 
ज॑से-- प्र +- एजते = प्रेजते, यहा ब ए=ए होता है । (1) पूरवंह्प--जहाँ पूर्वं तथा 
पर वर्णं के मिलने पर पूवंवणं हौ जाता है वहं पुवंरूप कहलाता है; जसे--हरे + अव 
== हरेऽव, यहां ए+अ =ए होता है । (५) प्रकृतिभाव -- जहां वर्णो को प्राप्त होने 
वाला कोई विकार नदीं होता, वह्‌ प्रकृतिभाव (जपा का तैसा रहना) कदलाता दै; 
जसे--गो +- अग्रम्‌ = यो अग्रम्‌; यह विक्ल्पसेगो+अन्मो~+म ही रहता है; 
परव॑रूप आदि नदीं हेता । 





१, लशक्वतद्धिते १।३।८ २. आदिनिदटुडवः १।३।५ 
३, तस्य लोपः ११३ 


१४ 1 सस्त व्याकरण 


(७) कुष्ट ज्ञातव्य संनाएं (1) बद्ध-- जित घातु या ्रात्तिपदिकर से प्रत्ययं 
वा विधान फिया जाता दहै उसे भन्ञ कहते ह ।' जैसे- कर्ता, यहाँ (प्रकृति) से 
तृच्‌ प्र्पयक्हागयादै। ड्‌ अङ्गदै। 


(1) प्रात्निपदिक-- घातु बौर प्रत्यय (प्रत्यान्तो) को छोडकर सभी अर्थक्त 
शब्दो कयै प्रातिपदिक सज्ञा होती है प्रत्ययान्तौ मभी डृदन्त, तद्धितान्त तथा 
समस्त पदो कौ प्रातिपदिक सन्ना होती है 1" प्रातिपदिक सनक णब्दसे यु आदि (सुप्‌) 
प्रत्यय लगते है । 


(1५1) पद-(क) सुबन्त तया तिदन्त की पद सन्ना होती दै,' जते-- 
राम सु=राम यह्‌ मुवन्त दै थौर पट्‌ +अ + ति = पठति यद्‌ तिडन्त षदहै।! सु 
से लेकर सुप्‌ ठक के सातो विधक्तियो कै २९ प्रत्यय सुप्‌ कटलति रहै तथाः तिसेलेकरः 
पररिडु तक धातुम लगने वत्ति २ प्रत्यय तिद कहे जातेर्है। येसूप्‌ भौर ति्‌ 
प्रतपाहार ह । (ख) भित्‌ (जिक्नेस्‌ की इत्सन्नादहो) प्रत्ययपरे होने षर पूवंकी 
पदसा होती है (ग) सर्वनाम स्थानक छोडकरमूु से शेवरक्प्‌ तकके 
परत्मय परे होने पर पूवं की पद सन्नाहोतीदै। पदभन्नाहौ जनिते राजत्वम्‌ = 
(राजन्‌ +च्व) मेन लोप होता है। 


{1४} भ स्ञा-- (क) जिस प्रत्यय के आरम्भमे यकार था अच्‌ (स्वर) होत्ता 
है उसके परे होने पर पुरं की भसजाहोती दै, पद सक्ञा नही । (ख) तकारान्त भौर 
सकारान्त शब्द की परत्वथं प्रत्ययपरेहोने परभ सन्ञाहोतीरै 1 


(४) वरिभाषा--प्रतिपेध ठया विक्ट्प वेगी विभ्रापा सन्ना होती है (नवेति 
विभाषा १।१।४४} विभाषाकाअथं ह दिसी कार्य कां विक्त्पपे होना । “गाः तथा 
अन्यतरस्याम्‌, शब्दो का भो विखापा शव्द के यर्थसमे प्रपोगक्रिफा जाकर! वह्‌ 
विभापाकर्दभ्रदारकी होती दै, जैने १ प्राप्तविभाषा क्ती नियम से प्राप्त हए 
कायं कादिवत्प, २ अप्राप्तविभापा--किमी नियमसे अप्राप्त कार्यकर विक्त्पसे 





~~ 


१. यस्माद्प्रस्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ १।४।१३ 

२ भर्थवदधातुरप्रत्यय, प्रातिमादिकम्‌ १।२।४५ 

३. कतदधित्रसमासाश्च १।२।४६ 

४ सुप्तिटिन्त पदम्‌ ¶५ ४ ५ नितिच १११६ 

६. नपुयङ़-भित्न प्रयमा विभक्ति दे तीन प्रत्यय सु, यौ, जम्‌ पथां द्वितीया कै 
दो प्रत्यय (अम्‌, सीद्‌) सर्वनामस्यान्‌ कदलाति दँ (सुडनपुसकस्य १।१४३१ । 

७. स्वारिप्वसर्वनाम्याने १।५।१७ 

८. पचि भम्‌ १४।१८ ४ 

६ तसौ मत्वे १।८।१६ 


विपय-प्रवेश [. १५ 


विधान, ३. उभयत्र विभाषा (प्राप्ताप्राप्त विभापा)--कटहीं प्राप्त तथा कहीं अप्राप्त 
विधि का विकल्प, ४. व्यवस्थित विभाषा--व्यवस्वा से विकल्प अर्थात्‌ कहीं कार्य 
होना कहीं न होना (देखिये सूत्र १२) 

(४1) उपधा--अन्तिम वणं से पहले वति वणं की उपधा सना होती है। 
(अलोऽन्त्यात्‌ पूवं उपधा १।१।६१५) । जं से--पर्‌ में पकार से अगते अकार की उपधा 
संज्ञा) 

(श) टि-किसी शब्द का अन्तिम स्वर-सहित भागे बाला अंश टि कहलाता 
है (भवोज्न्त्यादि टि १।१।४) जसे पट्‌ में अट्‌ टि संज्ञक दै) 

(117) संयोग--जव व्यञ्जनो (हल्‌) के वोच मेंस्वर नहीं होतेतो यह्‌ 
व्यञ्जनो का संयोग कटलाता है (हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७} । जैसे भल्य मेंल्‌ 
ओौरप्‌ कास्ंयोग रै । । 

(17) सम्प्रसारण--य्‌ व्‌ र्‌ल्‌,के स्थान पर होने वालेइ, उ,ऋ तथाल 
की सम्प्रसारण संज्ञा होती है (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५) । 

(६) गरृण--अ,एतथाभौ की गुण सन्ना टोती है (अदे गुणः १।१।२) 1 

(र) वरृद्धि-आ, एे तथा ओौ की दद्धि संञा दौती दहै (्रद्धिरा्दन्‌ 
१।१।९१) । 

(>) लोप--प्राप्त हुए प्रत्ययादि का अपने स्थान परः दृष्टिगोचर न होना 
लोप कहलाता दै (अदर्शनं लोपः १1१।६०} । प्रत्यय के लोपकी विविध स्थलों प्रर 
लुक्‌ श्लु तया लुप्‌ संता होती ह । (प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः १ १।६१) अर्थात्‌ जिस संज्ञा 
से प्रत्यय कालोप कटा जाता है उसको वही संन्नाहोती दहै । 

(उ) अदेश--किसी वणं आदि के स्थान पर दूसरा वणं आदि होना आदेश 
कहलाता है. जसे समास में क्त्वाके स्थान परत्यप्‌ हो जाताहै। 

(४) आगम--किसी वणे आदि का प्रकृत्ति या प्रत्यय के साथ आ मिलना 
आगम कहलाता है । ये आगमम प्रायः तीन प्रकार के होते है--यित्‌, किव्‌ तथा भित्‌ 1 
जो टित्‌ आगम होता है, वह्‌ जिसे कहा जाता है उसके आदि मे होता है, कितु अन्त 
में हौता है 1 मित्‌ अन्त्य के अच्‌ से परे होतादटै।ः 

टिप्पणी--आदेश तथा आगम प्राचीन संज्ञाएं है, प्राणिनि ने इनके लिये कोर 
सूत्र नहीं वनाया 1 

(८) शब्द-सिद्धि मेँ सहायक कुछ अन्य उपाये--() योग-विभाग--कभी- 
कभी कुष प्रयोगो मे किसी प्रत्यय आदि का विधान यथोपलब्धं नियमों से नहीं होता 





१. आन्तौ टकितौ १1 1४६ 
२. मिदचोजन्त्यात्परः १।१।४७ 


१: 1 सष्छृत व्याक्ररणं 


दिती दस्ता मे महाभाप्यकार यादिनेसूत्र केदो मश (योम विभाग) क्सये शब्दो 
फी सिद्धि दिखाई है मरही योग विभ्राग कहुलाद्ता दै। (देखिये, सृत ६८) 
नादि) । 

{11} जञापक---कभी-क्भी दिसी निम दै अनुर्ार कोई शब्द सिद्धं नही रोता 
रिन्त पाणिनि आदि भचराोबे द्वारा क्रिये हूए प्रयोग स उसी साधुता सिद्ध होनी 
है यह जापक सिद्ध प्रमोग होते ह । इसी प्रकार कुठ अन्य प्रकारके भी ज्ञापक होतेह 
(देपिपे सत्र ६४) । 

(111) इष्टि--महाभाव्यक्ार ने कुछ सूव्ादि द्वारा प्रक्टन दहने वाली वार्त 
को अभीष्ट मानादहै वे भाप्येष्टिया इष्टि तामसं प्रतिदर्है। 

(६) इमपे अतिरिक्त विविध प्रकरणा मे यत्र तत कष्ठ पारिभाषिर शष्दा कां 
प्रसद्खभी य गया रहै। जंँसे- निपातन [सूच ३७८] आङ्ृतिगण भादि । उनकी 
व्याख्या यथास्थान करने क प्रयाम त्यि ग्यारह! दल सव वातौ का ध्यान रखना 
संस्कृत व्याकरणं के भध्ययन म विशेष सहायकं है । 


(^; अ14 महा हिर ~ 
£ +१। (५/२ 
~ 


८ 
शश्वन्व्ण 
(१ प १ 2 शठ प्रभः [> (4 ४ 


(व ध ५ क क, 


हि, स्र १ 
जथ कारकप्रकरणस्‌ ` अन 
4  प्रात्तिपदिकायलिङ्कपरिमाणवचनमाते प्रथमा २।३।४६॥ 

नियतोपस्थितिक. प्रातिपदिकार्थः । माव्रशव्दस्य प्रत्येकं योगः 1 प्राति- 
पदिका्ंमात्रे लिङ्गमचराद्याधिक्ये सव्यामाव्रे च प्रथमा स्यात्‌ । उच्चैः । नीचैः । 
कृष्णः । श्रीः । ज्ञानम्‌ । अलिद्धा नियति द्धा्च प्रातिपदिका्थ॑मात्र इत्यस्योदा- 





अय कारकप्रकरणमू-"कारक' शव्द का अर्यं टै क्रिया से सम्बन्ध रखने 
वाला! । किसी वाक्य में जिस संजा, सर्वेनाम आदि काक्रिया से सम्बन्ध होता दहै, वही 
कारक कहलाता है । जिन एब्दों का क्रिया से सीधा सम्बन्ध नहीं, वे कारक नहीं 
वद्लाते, जसे--"“देवदक्तः यन्नदत्तस्य पुस्तक पठति” (देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक पट्ता 
है) यहाँ देवदत पठन क्रिया का करने वाला दै गौर पृस्तक्र पदी जाती है अतःये 
दोनों कारक हुए, किन्तु "यज्ञदत्तः का पटन क्रिया से कोई सम्बन्ध नदीं, उसका 
सम्बन्ध है पुस्तक्र से; इसलिये "यज्ञदत्त' यहां कारक नहीं । इत्र प्रकार सम्बन्ध को 
कारक नटीं कटं सकते 1 सस्रत व्याकरण के अनसार केवले ६ कारक ट--कर्ता,. 
करम, करण, सम्प्रदान, जपादान, म॒विकरण; ज॑ना कि कहा -है-- ` = 
` `  कर््ताक्मं च करणं च सम्प्रदानं तथैव च। 
अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि पट्‌ ॥ 
वस्तुतः सिद्धान्तकौमुदी का यह्‌ प्रकरण विभक्ति-प्रकरण है सुप्‌ प्रत्ययो में 
तीन-तीन (सु भौ जस्‌) आदि की विभक्ति सन्ना है । ये विधक्तियाँ प्रथमा इत्यादि सात 
हं किस विभक्ति का प्रयोग किर अर्थका वोध कराने के लिये किया जाता है, इसका 
वर्णने यहा किया गया ह) । 
प्रयमा विभक्ति) १. प्रातिपदिकेति-- शव्द से जिस मं कौ नियमपूर्वक उप- 
स्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थं है । सूत्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थं लिद्धमात्र एवं परिमाणमात्र अधिक होने पर तथा 
संख्यामाच्र को प्रकट करने के लिये प्रथमा विभक्ति होती दै)! 
इस प्रकार प्रथमा विभक्ति निम्न चार भर्थोमें होती है-- 
(१) प्रातिपदिकार्थं मावर, (२) चतिद्धमात्र से युक्त प्रातिपदिकं, 
-~ (३) परिमाणमात्र से युक्त प्राततिपदिका्ं, (४) वचनमाव्र 1, 
-प्रातिपदिकार्थमान्े-- सार्थक एाव्द को प्रातिपदिक {कटते है । भप्रेजीये जो 
शब्द की. "(प्त८ जि कहलाती दै वही प्रातिपदिक समल्लना चाहिये । जिस शव्द 
कै वोलने पर लो अर्थं नियम से उपस्थित होता है, उसे प्रातिपदिक्रायं कट्ते ह । शव्द 
१. क्रियान्वविच्वं कारकत्वम्‌ । 


॥। 





९ 1 स्यूतव्यप्ररणे 


हुरणम्‌ अनियतचिद्धाम्तु लिद्धमानाधिव्यस्य । तट. । तटी ! तटम्‌ । परिमाण 
मातरे, द्रोणो ब्रीहि. । द्रोणस्म यत्वरिमाण त्पर्सिच्छनो प्रीहिरित्ययं । प्रत्य- 
यार्थे परिमाणे प्रहृत्यर्यो मदेन ससर्गेण विरेपणम्‌ प्रत्ययास्तु पच्च्छिदपरि- 





के दम नियत घर्थष्ोप्रकटक्रने कै तिथि भी विभक्ति लगानी पटती है, क्योर्बिं 
सस्छृतमे पद काही प्रयोग क्या जाना है {नापदप्रयुल्जीत तयान केवला प्रदत्त 
प्रयोक्तव्या न केवल प्रत्यय } भौर सुवन्त था तिडन्त कौ ही पद कहते है (सुम्तिह त 
पदम्‌) । प्रातिपदिकार्थं मे प्रथमा विमक्ति होनी टै। जो शद भनिद्ध ह अयति किसी 
लिङ्खका योध नरी कराते अथवाजो नियत चिद्ध बति ह र्यात्‌ जिनवे अथंदे 
साय-साय तिद्धंका योध भीनियतसू्पतेहो जाता है, वे ही इसने उदाहरण 1 
जैते--उन्वैम्‌, नीचैस्‌ ये अतिद् भन्प्रय शब्दरहँ। इनमे प्रथमा विध्क्ति हषर 
उच्चैस्‌ +ु~+सु लोप (अव्ययोमे सुप्‌ का नोपटौ जातादै) ौरषदहो जानेस 
सू को विसगं उच्चै यादिरूपहोतेर्है।% दृप्ण श्रव्दसे पुँटिनद्र की श्री" शन्दसे 
स्त्रीलिङ्ग की तथा श्वान" शव्द से नुस सिग डी नियमसे प्रतीनि हेतौ है! अते 
यै नियतविज्ध वै उदाहरण ईह । इने प्रथमा विभि टोकरा + श्रीः तया चानम्‌ 
स्पटोनेहं। न 
लिद्धमाताश्विदये-प्रातिपदिवार्थं वे चिना केवल चिद्ध मादि की प्रत्तीतिं तो 
होती नही नत किङ्खमाव का मधित बोध करा बे निय प्रयमा होती है, यह्‌ यर्थ 
समन्चना चापे 1 यनियत लिद्घ वाले शव्द दम क उदाहरणे ह । अँमे--तट , तदी, 
तटम्‌ ये शन्द "करिनारा' अर्थं के माय-साध क्रमत पृंदिवद्ध थदिका भी वोध करते 
हैः जो इनक्रा नियत बयं नही । तट शदे अनियन तिद्नु वाना है, इसका नियत 
विद् एक नही 1 कभी पृंलितद्ध कभी स्पीति, केसी तपुरक्निन्न हो जाता है। दस 
प्रकार "तट ` आदि शब्दे का नियत अथं तटत्व (श्रिनारा) है। उसे अधिप पस्त्व 
यादिकाश्नान भी यह होतादै। अत ये लिद्घमाताधिक्य वै उदाहरण । यहां 
प्रातिपदिकं से लिद्धमात्र बधिक्र होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। 
परिमाणमानाधिक्पे-- (उपर्युक्त रीति से) परिभाणमात्र शश्धिक होने पर 
प्रयमा विभक्तिहोतीदै! जैसे द्रोणौ ब्रीहि -दरोणम्फ ओ परिमा उसमे मापा ग्यां 
व्रीहि, यट व्यं है1 द्रोण! एक परिमाण (माप) का नाम रै। यदि यरी श्रोण' शब्द 
मे प्रातिपदिवार्ये मे प्रथमा विभक्तिद्धत्रीतो द्रोण कूप जो परिमाण उसने मरभिश्र 
ध्रीं यह धयं प्रतीत होतः । क्यो 1 यटा जो परिमाण वह्‌ नाम (ग्रातिपदिक) 
का अर्थं होता, ओर नियम यहि समानं विभक्ति वातेनामपदोकै र्यो 


स 

शरव्याकरण वे अनुसार यव्य शब्दो से भी प्रथमा विभक्ति (माती है विन्तु 
उका मोपहो जाताण्टै । विभक्तितगनेपर टी अव्यय शद षद (घुवन्त) कटूलाति 
हू भौर प्रथोग वे योग्य दते ह 1 सव्ययादाप्सुप २।४।८२॥ 


फारकप्रकरणम्‌ (द्वितीया) [ ३ 


च्छेदकभावेन ब्रीद विशेषणमिति विवेकः 1! वचनं संख्या । एकः द्रौ । वहवः । 
इद्ोक्तारथंत्वाद्विभक्तं रप्राप्तौ वचनम्‌ 11 
२ । संोधने च 1२।३।४७॥। 

इह प्रथमां स्यात्‌ । हे सम ॥। इति प्रथमा ॥ 
२ । कारके ! १।४।२३॥ (20 
(तनन इत्यधिकरत्य ॥ ८2 
४ ( कर्तृरीप्सिततमं क्म {1 ४।४६॥ 












अभेदान्वय हया करता है । (नामार्धयोरभेदान्वयः) । किन्तु यहां द्रौण परिमाणसे 

मापा हुमा ब्रीहि" यहं अथं अभीष्ट है! अत. परिमाणमाचाधिक्य मेँ प्रथमा विभक्ति 
का विधान किया गया है! फनतः--य्हां द्रौण अब्द से टोने वाली प्रथमा सामान्य 
परिमाण अंको प्रकट कस्तीहै। द्रौण शव्द का अर्थं है--द्रोणनामक परिमाण- 
विगेप 1 इसलिवे द्रौण (प्रकृति) का अर्थं (परिमाण-विेप) प्रवमा के अर्व परिमाण- 
सामान्य में वभेद सम्बन्ध से अन्वित हो जात्ताह सौर ध्द्रोण रूप परिमाण” यह्‌ अर्थ 
हो जात्ता है 1 अव परिमाण प्रत्यय का अर्यं है अतः इस अर्थं का परििय-परिदेदक- 
भाव सम्वन्धसे ब्रीहि के साथ अन्वय हौता ह" मौर श्द्रौणल्पपरिमाणस्ते मापा हूना 
व्रीहि" यह्‌ अर्थो जातादै। 

चचनमात्रे--व चन कट्ते है संख्या को! केवल संख्या को प्रकट करनेके त्यि 
प्रथमा विभक्ति होती है, जते एकतः, द्रौ, वहवः । यहा एकत्व, द्वित्व तथा वहुत्व जादि 
यर्थ शब्दौ येही प्रकट है! किञ्च प्रथमा विभक्ति के जोप्रत्ययमु, ओ, जसूर 
उनक्ञा भी क्रमशः एकत्व, द्वित्व, वहुत्व सर्थं॑होता ह । सततः “उक्तार्यानिामप्रयोगः' 
(उक्त अर्यो का-युनः प्रयोग नहीं टता} इस न्याय से प्रवमा विभक्ति नटीं होनी चाहिये 
यी, इसीलिये सूत्र में "वचनः ब्रहुण किया गवादे । 

२ सम्बोधन इत्ति-सम्बोधन मे अयति प्रातिपदिकार्थं की भपेञ्षा सम्बोधन 
मावर र्थं अधिक होने पर भी प्रयमा विभक्तिका प्रयोग होता है। इतस प्रकार संच्छृत 
भाषा में सम्बोधन के लिये पृथक्‌ विभक्ति नहीं दै । जंसे--दै राम ! यहां रामशब्द 

` से प्रवमा विभक्ति होकर (राम +सु), सम्बोधनमेंदुकालोपहौ जाता) 
इति प्रयमा } 
ह्ितीया विभक्ति! ३ कारके--इत सूच से कारक का. अधिकार करके क्म 
आदि कारकों की स्तना की गहै 1 वह अधिकारसूत्र दै! इसके आगे जो कर्म जादि 
संजञादिधायरर सूत्र ह उन स्रव म "कारक" पद का यन्वय हता ह । 

क्तुःरिति--कर्ता अपनी जरिया से जिस पदार्थं को प्राप्त करने की अधिक 
इच्छा रखता ह्‌ वह्‌ कारक कर्मसंजक होता है । 








ऋ 


१. जितस कौ चीज नापी या तोली जाती है वह परिच्छेदकं कहलाता, है 
वीर जो चीज नापी या तोली जाती दै वह्‌ परिदयिच ।! ५. 


* 1] सच्टुतव्याक रणे 


वर्त. क्रियया आप्तुमिष्टत्तम कास्क कर्मसन्न स्यात्‌ । कतुं किम्‌ ? मापे- 
ववश्व बध्नाति । कमणा ईप्िता मापा य तु कर्तुः ! [तमब्‌्रहण किमू ? पयता 
जोदनं श्त । कर्मेतयनूदृत्तौ पुन वंर्मग्रहणमाधारनिदृत्ययंम्‌ अन्यथा रोह 
प्रविशतीव्य्रवे स्यात्‌ । 
ध 1 समभिहिते १२।३।१॥ 

इत्यधिकृत्य 


=-= 

क्त क्रिमति--जो कर्ता की प्रिमा द्वा उमे सच यधिक यभीष्ट होता दै 
वह्‌ कर्मसन्नक देता है । देषा क्यो वहा 2 इपतिये त्रि यदि कों पदां कर्म आदि 
को अभीष्ट हो भौर क््ताकौ अभीष्टनहो तो उस्तकी कमं सक्ता नही होमी, जपे 
'ायेप्यप्व बघ्नाति,--उद्दो (माध) म घोडे कौ बाद्ता ६,।' यहं उडद कर्म (मद्व) 
कौ अभीष्ट ह वही उन खाना चाहता है। कर्ता के उडद अभीष्ट नरी, उभा 
अभीष्ट तो यश्व फो वाधना हो है । इसरैनु अप्व को कमं सता होगी मापी नही) 
समाप, वधन प्रिया का अधिकरण है यतत मापे म सप्तमी विभक्ति दै । 

तमव्‌ दरति--ईप्सित्त शब्द से तमप्‌ प्रत्यय क्यो लमा ? दरसन्निये क्रि जो वस्तु 
वर्तको यपनी प्रिया द्रवाय सवते अधिके यभीष्ट हो, उसती केरम८ममा होनी चाहिये, 
यन्य की नही । जते "्पवस्रा मोदन भृटक्ते (दघ से भात पाता.) । यहा कर्ताक्ये 
अपनी भौन त्रिया मे ओदन यभीप्टतम है। यद्यपि वह दूध भी प्राप्त करना चाहता 
टै तथापि दूध भोजन द्रिफामे सान ही दै, वहु भोजन वा उदैष्य नही है । दमन 
सोदनकीकर्मसन्नाहतीदै प्य की नही । 

कमं इ{ति-यहां पाणिनिते सूव्रोकाग्रम है-लाधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५; 
य्धिशीदुस्थासा नमं १।४।४६/ अभिनिविश्चषए्च १।४।४३, उषान्वघ्यादू वस॒ १। ८१८, 
कर्तुरीप्तिततम कर्म १।४।४६। दस प्रकार अधिध्ीद्‌ स्थासा कर्म" १।५।४६ सूत्रे 
णाह रहा घा (सनुदृततिहो रदी यी) फिर षकमे' कां ग्रहण. माधारनिषटत्ि षे लिये 
ईियागयांदै। नहीतोक्मबे साय बधार भी चला याता तव "रह्‌ प्रविशणत्ति" धादि 
मे मभीष्टतम आधार शे" कौही कर्म सज्ञा होती, 'हरि भनति" मादिमेहरिकी 
सही । षेण ग्रहण क्णनेषरेरोवर्टसे किसी एव्दकी भी यनुहृत्ति नही हेती गौर 
"दरि भजति आदिमे भीकम सज्ञा होप द्वितीया विभक्ति हती है। 

५ अनपिहित श्ति-- "नमिति ययं मः द्भका अधिवार वरै । अनभि- 
दित णम्द के म्यं है--बनुक्त ¦ जिस यर्थ मे कोट प्रत्यय मादि होता है वद्‌ अर्यं उक्त 
हये.जाता है, जैते--िव्यते' म कर्म मे (तिद) प्रत्यय हसा ६, वहां कर्म उक्त हो जात्ता 
रै) उक्त वै अर्थते भरन्त जगुक्त वा यनर्भिहित होता द यहु सधिकार सूत्र है! गि 
कै द्वितीया आदिं विभक्तिके विधायक सभो सूरो मे “अनमिद्धि्ेः पदग्रा यन्वय 


होता है । 





कौरकप्रकरणम्‌ (द्वितीया) 4 


६ [करिणि द्वितीया ।२।३।२॥) 

अनूकेते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हरि भजति । थधिदहिते तु कर्मणि प्रात्ति- 
पदिकाथंमात्र इति प्रथमेव अभिधानं तु प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः \ तिङ्‌, 
हरिः सेव्यते । कृत्‌, लक्ष्या सेवितः । तदितः, शतेन क्रीतः शव्यः। समासः, प्राप्त 
आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः । क्वचिन्निपातेनाभिधानं यथा 'विपवृक्षोऽपि संध्यं 
स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । साम्प्रतमित्यस्य टि युज्यत इत्यथः । 





६. कर्मणीति--अनुक्त करम मे द्वितीया विभक्ति होती दै। 
दरि भजति- (हरि को भजता है) इस वाक्य में कर्ता (भक्त) का ईप्िततम 

हरि" है। हरि की ४ कर्तुरीप्सिततमं क्म' सुत्रसे कमं संज्ञा हो जाती है! भजति 
क्रिवा कत्र वाच्य की ह यहाँ लकार (ति) कर्तामें हमा है" इसनिये कर्म भनृक्त है-- 
किसी प्रत्यय मादि से का नहीं गया 1 अनुक्त कमं होने से हरिम्‌" में प्रस्तुत सूत्रे 
द्वितीया विभक्ति होती है । 

अभिहित इति--उक्त कमं मे तो प्रातिपदिकार्थं इत्यादि नियमसे प्रथमा ही 
होती है । 

संक्षेप में यह समन्ञना चाहिये कि कत वाच्य के कमं में द्वितीया विभक्ति होती 
है 1 कर्मवाच्य मे लकार कमं में होता है अतः कमं उक्तहौ जाता-है। वहां (उक्त) 
कर्ममें प्रातिपदिकार्थं मात्र को प्रकट करे के लिये प्रथमा विभक्ति हती ह, जैसे- 
"दरिः सेव्यते" यर्दा "हरिः" प्रथमा विभक्तिमे है। 

अभिधानमिति--प्रायः तिङ्‌, त्‌, तद्धित गौर समास से कमं भादि कारक 
उक्त होते दै। 

हरिः सेव्यते--यहां कमं तिङ्‌ से उक्त है, क्योकि यहां कमं मेँ लकार होता दै, 
कर्मवाच्य की क्रिया है अतः हरिः" में प्रातिपदिकाथं मात्रमें प्रथमा विभक्ति है) 

लक्ष्म्या सेवितः-में 'सिवित' शब्द ॒^्ेव्‌" धातु से क्त' प्रत्यय (कृतु) होकर 
वना है 1 "क्त प्रत्यय कमं में हुआ है? मतः कमं कृत्पत्यय क्त' से उक्त हौ गया । इसी 
से "लक्ष्म्या सेवितः हरिः" यहाँ हरि! में हितीया विभक्ति नहीं हुई, अपितु कर्म॑ उक्त 
होने से प्रातिपदिकायं माव्रमे प्रवमा होती है) 

शत्यः--शतेन क्रीतः (सौ से खरीदा हुमा) । यहाँ शत शब्द से कर्मं अर्थं में 
'्यत्‌" तद्धित प्रत्यय (शताच्च ठन्यत्तावशते ५।१।२१॥) हौकर "शत्य" शब्द बनता है । 
कमं तद्धित से उक्त है अतः "शत्यः" मेँ द्वितीया विभक्ति न होकर प्रथमादही होती है। 

प्राप्तानन्दः---प्राप्तः आनन्दो यं सः (देवदत्तादिः) भ्राप्तानन्दः । यहाँ प्राप्त ओर 
आनन्द दोनों शब्दों का द्वितीयां मेँ बहुव्रीहि समास हुभा है। अन्य पदार्थं 

२. तयोरेव कृत्यक्तवलर्थाः ।२।४।५०॥ 


६ संच्टतव्यावरणे 


1 (न 
© }तयायुवतं चानीप्सितम्‌ ।१।४।५०॥; 
09 | 


ई्सिततमयक्किमया युक्तमनीप्सितमपि कारक कर्म॑सल्न स्यात्‌ । ग्रामं 
गच्छन्‌ तृण स्पृशति । भोदने भुल्जानो विप भृदटुयने ॥ 
८} अकथितं च 1११४५११२. च 

अपादनिादिविकेषं रविषक्षितं कारक कमंसन्त स्यात्‌ । 





देवत्ताद्ि) का कम वहूनि समाम से उक्त हो जाता टै । इससिये '्राप्तानन्द ' इस समस्त 
पदकाजो जन्यां है उसे वचर पदमे द्वितीया नही दोनी, बेपितु प्रात्तिपदिकार्म 
मात्रमे प्रथमा ही होती है--प्राप्ठानन्दो देवदत्त ' इति । 

'सनियान तु प्रायेण म प्रायेण शब्दं रखने का तात्पयं दियलताते ई । क्वचिध्नि- 
धानिनेति क्टो-कटी निपातकेद्राराभ्रीक्म नादि उक्ति जातेद्। च, वा दत्यादि 
म~ययो क्पे निपात स्ता है 1 (ताम्ननम्‌ यह्‌ भी निपातृ ह। श्ताग््रतमू का भरं द 
उदिन । वसाम्परपम्‌ उचित नदी (न युज्यते) । विपदृतनोऽपि चादि मे विपद्रक्ष सव्यं 
तथा 'ेत्तुम्‌' का कमं टै } "जसामपरतमू" निपात हार विपद की यह्‌ वर्मता उक्त हो 
गहै, इमी देतु विपत्र शन्द ते तीया पिमक्ति नही होती, प्रयमा होती है । पिन्द 
कमते गरि यह्‌ कर्म “अपिः निपात द्वारा “उक्त हो गया है। 


७ तयागुक्तमिति-जौ प्रदायं कर्ता वे बनीष्ठिन हत दए भरी ईप्सितम की 
तरट्‌ द्विामे युक्तं होने दहै, उनरौ भी क्म सन्ना दोनी द। 

ये यनीप्पित पदायं दो प्रकार पे हते ६-१ उपदय- जिसमे प्रति कर्ता 
उदाक्ठीन रवा है गौर्‌ २ द्ेप्य--जिमके प्रति वर्ता द्रप स्पता रै। इने दोनो प्रकर 


= मन ५ 7 क्त (- + ~ „~~ ४ 
दै पदाधं १ यरि श्िपाकाष्व परता देताय कसनम्‌ हेति मरौर र्‌ वेम 
द्वितीया द्रीती ट । ध क्र 


श्राप गच^ृम सपृशति-(ग्रामको जाता हमा तिक्र कौ दूना टै) पटं 

जानि वाति वे पयि "तृण" उपेध्य टै वन्तु दयुता त्रियाके फ़नसे यक्त होने फु कारण 
"तृणः की कमं घमा होकर द्वितीया विणक्ति टौनी दे। 

। विध भुददते- (विप खाना है} यहां परिपट्ष्य टै वन्तु जित प्रकार बौदन 

(भाव) ने म जोदमे का भोजन त्रिया मे सम्बन्व रेता है उधी प्रसर यहु विप पर 


(= [ि (व ए 
भी भोजन त्रिया का पत पठता टै, इोनिये विप को ष्म सत्ता टोगर द्वितीया 


होतीदै। ४ ~ 
दक तरिसीवोौ तृण का सपं केरला अयवा त्रिप वाना ही बभीष्ट 

दैतो व्र नो. ण स्पृशति", रिप भटक प्रयोग हमि उतप्र पुव॑मूत्र (४) पिह 

कमंमङ्गा दयी 1 बि ह 


८. सङ्यितपिति-जपादान यादि पिननेषश्पोमे अविवक्षिते कारक कर 
स्वक हौवा र। 


1 


१1 


(पी 
1 


(0 (द्वितीया) 


ददह्याच्‌पचूदण्डरुधिप्रच्छचिन्रू शासुजिमथूमूपाम्‌ 1 

करमयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्याननीहुकृप्वहाम्‌ 1. 

दुहादीनां दर'दशानां तथा नीश्रभृतीनां चतुर्णा कमंणा यद्यज्यतत 
तदेवाक थतं कर्मेति परिगणनं कतंन्यमित्यथंः । 

गां दोग्धि पयः\ वलि याचते वसुधाम्‌ \ अविनीतं -विनयं याचते । 
तण्ड्लानदनं पचति । गर्गान्‌ शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि माम्‌ ¡ माणवकं 

अभिप्राय यह्‌ दै कि जहाँ अपादान आदि का अर्थं प्रकट हौताटहै किन्तु वक्ता 
उसका प्रयोग नही करना चाहता । (अकयित = अविवक्षित) तथा कर्मं की विवक्षा 
रखता है वहां उपर कारक की कमं सं्लाहोतीदै)। 

टिप्यणी--(१) अकथितं च सूत्रसेजोक्महोताह उसे गौण या अप्रधान 

वर्मं कडते है ओर कर्तुरीप्सिततमं कर्मःसेजो कर्मं होता है वह्‌ प्रधान कर्मं कहा 
जातादहै) 

(२) जिन धातुजोमें दो कमहोति है वे द्विकर्मक कहुलाती हँ । (३) अकथितं 
च" यह्‌ नियम आगे बतला गर्द दुद्‌" आदि धातुओं पर ही लागू होता है-- 

दुह्‌. इति--१-दुह. (दहना) र-याच्‌ (मगना), ३-~पच्‌ (पकाना), «दण्ड्‌ 
(दण्ड देना), ५- रध्‌ (रोकना), :प्रच्छ्‌ (पुना), ७-चि (चुनना) मत्र. (कहना), 
६-णास्‌ (शासन करना), १०-जि (जीतना), ११-मन्ध्‌ (मथना), १२-मूप्‌ (चुराना), 
१३-नी (ले जाना), १४-ह्‌ (हरना, ले जाना), १५-ङप्‌ (खीं चना), १६-वह्‌. (ले जाना, 
ढोना)--इन दुह्‌, आदि १२ तथा नी भादि ४ कुल भिलाकर १६ धतुभोके कर्मसे 
जिसका सम्बन्ध होता है (कर्मयुक्‌) भौर जिसमे गपादाने भादि की विवक्षानदीं होती, 
वही जकयित्त कर्म कहा जाता दै 1 इस प्रकार यदह भाप्य आदि मे परिगणनं क्ियां 
गयादहै। 

- १. मां दोरिधि पयः--(गाय से दूध दोहता है) यहां गाय सामान्यतः अपादान 
कारक है किन्तु यह्‌ अपादान कारकके रूपमे विवक्षित नहीं, अपितु द्धस्ूपकर्मके 
निमित्त रूप में विवभित है अतः उपर्युक्त नियम (अकथितं च)सेणो'की कर्म स्ना 
होकर कर्म में द्वितीयां विभक्ति होती है । इसक्ता अथं होता दै--गोसम्बन्धी पयःकर्मक 
दोहन । यदि अपादान की विवक्षा होगी तो पञ्चमी विभक्ति होगी, तथा शौ्दोर्धि पयः" 
यहो प्रयोग होगा । यहाँ "पयः, प्रधन्न कर्म है ओर "मामू" गौण कर्म । 

२ वालि याचते वसुधामू-(वलि से पृथ्वी मागता है) यहां बलि भमपादानरहै 
इसकी अविवक्षा येने पर वलि कौ कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होती है 1 अतएव वर्तिं 
गौण कर्म ह । अपादान की विवन्ना में "वलेर्याचते वसुधाम्‌" वह्‌ प्रयोग होगा । 

ध अविनीतं विनयं याचते--(अविनीत से विनय के लिये प्रार्थना करता है) यह 
याच्‌" धातु का अथं अनुनय या प्रधना है 1 'भचिनीत' इसका मुख्य कर्म है-अनिनीतं 





६ सष्टनव्यीकरणे 


पन्यान पृच्छति 1 वृक्षमवचिनोति फलानि । माणवक धर्मं ब्रूते शास्ति वा) 
शनत जयति देवदतम्‌ । सुधा क्षीरनिधि मथ्नाति 1 देवदत्त णत मृष्णाति। ग्राम- 
मजा नयति हरति कषति वर्हि वा । 





विनयाय यनुनयति' {अदिनीत से विनेय के लिय अनुनय बरता है) यह मर्थं होता है । 
विनय" मे सम्प्रदान कौ विवक्षान होने पर अक्थितच सेकमसन्ञा होतीहै तथा 
द्वितीया दिभक्ति हती है1 उन्योकामतदहै विं विनय इसया मुख्य कर्म है 1 भवि- 
नीतकर्मक विनय की प्राना करता है मतएव "भविनीत' कर्ताहै। उसमे कर्मत्व की 
थिवक्षा मे ह्ितीया होनी है। मन्य मते वै अनुसार 'यविनीते से विनय की प्रार्थना 
करता है" यह्‌ अर्थं है। अविनीत अपादान है । अपादानत्व की अविवक्षा मे इसकी 
कर्मान्ता होती है । 

२ तण्डुलान्‌ गोन पचति--(चावला से भात पकाता है} य मोदन मूप्य 
कर्मद! तण्ुलक्रण दै । तष्डूलमे भी क्म कौ विवक्षामे द्वितीया विभक्ति होनी 
है। तष्टूल गौणकर्म ह। 

४ गर्गा शत दण्डयत्ति- (गर्गो स्ते सौ स्मया चुर्माना तेताहै) ग्रहं "शतः 
मस्म कर्म ग्गो पे सौ स्पया दण्डका लियाजातादै 1 गर्गे नपादा कारक है। 
भगं मे कर्मत्व षी विवक्षा होने से द्वितीया विभक्ति दोतीदरै। 

५. द्रजमवरणद्धि गमू- (गाम वो व्रनमे रोक्ता दै) यहाँ "मामु" भवदगद्धि 
का मुव्यक्माहै) व्रज (गोला) जो याधार यां थधिकरण है, उसकी थविवक्ना होने 
पर अक्वितवर्ममे द्वितीया विभक्तिरोतीदटै। 

„६ माणवक पन्यान पृच्छति-(वालके से मागं एता ६}--यहां प्रय मुख्य 
कर्मर । माणवक्र अपादान है । उमम कर्म की विवद्ला होन परद्वित्तीया विभक्ति हेती 
है । दुछकाम्तेहै नि माणवक्रकेरणदह। 

७ वृष्षमचचिनोति फलानि---{वृक्ष से भलो कौ चुनता £}--यहां फल मुख्य 
कर्म है । दृक्ष जपादान ह+ यपादान की भविवहामे कर्म सन्ता होकर द्वितीय 
होती है। 

८, € माणवक घमं ब्रते शास्ति वा--(माणवकर्वै लिये धर्मं फा उपदे 
करता है)- यहां धर्म मृख्यक्म दहु 1 माणवर सम्प्रदान है। उमे कर्मक विवक्षा 
होने पर द्वितीया विभक्ति होनी है । 

१० शत जयति देवदत्तमू-- (देवदत्त से सौ श्पये जीतता टै)- यां “एत 
मस्य कर्म है1 देवदत्त उपादान दै। उमे कर्मकी विवध्ना होने पर द्वितीषा 
हती है। 

११. सघा क्षोरनिि मघ्नाति--(कागर्‌ तै अमृत मथना है}- यहां "सुधाः 
मु्य कर्म है। शक्षीरनिधि' नपादानदै। उस्र वर्मी व्रिवक्षा होने पर द्वितीया 
होती 1 दृष्ट के मतम शषीरतिधि' मन्यनदक्ामृष्यकर्मटै। “सुधाक निमे क्षीर 
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अथंनिवन्धनेयं संज्ञा । वलि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं धर्म॑ भापते 
वक्तीत्याद्वि कारकं किम्‌ ? माणवकम्य पितरं पन्यानं पृच्छति । 
मा ) श्रकसंकधातुनियोगि देश्नः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्भ 
संज्ञक इति वाच्यम्‌ ॥ 


कुरून्‌ स्वपिति । मासमास्ते ) गोदोहमास्ते 1 क्रोशमास्ते । 


निधि को मयता है' यह्‌ अर्थं है । सुधा सम्प्रदान है । उसे कमंत्व होकर द्ितीया हो 
जाती है। 

१२. देवदत्तं श्तं मुष्णाति-- (देवदत्त से सौ रुपये हरता दै}-- यर्दा “शतः 
प्रधान कर्मं ॑ह 1 देवदत्त अपादान दै। उसमे कर्मसंज्ञा टकर दितीया विभक्ति 
होती है । 

१२३-१६. भ्रामम्‌ अरजा नयत्ति, हरत्ति, कपंति, वहति वा-(गांव भे वकरी 
कोले जाता है)--य्हां अजा" मुख्य कमह} प्राम मधिकरण है! उसकी कमं संज्ना 
होकर द्ितीया विभक्ति होती दे । 

अर्थं निवरधः ति--अकयितं च' से जो कमं संज्ञा होती है, वह अर्थायित्त है 
अर्थात्‌ दुह्‌. भादि धातुर कै समान अर्यं वाली बन्य धातुभोंके यौगमें भी मपादान 
आदि की अविवक्षा होने पर कमं संनाह जती है । इसीलिये "याच्‌" धातु के अर्थं 
वाली "भिक्ष घातु के योगम भी वलि" कौ कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होती है त्था 
रू" घातु के अथं वाली "भाष्‌" भादि धातुके योग मे भाणवकः मं द्वितीया हो जाती 
दै 1 इसी प्रकार अन्य परिगणित धातुओं कौ समाना्थंक धातुओं के योगमें भी यह्‌ 
कमं सं्ना हुमा करती है 1 

` कारकं किमिति--सृत्र के अयथं में कारक' शव्द रखने का क्या अभिप्राय? 
यह कि अपादान आदि कारको की अविवक्षा मेंउनकीदही यह्‌ कर्मंसं्ना होतीहै 
सम्बन्ध की नहीं । इसलिये “माणवकस्य पितरं पन्यानं पृच्छति" यहां "माणवक" में 
द्वितीया नहीं होती, भपितु सम्धन्धमें पष्ठीदी होती है। यहाँ माणवक कारक तहीं 
है, क्योकि इसक्रा सम्बन्ध क्रिया से नदीं, अपितु केव्रल पितामह । 

अकर्मक. इति (वा}--अकर्मक घातुओं के योग में देण, काल, भाव तथा गन्तव्य 
मामं की कमं संज्ञा होती है । जंसे-- 

कुरून्‌ स्वपिति (कूर्देश में सोता है)--य्हां करु" देषवाचीौ है । यहा देण 
का अर्थ है--ग्रामों का समह कर, पाञ्चाल आदि जनपद । कुर आदि जनपदवाचक 

, शब्दों का वहुवचन में ही, प्रयोग होता है} "स्वप्‌" धातु भकर्मक है। यहाँ कूर की 
इस वातिक से कर्म संञा होकर कर्मणि द्वितीया (६) से.ह्ितीया होती है । 

मासमास्ते (मातस्त धर रदता दै)--मास कालवाची दै। यहाँ काल शब्दस 
दिन-रात के समूहवाचक “मास आदि का ग्रहण होता है । जासू" घातु यक्मकदहै। 

गोदोहमास्ते (गो-दोहन वेला में दै)--यहाँ 'गोदोह' शब्द का अथं है गोदोहन 
अर्यात्‌ गोदोहन का समय । गोदो! शव्द भाववाची! है । भाव करा. अरिप्रायदहै यतु 
का अथं । + 


१ 


१० सष्टृतव्याव रणे 


& ! गतिदद्धिप्रत्यवसानाथंशब्दकमकिमकापामणि कर््ताम ण) १।८४।५२॥ 


गत्याधय्थनिा शब्दक्मणामकर्मकाणा चाणौ य, कर््तास णाँ कमं स्पात्‌) 
शननगमयत्स्वगं तरेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । ाशयच्चामृत देवान्मेदमध्रापयदिधिम्‌ । 





करोशप्रस्ति (कोस मर म ह॑} यहां दोश गन्तव्य मार्ग वाची है। जि मागं 
बे पारक्लना देता टं वह्‌ मन्तव्य मागं है । द्रवे द्वस यहाँ मागंकै परिमाणे 
वाचकं द्रोश्च आदि का ग्रहृण होता 
िष्वणी- (1) जहाँ उाला^वनोरत्यनतसयागं (१८) से द्वितीया प्राप्तं नही 
होती वर्ह दय यात्तिपरि स क्म सन्ना होर द्वितीया होती ह्‌ । {॥॥) कुर धादिषी जव 
अधिकरण ल्पम कटूना ननभीष्ट होता हतो कुस्पु स्वपितरि भादिप्रयोयभी होते है। 
(५1) अपर्मक धानुनाका सग्रह इस प्रकार स्िगयादहै- 
लज्जा सत्ता-स्थिति-जागरण बृद्धि-क्षय भय जीवितमरणम्‌ 1 
शयन-रीहा दचि-दीप्तपथं धातुगणान्तमकमंकमाहु ॥ 

न गतिवुद्धि इति-गमन प्रथं वाली, ज्ञान (वृद्धि) जथ वाली, भक्षण (प्रत्यवसान) 
अथं वाती, शब्दकर्मेर तथा यवर्मक धातुजा षा यण्यन्त अधवा साधारण अवस्था मे 
जोकर्ताहोताहै वह्‌ ण्यने र्यात्‌ प्रेरणार्थक दशामक्मंदहौ जाता दटै। 

टिप्पणी-धातु की साघारण दशा वहे ट जरह कर्ता स्वयं कायं करना प्रकट 
होता है, जंस--"गच्छति' वहु सता ह) जव कर्तासि कोद भन्ये व्यक्ति कायं कदराता 
है जर्थात्‌ उततेकायक्टेकौीप्रेरणादेताहै तौ उत प्रेरणार्थंत्र त्रियाद्वारा प्रकट किया 
जाता है) वरटा घातु से णिच्‌ (णि) प्रत्यय होकर उप्ता प्यन्त या गिजन्ते रूप वनता 
है । ज॑ते-- 

गम्‌ + णिच्‌ +अ~+ति-> गमु +इ+अ+त्ि> गम्‌+ए+य~+ति= 
"गमयति! += "जान दौ प्रेरणा देता है । प्रेरक को प्रयोजनं कर्ता क्दूते हैथौर जिसवौ 
मेरित विया जाता टै उत प्रयोज्ये कत्ता! गति° इत्यादि सूत्रसे प्रयोज्य कर्ता की 
ण्यन्त दशा मे क्म सन्ना टोती है । जेठे-- 

(१) शूल्‌ अगमयतुं स्वगंमु-- यहा गति घरं वानो धातु "ममू" है। "शव 
स म प ाथातण  १ च्छन्‌ यरं पाधाग्णदणावास्परै। इन्देरटरिने स्वगं जाने पै लिये 
ररित किया अत हरि प्रयोज कर्ता है । "अगमयत्‌" यह्‌ णिजन्त दला का प्रयोग है । 
श्री विन्त अव्यम्‌, ग" जन्भ, "यत्त! गाप, (णद्‌, चा) प। क द 
जाताहै। वमे म द्वितीया होनी है (णनृन्‌) ! 

{२) येदायं स्वान्‌ अवेदवत्‌- {स्वजनो कोवेदवा अर्थ समन्नाया}-- यहा बुद्धि 
(ज्ञान) अं वाती धातु “विदू' है स्व बेदार्थम्‌ अविद साधारण दाका स्प 
है 1 "अवेदयत्‌" णिजन्त कैव प्रयोग है 1 उपरक्त नियम से अग्यन द्रा का मत्त 
णिजन्त की अवस्यामेक्मले गाह तयाक्ममे द्वितीमा विभक्ति दोती रै-- 
(स्वान्‌) । 
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५ 
आसयत्सचिनत पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः ॥ गतीत्यादि किम्‌ ? पाचयत्योदनं 
देवदत्तेन । अण्यन्तानां किम्‌ ? गमपति देवदतो यज्ञदत्त तमधरः प्रयुङ्क्त, 
गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः ॥ 
~~~ 

(३) भसयत च अमृतं देदान्‌-(देवतायो कौ अमृत विलाया}--यहां अनु" 
खाना अथं वाली घातु है । देवाः अमृत { भश्नन्‌' (देवरौ ने अमृत खाया) यह्‌ साधारण 
दशा का रूप है 1 आशयत्‌" णिजन्त का प्रयोग है । उपर्युक्त नियम से अण्यन्त अवस्था 
का कर्ता "देवाः णिजन्त दशामें कर्महोगयादहै तथा कर्म मे द्वितीया विभक्ति होती 
है--(देवान्‌) । 

( ) बेदमध्यापयद्‌ विधिष्‌ (ब्रह्मा को वेद पढाया}-- यहं "इङ" षट्ना अर्थं 
वाली घातु दै यह्‌ एसी धातु है, जिसका क्म शब्द है (णव्दकर्मक) 1 4विधिः वेदम्‌ 
अध्यैत' (ब्रह्मा ने वेद पढ़ा); ब्रह्मा को हरि ने वेद पढ्ाया---हुरिः विधि वेदमध्या- 
पयत्‌" । "अध्य पयत्‌" णिजन्त का प्रयोग दै । यहां साधारण दशा के कर्ता "विधि'की 
उपर्युक्त नियम से कर्म संजा होकर हितीया हो जाती है । ४५ 

(५) भसयत सलिले पृथ्वीम्‌ (पृथ्वी को जल पर स्थित किया}--यद्‌ अकर्मक 
का उदाहूरण दै 1 अमस्‌ (्वठना) धातु अकर्मक दै । "आस्त सलिले पृथिवी! (पृथिवी 
सलिल पर स्थित हुई) । "तां हरिः आसयत्‌--उते हरि ने स्थित किया! इस प्रकार 
साधारण दशा का "कर्ता" पृथिवी ह । "आसयत्‌" पह णिजन्त का प्रयोग है । उपर्युक्त 
नियम से साधारण दकशाके कर्ता पृथिवी को कर्म संज्ञा होकर द्वितीयादौ जाती है। 

श्लोक का अर्थं यह है-जिसश्रो हरि ने शव्रुजों को स्वगं भेजा, स्वजनों को 
वेद का अर्थं समञ्ञाया, देवों को अमृत खिलाया, ब्रह्य कौ वेद षटठाया ओौर पृथिवी को 
जल पर स्थापित किया वह हरि मेरी गतिदे। ~ 

(क) गतीत्थादि किमिति--गति आदि अर्थं वाली धातुओं के अुण्यन्त अवस्था 
के कर्ता को ण्यन्त अवस्था मे कर्म संज्ञा होती, यह क्यों कहा ? इसलिये कि इनसे 
भिन्न धातुओं में यह नियम नहीं लगता । अतएव (पाचयति ओदनं देवदत्तेन" यहा, 
देवदत्त की कर्म संज्ञा नदीं होती, अप्तु धातुकी साधारण दशा. का कर्ता देवदत्तः 
(देवदत्तः ओदनं पचति) प्रेरणार्थक दशा में कर्ता ही [प्रयोज्य कर्ता) रहता है भीर 
उसमे “कतृकरणयोस्तृतीया” २।३११८ से तृतीया विभक्ति होती दै । | 

(ख) अण्यन्तानां किमु इत्ति- (सूत्र में) अणि अर्थात भगिजन्त अवस्था के 
कर्ता को कर्म हो, यह्‌ क्यो कहा है ? इसलिये कि यदि णिजन्त अवस्थाके कर्ताको 
कोई अन्य प्रेरित करे तो उसकौ कर्म संज्ञा नहीं होगी, जंसे-- 

(1) "यज्ञदत्तः गच्छति'--यहां साधारण दशा में यज्ञदत्तः कर्ता है । 

"शब्दः कर्मकारकं येपां ते शव्दकर्मकराः-- शव्द दै कर्म कारक जिनकावचे 
शन्दकर्मक कहूलाती है । 
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„ ब) नीबद्यीरन ॥ 

/ नाययति कहुयति वा भार भृत्येन ॥ 
(वा) निवनतरकत्र कस्य बहरनियेघ ॥ 
 वाटयत्ति र्थ वादान्‌ मूत । 

(वा) आदिखायोनं ॥ 

आदयति खादयति वानन वद्रना । 





(५1) "गमयति दवदत्ता य्नदत्तम्‌~ -यर्ा अष्यन्त कै वर्ता "यज्ञदत्त की ण्यन्त 
दशामेक्म मङ्गा गह । 

(111) "देवदत्तम्‌ अपर (विष्णुमित्र ) प्रयुक्तं देवदत्त को भी विष्णुमित्र 
मेहित करता ै--गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्त विष्णुमित --यहाँ "देवदत्त वीं वर्मसन्ना 

नहु हगी, कया वटं णिजन्त काकतां है अणिजन्त का नही भौर, उपर क्सत्रे 
स्यन्त (अणिजन) वै कर्वाकीरी कर्म सन्नाहोत्तीहै। 

नौचह्योर्न इति {वा}-- नी" "कह. (ले जाना} णिजन्त धातुभो दैः श्रथोज्म 
कर्ताकी कर्म स्ना नटी होत्तौ । जैसे भृत्यो भार नयति, बहति वा' यहाँ भत्यः 
स्राधारण दशा काकर््ताहै मर्यात्‌ प्रयोज्य ताह । 'नाययर्सि, वाहयति वा भार्‌ 
भृत्येन यहाँ णिजन्त वै प्रयोग म पृत्यकोक््म सन्ना तह होती बरद वहे कर्ताही 
र्ट्ता है भौर्कतामे तृतीया होती दै [नी-वह्‌. धातु का बयं दै प्रापण (पटचाना-- 
गति कराना] यत्त यहां त्यर्यकर होन से उपर का नियमन प्राप्त था] | 

नियन्टः इति-- (वा) ^“नीवद्योर्ने“ इम वात्तिक से विया हमा वर्म सन्ता ऋ 
निपेध बां नटी टीगा, जटां बद्‌“ धातु का कर्ता 'निगन्नू (हरन वाला) होगा । 
जेमे-- 

"वाह" (माश्वा } रय वहुन्ति' तान्‌ नियन्ता (सारथि) प्ररयत्ति- 

"वाहयति रय बाहु बूत --(सारयि अश्डोद्ारारथको ते जाता ह )-- 
यहाँ "वाहः (प्रयोग्य त्रा) कीकर्मं सत्रा होकर उत्तम द्वितीया विभक्ति हेरी 
जाती रै । 

आदिपदं (वा)--यण्यन्त भद्‌ भौर याद्‌ धानु के क्ता दौ उनम प्यन्त 
प्रोगमे कर्म मना नही हनी 1 घतताव प्रयोज्य कतम तृतीया हत्ती है, जैत्ते-- 
आदयति, घादर्यत्ति वा अन बटुना (वातेक को यतर धिलाता है}--वटु 
भनम्‌ अत्ति (खादति वा) तम्‌ अन्य प्रे स्ति--य बद्‌ गौर वाद्‌ धापु र भलणायेत 
होने के कारण सू (गतिवृद्धि ) ते "वटु की कर्मसन्ना प्राप्त थी! प्रस्तुत वात्निक्ये 
यनुसार वह क्म सन्ना नह हनौ । यनएव वदुः कना ही रहता र 
1 द ह र्ता है मौर उस्र तृतीया 
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(4) भक्षेर्यहुसार्थस्य न \1 

 भृक्षयव्यननं वडना 1 अदिसार्थस्य किम्‌ ? भक्षयति वलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ 

‰ (वा) जल्पतिप्रभृतीनामूपसंख्यानम्‌ ॥ 

` जल्पयति भापयति चा धर्मं पुत्र देवदत्तः 1 

५ (बा) दुद्व ॥ 

दशयति हरि भक्तान्‌ 1 सूत्रे नानसामान्या्थनिामेव ग्रहणं न तु तद्िशेपा- 
्थनामित्यनेन जाप्यते । तेन स्मरतिजिघ्रतीत्यादीनां न । स्मारयति प्रापयति 
वा देवदत्तेन ॥ 


सक्षेरहिषार्थस्य न (वा)--जव भन्‌ धातु का भाव हिमा (पीडादेनाया हानि 
पर्ुचाना) नही हता तो उसके साधारण दला के कर्ता को णिजन्त कै प्रयोगे कर्मं 
संजा नहीं दोत्ती । जंते-- 

क्षयति अन्नं वद्ुना--""वटुः भच्र' भक्षयति” (ठट अन्न खात्ता है) उसे दूसरा 
प्रेरित करता है-“ भक्षयति अन्न वदुना 1" धावु की कमं संना नही होती तथा 
कर्तामें तृतीया विभक्तिदीहोतीदै। . 

आहिसार्थस्य किमिति- जाँ "भक्ष" धातु के भाव से हिरा प्रकट होती है वहां 
दरसवे प्रयोज्य कर्ता की कर्मं संज्ञाहौ दी जाती टै अतएव "वलीवर्दा. सस्यं भक्षयन्ति" 
तानु अन्यः परे रयति “क्षयति वलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ यहां चवनीवरदन्‌' मेँ द्वितीया होत्ती 
है 1 अन्न की हानि हृदय को पीड़ा पर्ैचाती है इसी लिये यरा हिसा है । 

जपतीति (वा)--जल्पति आष्द का यष्यन्त अवस्थां जो क्ता होता है 
उसकी णिजन्त दना में कमं संन हौ जाती दै, यह भौ कट्ना चाहिये । जंसे--षुत्रो 
धर्म जल्पति भापत्ते वा' 1 पूत्र को देवदत्त प्रेरणा देता है तो प्रयोग होगा-"जत्पयति 
शाषयति वा धर्मपुत्रं देवदत्तः ।' यहाँ इस वात्तिक के अनुसार पुत्र की कथं सुला होकर 
द्वितीया विभक्ति हो जाती दै। 

द्तेष्च (वा)--हम्‌ (देखना) धातु का साधारण दन्ना का कर्ता प्ररणार्थक 
के प्रयोग मेँ कर्मसं्ञक हो जाता है 1 जँमे--' भक्ताः हरि पश्यन्ति ।' उन्द गुर प्रेरित 
करता है--दर्णयति हरि भक्तान्‌ ।' यहाँ दस नियम से "भक्त कौ कमं संज्ञाहोती दहै 
तथा कर्म मँ द्वितीया विभक्तिहो जाती टै) 

सत्रे ज्ञानसामान्यारथानिमु इति--(गतिवृदि भादि) सूत्र भ्र वृद्धि शब्द से न्ञान- 
सामान्यवाची वृध्‌, ज्ञा दि धातुओं का ही प्रहण होता हे, ज्ञुनविशेप की वाचक 
स्मरति, जिघ्रति सादि का नहीं; यह ृणे्च' वात्तिक से (अनेन) पता चलता है । यदि 
जञानविश्चेप की वाचक धातु भी वुद्धि शव्द से ली जाती तो इस कपत्तिक की आवश्यकता 
हौ नहीं थौ; क्योकि नें से होने वालाज्ञान ही देन है । इस ज्ञापक काफल यह्‌ 
होता है (तेन) कि--^्मास्यतति घ्रापयति वा देवदत्तेन" यहा देवदत्त" की कम॑सं्ञा 
नदीं होती । ४ 
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¢ (वा) शब्दायतेनं । भब्दाययत्ति देवदप्तेन । घत्वथंसंगृहीतकमत्वेना- 
कमंवत्वात्प्राप्ति । येपा दे्कासादिभिन्न कमं न सरभवत्ति तेऽनावर्मका । नं 
स्वविवक्षितवेर्माणोऽपि । तेन मासमासयति दवदत्तसिन्यादौ कर्मत्व भवत्येव । 
देवदत्तेन पाचयतीत्यादौ तु न ॥ 





शब्दायनेनं (वा}-- शब्दाय घातु वे वर्ता प्रेरणा्थक कै प्रयोग मे क्म 
सन्ना नही होती । “ब्दाय' यद्‌ नाम घातु है । शब्द वरगौति दम अथं मे शब्द +कयद्‌ 
{णव्दवेर० ३ १ १८) = शब्दाय । इसपे णिच्‌ होकर शब्दाययति वनता ह । 

शब्दाययति देवदत्तेन-- शब्दायते देवदत्त (देवदत्त शव्द करता टै) उसफौ 
को प्रेरणा देना है “शब्दायरयाति देवदत्तेन" । यहां धादु के अर्थं भ शव्द रपी कमं 
सगृहीतहौ गयाहै बत यहु धातु यकम मौर थकर्मक होने वे कारण गति० आदि 
सू प्रेर्णायक मै प्रयोगम साधारण दशावै कर्ताको वर्म सज्ञा प्राप्त होती टै) 
इष वात्तिकरि से उसक्मसक्ञाका निपेधे जाताहै तया "देवदत्तेन मे कर्तान 
तृतीया विभक्ति टोत्ती है । 

येपामरिति-- (1) इस मूत म अकर्मक धातु वे मानी गह, जिनका देष काल 
भादिसे मिन कर्मं सम्भव नहीकः। (५) जौ धातृ कमं दी अविवक्षा हने के कारण 
यर्म हो जात्ती ई, वे यहं अकर्मक नही मानी गर्‌ 1 इयका पल यह्‌ टोता रै-- 

(1) मासमःसयति देवदत्तमू-"माममास्ते देवदत्त ' उमकय दतरा कौ प्रेरणा 
देता है--'मासमासयति देवदत्त्‌'--यं मास्‌, धातु का यद्यपि "माप" (काल) कर्म 
है तथापि वह अकर्मक मानी गई है, क्योकि 'यास्‌' धानु का देश पाव आदिमे भितं 
कमं नही हो सक्ता । इसचिये हमवा साधारणं दकता का कर्ता "देवदत्त परेरणाथष षै 
प्रपोणमं वरम॑सक्लक्टोजानाहै सौर उमम द्वितीया टोतीदहै। 

(14) देवशत्तन पाचयतति--देवदत्त, पचति" या वर्म॑ भविवक्षते है तथापि 
पच धातु गमक नेही मानी जानी, अतएव "देवदत्तेन पाचयति" मे देवदत्त की कृं 
सन्नानेहीह्ोनी बौरक्र्ताम तृतीयादौ जाती है) 

रिप्वभौ--व्यारण णास्व कीद्ृष्टिते ्रिया्ये चार प्रारसे यप्रम॑व होती 
दै-१. धातु का अन्य वयंमप्रपोगहोने ये, जसे-- "वहति भारम्‌, यहं "वहेति 
श्रपण" {ले जाना) ययं म सकर्मक है मिन्तु "दी वहुतिः, यहां अन्य अयं (स्यन्दन, 
बहना) मे त्म हौ जतीहै। २ धातुवे जर्थमवक्मे समृहीत दो जानेस, 
जते--“जवनि' (प्राणधारण कर्ता है}, यहु श्राणः स्प वर्म धातु कै अर्थमेदही 
सगृहीतहीगयाहै1 ३. वर्म के ध्रमिदध होने से, अमे मेधो वर्ति" यहां वरसने का 
चमं (जन) प्रमिद्धदह्वीदे1 ४ कर्मन्‌ कट्नै कौ इच्छा {जविवला) से, भ्र 
“ह्तिाघ्र सन्दे स फिप्रभु" यद्यं "सण्रणुते अरम है क्योकि इसका क्म 
अविवक्ित दै! व्य भी है-- 


क अ 


# द्रष्टव्य मागे (प° १४} रिम्पणी । 
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रन्यतरस्याम्‌ १।४।५३॥ 
-ह्ौरमौ यः कर्तासणौ वा कमं स्यात्‌ 1 हारयति कास्यति वा धृत्य 
भृत्येन वा कटम्‌ ॥ 
(वा) अभिवादिदुशोरा्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ ॥ 
अभिवादयते दजंयते देवं भक्त भक्तेन वा ॥ 





धातोरर्थान्तरे दृद्तरघात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवेक्षात कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ 
(सि कौ ० आत्मनेपपप्रक्रिया) 

१०. हृकोरन्यतरस्याम इत्ि--हू (ले जाना), कृ, (करना) धातुओं का 
साधारण दशाका जो कर्ता है वहु णिजन्त प्रेरणार्थक) के प्रयोग मे विकल्प से कर्म 
संज्ञक होता है । । ^ 

रिप्पणी--ह्‌ तथा क धातु का गति दि अर्थं वाली धातुओं में भन्तर्भावि 
नहीं होता अतः यद्र अप्राप्त-विभापाहि। ह धातुं जरह भोजन अर्थम होती 
(= अभ्यवहरति) तथा छ धातु जकमेक् (विकुरुते), वहाँ यह प्राप्त-विभापा है । इस 
प्रकार यह प्राप्ताप्राप्त = उभयत्र विभाषा है । 
~ 4 कारयति भृत्ये भृत्येन वा करटम्‌-- (भृत्य से चटाई वनवाता है)--त्यः कटं 
करोतिः (भृत्य चटाई बनाता है उसे स्वामी प्रेरणा देता ै--"कास्यति भृत्य, भृत्येन 
वा कटम्‌" (वह्‌ नौकर से चटाई वनवाता दै}--वीं उपर्युक्त नियम से भृत्यकी 
विकत्पु से कमं संन्ना होती है ओर द्वितीया हो जाती है 1८ जव कमं संज्ञा नही.होती 
तो कर्ता में तृतीया चिभक्ति होती द । इसी प्रकार (हारयति भ्यं भृत्येन वा कटम्‌, 
(नौकर से चटाई दुलवाता है) * 

असिवादिहशोरिति (वा}--अमिपूर्वक दद्‌ धातुतथा दृण्‌ घातका साधारण 
दशा का कर्ता, णिजन्त के आत्मनेपद के प्रयोग में विकल्प से कमं हौ-जता है । 

अभिवादयते देवं क्त भक्तन वा` (भक्त से देवता को प्रणाम करवाता रै) 
"भभिवदति देवं भक्त" (देव भक्त को प्रणाम करता है} उसे कोई प्रेरित-करता है-- 
"अभिवादयते देवं भक्तम्‌, भक्तं न वायां कमं संता प्राप्त नहीं थी । उपर्युक्त नियम 
से "भक्तः कौ विक्त्य मे कर्मसंज्ञा होकर द्ितीया विभक्तिहोतीहै) पक्में कर्तां 
तृतीया होती है । इसी प्रकार “श्यति देवं भक्तः” “"दशंयते भक्तं देवं भक्तन वा" 
र्हा दृशेश्च" वात्तिक से नित्य कमं संज्ञा प्राप्त थी । इस वात्तिक से विकल्प से कर्म 
संना दिखलाई गई ह 1 

टिप्पणी--जभिवादयते, दशंयते--यहां णिचश्च १/३७४ से विकल्प से 
, आत्मनेपद होता दै । जव आत्मनेपद नहं होता तव “अभिवादयति देवं भक्तन" यहा 
कर्तम तृतीया होती दै तथा दशयति ठेवं भक्तम्‌” यहाँ 'दृशेए्च' से कमं संज्ञा होकर 
द्विती होती है । ८ 









®. । अचिन्ञोडस्यासां । १।४।४६॥ 
यधिपर्वाणामेपामाधार कमं स्यात्‌ ! अधिरेते अधितिष्ठति अध्यास्ते 


मो । १।४,४७॥ 
भनीव्येतत्सधातपूरवंस्य विशतेराधार' कमं स्यात्‌ ¦ अभिनिविशते 
सन्मामेम्‌ । पक्रयणे सग्रदानम्‌-।१ ४।४४ इति मूनादिह्‌ मण्टरुकप्लुत्याऽन्य- 
क ्रवत्यं व्यवस्थितविभापाश्रयणात्‌ क्वचिन्न । पापेऽभिनिवेशः ॥ 

। उपास्वध्याड वप्त, १।४य८।। 
+ उपादिूर्वस्य वसतेणधार कमं स्यात्‌ । उपवसति अनुवसति अधिवसति 
आवस्षति वा वेकृण्ठ हरिः ॥ 





११ गश्िश्चीर्‌ इति-- धि उपसगर एक छद्‌ {सोना}, स्था (उहटना) मास्‌ 
(वैटना) धातुके बघार की कमं स्जाहोपीरै । यहां ^नाधारो-धिर रणम्‌ १।८|४५ 
से "आधारः शब्द की अनुवृत्ति होती! वसी प्रतार भगेकेदोमूनौमे भी । 

नधिदेते वंकष्ठ हरि --यहां व॑कुष्ट भधिश्यन का आधार है। इसकी उप- 
युक्त नियम. से क्म भन्ञाहोजानी है तया क्म म द्वितीया विभक्ति होती &। इसी 
प्ररार अध्धितिप्ठति वैशरण्ठ हरि, शध्यास्ते वैकुण्ठ हरि । 

१२. अभिनिविललश्व-अर्भि तया नि उपसर्ग जय दोनो एक साथ इमी त्रम 
से (सधातल्पर) वि्‌ धातुम लगतैटै तव विभू धातु का -साधार कर्म सक्तो 
जातां 2। 

अिनि विशते सन्मापम्‌-(रमागे मे तयता है) यद्रा "सन्मार्गे की उप्यक्त 
नियमसे वमे सज्ञा होकर इसम द्वितीया जाती दहै । ५ 

पापेऽपरिनिवेग्र यत "पाप सभिनिपुवेके विश्‌ धातुका आधार है थतं 
“यभिनिविशग़न” नियम वे अनुसार "पाप" की वमं सज्ञा होपर्‌ द्वितीया होनी चाहिये, 
किन्तु (पश्ये 5म्प्रदानमन्यतरस्याम्‌" { हा) मूव्र से मण्टुकप्तुति (मेढ कै 
सम्रान वदपर अर्धात्‌ वीच वे मूत्रोम न जाङ्र) से “अन्यत्रस्याम्‌ (वा, विक्त्य मे) 
इस सूत्र मे ले लिया जाता गौर उस्र विक्त्य (विभाषा) कमो व्यवस्थित विधापा 
(वर्याव्‌ कदी द्येना, की नरह) मानकर कही यह नियम (सभिनिविगण्च) नही भी 
लगता । दसी से "ारपऽभिनितेश "मे पापकम वम सज्ञा तथा द्वितीया वही होती अपित्र 
आधार मे सप्तमी द्येती दै । 

१३. उपान्वध्यादु दसत --उप, जनु, बधि, आ उपसगंपूर्वेत वमू-धादु क्र 
साधार्‌ कमं हो जातादहै। 0 

उपवसति वंकुषटं हरि-(हरि व॑दुष्ठ मे वसते ह) -यरहा वैकुण्ठ उपपूर्वक 
श्वम्‌ घातु वायायार टै) उपर्युक्त नियममे ्वकुष्ठ" दौ चमं मन्ना होकर द्वितीया 


कारकश्रकरणम्‌ (द्धितीया) [ १७ 


(की) अभुक्तयर्थस्य न ॥ 


वने उपवसति ॥ 
उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिपु त्रिपु ॥ 
द्वितीयाम्रं डतान्तेप्‌ ततोन्यत्रापि हश्यते ॥ 

_ उभयतः कृष्णं गोपाः । सवतः कृष्णम्‌ । धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । उपर्युपरि 
ध लोकम्‌ । अधोऽधो. लोकम्‌ ॥ 
भतः परितः समथानिकषाहप्रतियोगेऽपि 11 
अमित्रः कष्णम्‌ परित कृञ्णम्‌ । ग्रामं समधा । निकपा लद्धुम्‌ । दा 
कृष्णाभक्तम्‌ । "तस्य शोच्यते" इत्यर्थः । वुभक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्‌ ॥ 
विभक्तिहौ जती दहै। इसी प्रकार अनुवतति वंकुण्ड हरिः", भविवस्ति वेकुण्ठ हरिः, 
आवसति वंकुण्ठं हरिः' 1 

अशरुकत्य्थस्य न (वा}--जव उपपूर्वक "वस्‌" धातु का अथं "उपवास करना" 
(न खाना) दता है तो उसके आधार कौ कर्म संन्ना नहीं होती । 

वने उपवसति--(वन मे उपवास करता हे }--यर्हां उपपूवंक "वस्‌" धातु का 
प्रयोग है । "वन" उसका आधार है । “उपरान्वध्याड्‌ः वसः सूत्र के अनुसार यहां कमं 
संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति प्राप्त थौ विन्तु इस वात्तिकर के अनुसार उपवास अर्थं 
होने के कारण "वन" की कमं संना नही होती तथा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति 
होती है । 

उपपद द्वितीया विभक्ति--ऊपर जो द्ितीया विभक्ति दिखलाद्रं गई है, वहां 
“कर्तुरीप्सिततमं कर्म' आदि सूवरोंसे कमं संजा होकर कर्मणि हितीयाः २।३|२से 
कर्म कारक मे द्वितीया विभक्ति होती हें! अतः वह्‌ कारक विभक्तिटे। 

कभी कभी उपपद (~ पास में उच्चारण कयि गये पद) के निमित्तसेभी 
द्वितीया यदि विभक्त्या हुमा करती हैँ । वे "उपपद विभक्ति कटी जाती ह । उपपद 
विभक्ति पष्ठी का अपवाद होती ह । जते-- 

उभरस्वतसोरिति (वा}--स् वात्तिकमे चार वाक्यं है। उनेक्रे अथे इस 
प्रकार है-- (१) उभसर्वतसोः द्वितीया कार्या--जव उभ भौर सवं शब्द से परे तस्‌! 
प्रत्यय होता दै तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति करनी चाहिये । (२) धिक्‌ शब्दस्य 
योगे द्ितीया कार्या--धिक्‌ शव्द के योग में तीया, (३) उपर्यादिषु आम्रं डितान्तेषु 
द्वितीया कार्या--'उपयंध्यघसः सामीप्ये ८।१।७ में कहे हुए तीन शब्द उपरि, अधि 
तथा यवः ह 1 जहाँ दिरुक्ति होती है वहां दूसरेको "आमन डित' कृते हं । “उपर्य- 
ध्यधस्रः० सूत्रसे सामीप्य अर्थं में उपरि आदि के स्थान में उपरि-उपरि" आदि 
दिर प्रयोग का विधान किया गया है । प्रस्तुत नियम से उनके साथ द्वितीया 
विभक्ति होनी चाहिये, (४) ततोऽन्यत्रापि दृश्यते-दनपे अन्य स्थलों पर भी/ हितीया 
देखी जाती है । क्रमशः उदाहुरणये ह । 






१८ 1] सष्टरतव्याक्रणे 


१४। अन्तरान्तरेण युक्तं ।२।३।४॥ 
जभ्य योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा त्वामा हरि. 1 अन्तरेण हरि ने 
सुरम्‌ ॥ 


= _ ~~~ ~~~ 

(१) उभयत कर्ण मोपा (इष्ण के दोना! बौर गोएात है}--यहां उमयतः 
मै योग मे उपयुक्त नियमसे ष्टृष्ण' शन्द से द्विसीपा विभक्ति हौ जती है। दसी 
प्रकार सर्वेत कृष्णम्‌ । 

(२) धिक एच्णापरत्तमु (दृष्ण दे अभक्त को धिक्कार टै}- यहां धिक्‌ शव्द 
के सोमम कृष्णाभक्तम्‌" फष्द मे द्वितीया विभक्ति होती दै । = 

दिप्पणो--धिक्‌ वे योय मप्रथमाकाभरीकभी कभी प्रयोग होता है, जते 
धिगिय दरिद्रता (बाष्टे ३३) 1 

{३) उपपुपरि लोक हरि {हरि लोक पै टीव (समीय) उपर है] पटा 
उपर्युक्तं नियम से "तोक शब्द तै द्वितीया विभक्ति होती दै) दमी प्रर अध्यधि 
लोकम्‌ (ससार मै समीप देण म) तया "अधोऽधौ सोवम्‌' (सत्तार वै छक नीचे) म 
'्सोर्वः, श्द से द्वितीपा विभक्ति रती रै। 

{४} 'शन्नित इति (वा)--अमित (दोना ओर, सव ओर) पिति (चारामोर, 
सव सनोर) समया, निवपा (समीप), टा (हाप) परनि के योगमे भी द्वितीया चिभननि 
होती रै (अन्यापि टययते कौ व्याप्य मत्र ही यह वात्तिकं टै} 1 

शार्भित दष्णमु (कृष्य वे दोना ओर) --यटां अभित केयोगमेटप्ण शष्द 
से द्वितीया त्रिमक्ति होती! इसी प्रकार परित दृष्णमू, वृष्यकै चापरया 
सव ओर) ग्राम समा {ग्रातके समीक), नित्रपा लद्धाम्‌" {चिद्धाके निकट), 
ष्ठा गृष्णाभत्तम्‌" (हाय बृष्ण का भभक्त}) वहु शोचनीय टै, यह्‌ मयं है । ^ वुभृक्षित 
भ प्रतिभाति किस्चिन्‌" {मुय को कुछ भ नही सूना) इन सभौवे योगमे द्वितीया 
विषक्तिदोर टै) 

१४ अन्तराऽतरेण युषते- (अन्तरा का अथं है--वौचे मे भध्य मेः 1 
अन्तरेण वा अथं है-- मध्य मे 'विपय म' विना'। मन्तरा तथा वन्तरेणके योगम 
द्वितीषा विभक्ति होती दै 1 

अन्तराया महरि; (तेरे भौरमरे मध्यमे हरि दै}-- यहां अन्त्याव योप 
मे ^त्वामू' मीर “माम्‌ शब्दौ मै द्वितीया विभक्ति हेती दै। 

अन्तरेण हारे न सवम्‌ (इरि वे चिना मुख नही }--पहां “मम्तरेण' कै योगमे 
"हरिम्‌" मे द्वितीया विभक्ति टोती है। इसी प्रकार देवी वसुमतीमन्तरेण” (देवी 
वमुमतती ते विपथ म} (कराते ८०४], “कोऽन्यस्वामन्तरेण शत्त परतिकर्तुम । (तुष 
छोढयर दूसप कौन प्रनिक्रार मे समयं है}-{बाष्टे २५) इन सभो प्रयोगो म 
"नरेण कँ योय म "हस्म मादि म द्वितीया विभक्ति दोती दै । 
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१५। कर्मप्रवचनीयाः । १।४।८३॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 
१६॥ अनुर्लक्षणे । १।४।८४॥ 
क्षणे चत्येऽनुरुक्तंन. स्यत्‌ । गयपखमापृवादूः । ~ । 


१७॥ कर्मतचनीयमुवते द्वितीया २,३२॥ ८ 00" 5 । कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । २।३१९॥ ॥ धवि ग 


१५. कमप्रचचनीयाः इति--इसका भधिकार करके--कमंप्रवचनीयाः, यह 
यधिकार सूत्र है। आगे 'विभापा छनि" १।८६॥ तक कै सूरो मे इसप्दका 
सम्बन्य होता द । 

पाणिनि व्याक्ररणमें कुष्ठ उपनर्गो की विशे स्यलों पर कर्म॑प्रचवनीय संजा 
की गर्हे । यह अन्वयं सलाह! जौ पिते क्रिवा को कू चुके ह "कमं क्रियां 
प्रोक्तवन्तः" वे कर्मश्रवचनीय कहलत्ति द्वै । उपमगं अवश्या मेये क्रियाके अर्थके 
यतक होते थे । क्रिया के पहले ही इनक्रा प्रथोग होता था कन्तु खव क्रिपासे 
पृथक्‌ स्वतन्तरस्पमे इनका प्रयोग हज करता है ये क्रिया के चयोतक्र नदी होते, 
न सम्बन्ध के वाचक दते है, न किती क्रिया पदका आक्षेप टी कराते है किन्तु 
(वाक्यस्य पदों फे) सम्बन्ध में मेद कराने वलि होते है । अर्थात्‌ विभक्ति-विधान के 
निमित्त होते दै । 

१६. सनृर्लकणे--किनी लघ्षण को चोतित करने में 'अनु' की कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा टोती है) जिससे कोद वात जानी जाती है, उसे सक्षण (सूचक) कटते ह-- 
"लक्ष्यते नायतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । यहा हेतु के रूपमे होने वाला लक्नण विवि है. 1 
कर्मप्रवचनीय संला गत्ति जौर्‌ उपसगं संज्ञा का अपवाद है अयु लक्षण अयं मे अनु 
की गति ओर उप्रसर्गे संनान हौक्रर कर्मप्रवचनीय सना होती दह । 

१७. करम॑प्रवचनोययुवते हितीया---कर्मप्रचचनीय के यौग में द्वितीया विभक्ति 
होती है। 

पर्जन्यो जपमनुप्रावपतरू--इसका अर्थं टहै-हेतु रूप अप से उपलक्षित वर्षा, 
अर्यात्‌ जप करने से उसके पज्चात्‌ वर्पा हई । यहाँ हैतु भौर ज्नापकता (लक्षण) दोनों 
दधितीया के यथं दह, ये दोनों "अनु द्वारा प्रकट होते है। उपर्युक्त नियम से “अनु'की 
कर्मप्रवचनीय सजा होकर उसके योग मे "जप" शव्द से दितीया विधक्ति होती ह । 

परापि टतौ तृत्तीयेति-यचपि हेतौ--३७ सूत्र से दोने वाली तृतीया इससे 
परे है भौर पाणिनि व्याकरणमेंदो तुल्य कार्योका विरोध होने पर परे वाला कायं 
होता है* । तथापि उसे बाध कर जपमनु'मे द्वितीया दही दह्येत है, क्योकि २१ 








कक्रियाया चोत्तको नायं, सम्बन्धस्य न वाचकः | 
नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः 11 (वाक्यपदीय) 
श्विभ्रतिचेतरे परं कायम्‌ १।८२।। 





२० 1 संरृतध्याकरणे 


एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ ‡ पर्जन्यो जपमनु प्रावपंत्‌ । हैतुभूतजपोप- 
लक्षित वपंणभिरय्थं \ पपि हेताविति वृतीयाभनेन बाघ्यते । चलणैत्थभूत-- 
२१, इत्यादिना सिद्धे पून सन्नाविधानसामर्थ्यति । 
१८॥ त्ुतीया्यं । १।४।८५॥ 

यस्मिन्‌ दत्ये-नूम्तसन्न स्यात्‌ । नदीमन्ववसिता सेना ) नया हु 
सवदेत्यर्थं ॥ पिन्‌ बन्धने क्तं ॥ 
१६ 1 हीने १।४,८६॥ 

हीने ्योत्येःनु प्राग्वत्‌ । अनु हरि सुरा टग्टीनिा इत्यर्थं ॥ 
२०1 उपोऽधिदेः च शखादछ) 

अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्यय प्रावसन्ने म्यात्‌ । अधिषवे सप्तमौ 
वक्ष्यते । हीने उपरि युरा ॥ 


ष्वनेद्य १।४५६०। से घनु दी कर्म॑व्रवचनीय ताहे ही जाती फिर १६ "अनुर्घक्षणे 
१।४।८४। से लक्षण अथं म क्मप्रवचनीय सञ्ञा वहने की क्या भआवणए्यकता यौ । यह्‌ 
सना इसलिय की यहद वि लक्षण चोनित क्रनम द्वितीया टी दौनी खाहि, तुतीया 
मही 1 

१८ तृतीधार्य--जव ण्यनु तूतीपाके थे सर्थनिं सहसावयो प्रकट करता 
है तौ उसरी कर्मप्रवचनीय सन्ना होती टै । 

मेदीमन्वयिता सेना--दसक्रा भ्यं ह-“सेना नदी वे पाथ सम्यद्ध है॥' 
“नदीम्‌ भनु अवमिताः म अवमित्‌" शब्दे जवं उपयगं पूर्वक पिल वन्धने घातु मे क्त 
प्रत्यय होक्रर वनां है यत “षम्बद' थथं होता है। यहां स्परवे नियमे ष्यनु'की 
यर्मप्रतरचनीयं सन्ना होकर उसके योगम “नदीम्‌! द्वितीया दिभक्तिदहो जाती है। 

१६ हीने--दटीनता षो चयोतितक्रमेमेयनुकीवेर्भप्रवचनीय सना होतीहै। 

नुह प्रय ~-दसकाथयटै देवलोगहरि से्ीनरहँ (षटकर दै) । यहां 
बतु हीने मष चौ योत्तित चरतां है थत दसी कर्श्रवचनीये तज्ञादहौ जातीहै सौर 
दसै थोग म (भूव १७ से} हरि ' एव्द से द्वितीया विभक्तिदोती है) जिस शब्द मे 
द्वितीया होती टै उयते भिन्न पदां कौ हीनता प्ररट् हज क्रत्रीहै | पहरि की 
व्येका देव॑ की दीनता प्क्टदहोर्दीदै, 

२० उपोऽधिके च--यथधिकरे या हीन का अथं चोतिनक्श्नेम उप! की 
करमप्रवचनोय सन्ना दीती दै ! जव दह्‌ "गधि र्थं को द्योतित करता टै तो सप्तमी 
होगी है, यद भन कहा जपेयां । 

उप हरि पुरा --(देवता हरि से धल्केर ह}--यहाँं हीन स्यं फौ चोतित 


षरनेमे “उपः कौ दमग्रवचनीय सन्ना दती दै तथा दसै योग भे ष्टु से द्वितीया 
विभक्ति होती है। 


कारवश्रकरणम्‌ (द्वितीया) [ ९१ 


९१। लक्षणेतयेभूताल्यानभागवीप्तासु प्रतिपर्यनवः ११४।९] 

एष्वर्थेषु विपयमूतेपु प्रत्वादय उक्तसंनाः स्युः । लक्षणे, वृक्षं प्रति पर्यु 
वा विद्योतते विचुत्‌ ! इत्थंभूताख्याने, भक्तो विष्णुं प्रति पर्यनु वा) भागे, 
लक्मीरहरि भ्रति पयं वा 1 दरेमागि इत्यरथः । वीप्प्रायाम्‌, वृं वृ प्रति परयनू 
वा सिञ्चति । अव्रोपसगंत्वाभावान्न पतम्‌ । एपु करम्‌ ? परिपिञ्चति ॥ 
--___~_~_~_~_~_-~-~_~---~--~--~-~----~-~-~__ 

२१. टक्षणेत्यम्‌ इति--लक्षण मादि अर्थो भें प्रति, परि तथा अनु कौ कम॑- 
प्रवचनीय संजा होती है। 

९१) दक्षं भ्रति विद्योतते विदयुत्‌-(वृक्न की ओर विजली चमकती टै}--पहां 
वृक्ष विजलौ चमवने को ललित करता ह ! यह लक्षण (जापक) है । श्रि" लक्षण 
को प्रकट करता दै अतः प्रति कौ उपर्युक्त नियम से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर इसके 
योग मे शृक्ल' शब्द से हितीया विभक्ति होती दै! इसी प्रकार वृक्षं परि, युम्‌ अनु 
विद्योतते वियुत" । 

भक्तो विष्णु प्रति (विप्णु क प्रति भक्त है}-- यह इःय॑भूताख्यान का उदाहरण 
है \ इर्य, का अथं हैदर प्रकार 1 इत्वंभूतः--दइस प्रकार का हुमा । जहाँ “यह्‌ 
इस प्रकार का रै! इसका आख्यान (कयन) क्रिया जाता है वहाँ श्रतिः मादि की 
कर्मभ्रवचनीव संज्ञा हौ जाती ह । इस प्रकार उपर्युक्त नियम से प्रति की कर्मप्रवचनीय 
संजा होकर इसके योग में दरि" शव्द से द्ितीया विभक्ति होती है । इसी प्रकार "भक्तो 
वरिप्णुं परि" भक्तो विप्णुम्‌ अनु" 1 

लक्षमीरहु< प्रति--इसका अर्थं दै--सक्ष्मी टरि भाग रहा । यहाँ लक्ष्मी के 
भरति हरि का स्वामित्व श्रि" जादि से चोतित होता है अतः "माग" अर्यं मेँ उपरक्त 
नियम से प्रति की कमंभ्रचनीय संज्ञा हो जाती है मौर उसके योग में 'हुरि' शब्द से 
द्वितीया विभक्ति होती दै । इसी प्रकार ^लद्मीः ह्र परि" "लक्ष्मीः हरिम्‌ भनुः । 

वृक्षं वृषं प्रति सिञ्चति (प्रत्यक ठृ को प्रीवा दै)--यह वीप्साका 
उदाहरण दै । वोप्ता का अर्थं है--व्याप्तुमिच्छा' अर्थात्‌ किसी क्रिया का प्रत्येक वस्तु 
से सम्वन्व करने की इच्छा । यहाँ वीप्सा जयं मे श्रतिः भआदिकी कर्मप्रचनीय संन्ना 
हो जाती है मतएव उपत्र्गं संजा नदीं रहती । उपसग संज्ञा का अभाव हने से रति 
सिञ्चति! वहां त्‌" को "प्‌ नहीं रोता । उपसगं से परे होने प्र ही “उपपर्गातु 
सुनोति० ८।३।६४। सूत्र से प्व होता है । यहां दृक्ष मे द्वितीया विभक्ति करम॑मेँही 
होता दै । इसी प्रकार "टक्ं ब्र्षं परि-सिन्चतिः दृक्ष वृक्षम्‌ .अनुर्सिञ्चति ।' 

एषु किमित्ति--चक्षण' सादि चार अर्थोके विपयमें हौ प्रति मदि की कर्मं 
प्रवचनीय संज्ञा होती दहै, प्रा क्यों कहा ? इतिय कि इनसे भिन्न बर्थ भे; नहीं 
होती, मतएव "परिपिच्चति' मेँ लक्षण वादि अथं नहते के कारण शरिकी कर्म- 
प्रवचनीय संजा नहीं होती 1 उसकौ उपसं संचा हो जाने से सुः को "हो जाता दै । 


२२ 1 सस्छवव्प्ररणी 


२९ 1 श्रमिरसाणे 1शदाह्शाा 

भागवर्जे लक्षणादावभिस्तयन. स्यात्‌ । हरसिमिश्नि वतते । भक्ती ह्‌ 
ममि 1 देव देवमभिदिस्चत्ति } अभागे किम्‌ ? यदत्र ममार्भिप्यात्तहीयताम्‌ ॥ 
२३ । श्रधिपरी भ्रनर्थकी । १।८।६३॥ 

उरी स्त॒ युतो-ध्यागच्ठत्ति \ वुत्त" पर्ाणच्छदि । गत्तिएक्तः उत्‌ 
"गतिगंतौ ८।१।७०। इति निघातो न ॥ 
२४ । सु पूजायाम्‌ ।१।२।६४॥ 

रुसिक्तम ! मृस्तुतम्‌ । अनुपसर्ग्वान्न प । धूजाया किम्‌ ? सुपिकवेत 
किः तवोऽतर । क्षेपोञ्यम्‌ ॥ 





२२ अरिरभ्पते--षाग को छोडकर ज्पर्‌ कट हए शेप तीन अर्थो दै विपथ 
मे अभिक क्मग्रवचनीय पन्ना टोती टै । 

(१) हरिमभि दतंते (लक्षण) { २) भरो हरिमनि (इरयभूतास्यान) यहां 
अमि की कैमव्रवचनीय स्ना होकर उसके योगम द्वितीया होती है । 

(३) देव देदमभिचिञ्चति (वीपा) यहाँ स'कौषप्‌ नही होता । 

सभग एिमिति- भाग ययक विपयमं भभि' कौ कमंप्वचनीय सन्ना नही 
होती । इसका परिणाम यहं होता है वरि यदत्र ममाभिष्यात्‌ तद्‌ दीयताम्‌" (जो यहाँ 
मेयाभागहो वह दीजिय) यहाँ 'यभि' कौ उप्तम स्न्ाही रहती है भौर स्यात्‌ वै 
स्‌वौषच्‌दी जाता है {उपसर्ग प्रदुर्पामस्तियच्परः ९।३१४७)) 

२३ वधधिपरो अनर्थकौ--ज्यक यधि ओर परि कौ केश्रवचनीय सन्ना 
होती ह। 

एनोऽध्यणच्छनि--(वह कटां से आना है ?}--पट ' गधि" की करम॑प्रवचनीष 
सादौ जनिसे "गनि" सज्ञानद हनी । गति सन्नाकेन होने से (गतिसन्ावाधात्‌) 
गतिर्जेतो ८।१।७० इम मूत्र से 'अधि' को बा (बधि-ना+-गच्छति) परे हने परर 
सरवेनुदात्त (निघात) नही रोता 1 कामच्छति म "या गत्िप्तनप है । 

रिप्पणी--गनिधात' शब्द का न्वं ै--सर्वानुदात्त (र्यात्‌ क्रिसी शव्द सभी 
श्वरो का अनुदाद्त स्वर ट जाना)! 

रमु पूजायामू-पूनार्यमसुकी कर्मप्रवचनीय सजाती है । 

सुिक्तपू-भली भति सचाटै इसी दतु कत्ता मे धूज्यता द । यहांयु' 
की कमप्रचनीय मनादटो जनिते दमकी उपमं सन्ना नही रती तथा उपमर्गे सन्ता 
ने अमावमस्‌ कोप्‌ नदी टौना। इसी प्रकार “सुम्नुवम्‌'। 

पूनादा किमिति-षूजामर्थमेहीसुक्ौ वर्मप्वयनीय सन्ना होनी है । एमा 
नेया 7 दरलिये कि “पिक स्याद्‌ तवात ' यहा क्षेप (निन्दा) का भाव निषत्ता 


` काश्कपरकरणम्‌ (द्वितीया) [ २३ 


२५ ग-पतिरतरिकमणे च 1 ११८६१५1 

अतिक्रमगे पूजायां चातिः कर्मप्रवचनीयसंन्नः स्यात्‌ । अत्ति देवान्‌ 
, कणः 
२६ । श्रपिः पदार्थं भावनाऽन्ववत्तगं गर्हासमुच्चयेषु । १।४।६६॥. 

एपु चोव्येष्वपिरक्तसंनः स्यत्‌ । स्पिपोऽपि स्यात्‌ । अनुपसग॑त्वात्त पः । 
संभावनायां लिड्‌ । तरया एव विपयभूते भवने कत्र दौलंभ्यप्रयुक्तं टौलंभ्यं 
दयोतवत्तपिशन्दः स्यादित्यनेन संवध्यते । सपिप इति पष्ठी तु ॐपिश्व्दवलेन 
गम्यमानस्य विन्दोरवववावयविभावसवन्धे 1 इयमेव द्यपिशब्दस्य पदाथ 
द्योतकता नाम । द्वितीया चु तेह्‌ प्रव॑ते । सपिपो विन्दूना योगो न त्वपिनेत्यु- 
क्तत्वात्‌ । अपि स्तुयादिप्णुम्‌; संभावनं णक्त्युत्कर्पंमाविप्कतु मल्युक्तिः । यपि 





है अतः "सु" को कर्मप्रवचनीय संजा नहीं होती तथा उपसर्ग संनादही दहो जाती है! 
उपसगं सत्ता हौ जाने से “सुपिक्तःमेस^्‌/ को "पू'टो जाता ६ै।" 

२५. अतिरतिक्रमणे च--अतिक्रमण का मर्थं है--वद्कर होना भथवा सीमा 
को लांघना 1 अतिक्रमण तथा पूजा अर्थं में "अति! की करमंप्रवचनीय संज्ञा होती है। 

अति देवान्‌ हृप्णः-(कृप्ण देवों से वद्कर ह या कृष्ण देवों के पूज्य ह) । 
उपर्युक्त नियम से "अति! कौ कर्मप्रवचनीय संञा हौकर, उसक्रे योय में "देवान्‌" में 
द्वितीया विभक्ति दहौ जाती दहै 

२६. भपिः पदायं इत्ति-पदाथं, संभावना, अन्ववसं, गर्हा तथा समुच्चय इन 
अर्थो को द्योतित करने में “अपि' की कर्मप्रवचनीय सन्ना होती हे। | 

सपिपोऽपि स्यवु- (घृत कए विन्दु भी हो)-- व्ह पदार्थं का उदाहूरण है। 
पदार्थं का तात्पर्यं है पद का अर्थं । यहाँ 'मपि' अप्रयुक्त पद के अर्थं को योतित करता 
है । सरिपोऽपि स्यात्‌" का ययं दै--“सपिविन्दुः स्यात्‌" । अपि विन्दु का दयोत्तक है । 
इसकी कर्मप्रवचनीय संना हो जाने से उपसगं संज्ञा नहीं होती तया स्यावु'केसूको 
प्‌ नहीं होता, क्योकि वट्‌ उपसग से परेदी दौ सकताथा। 

सम्भावन यां लिङ्‌ इति--सपिपाऽपि स्याद्‌ मे स्यातु शब्द स्‌ धातु से विड्‌ 
लकारमें वना ह) वर्ह क्षम्भावना अर्मे लिट्‌ चकार है! “क्रिस की संघ्ावना'? 
दस आकांक्षा मेँ अस्‌ धातु का अथं 'होना' (भवन या सत्ता) भस्‌ (मुवि, भर सत्तायाम्‌) 
उस संभावना का विपयदहौी जाता ह अर्थ्‌ होने कौ संभावना है! तव होना (भवन) 
के कर्ता (बिन्दू) को "अपि" यतितत करता है गौर कर्ता की दुर्चभता केकारण., 
टोना' क्रिया कौ दुतंभता को भी चोतित्त करता दै तया उस्न (अपि) का भन्वय 
"स्यात्‌" मे टो जाता है । यहां “अपि से विन्दु अर्थं मम्यमान ह । सपिस्‌ (वृत) से विन्दु ' 
का "अवयवावयविभाव' सम्बन्ध है सर्थाव्‌ स्स्‌ अक्यवी है मौर विन्दु यवयव है, , 


१. उपसर्गात्‌ सुनोति ° ८।३।६५॥ 





४४ 1 सष्वयाद्रणं 


स्ुरि.जन्ववसगंः कामचारानुदा । िषदेवदत्तम्‌, अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌, गर्ह 
यपि सिस्व, यपि स्तुष" समुच्चये ॥ 
(0 । २।३।५॥ 86 । 
~>. द्वितीया स्यात्‌ । माप कत्याणी । मासमधीते ! माच गृटधाना, ए क्रोश 
कुटिला नदौ । क्रोमधीते । करणं यिरि.। अलयन्तत्तयोगे किम्‌ ? मस्य 
द्विरधीते । ग्रोम्यैकदैमे पर्वन ।' इतिं द्वितीया । 


पद्माक्ष अ ऋ गरष 
षमी देतु पिप म पष्टौ विभक्ति रं । यही पि छी पदार्य-योनक्ता है । यं सपि 
(कर्मप्रवचनीय) पैयोगम मिप्‌! श्रव्द मे द्वितीयां विभक्ति मेही हती क्योतवि 
“सपिस्‌' वा विन्दु से मम्बन्ध यपि"ननदी यह क्हाजाचुतराटै। 
तपि स्तुयाद्ष्णुम्‌ (क्या तिप्णु क्री म्तुति कर स्वेगा ?}-- यट सम्भावना का 
उदाहरण है ! सम्भवना षा मर्थं है-शक्ति कं उत्प कोप्रस्टकसेषे लिये 
न्युक्ति करना । यहा भौ करमरवेवनीय मन्ता हिन से उपसर्गे सता नदी रहती भौर 
“स्तुयाद्‌ व “स्‌ गा *पू' (उपसर्गात्‌ ०८।३।६५) तरी होना । 
शपि स्तुहि {बच्छ स्नुति करो श्रथवा नही}--यह्‌ जन्यवसमं का उदाहरण 
है । यन्ववस्मं क्षा अय है--ययेष्ट कार्य क्ले कौ अनुमति देना । यहाँ कंमप्रवचनीप 
स्ता का एत है- उपगं सन्नात्रा गधहोजनातयासू कौप्‌ न होना) 
विष्देद्तम्‌ सपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ (देवदत्त क) धिकार दै, वह्‌ रद्र की स्तुति 
करता £}--यहा यहा बध व्रि दारा चतित त्रिया गयाहै। ग्रहां काम्यं है- 
निन्दा । कर्मप्रवचनीय मजा हा जानं से (उपमर्मातु ०८।३।६५} प्व नही हता 1 
यपि चिन्च, ववि स्तुहि (मौवो भी स्तुति भी क्रो)--यहाँथपिद्वाय 
समुच्चय योनित श्रिया गपा है । यमरप्रवचनीय सना ने कारण स्‌" को "पू" (उपतदु° 
८।३।६५) नही रीता । 

(२9. कालः ष्दनीतत्यन्त्तगोगे--यत्यम्त सयोग मे ममयवाची तया मार्गवाची 
ङ्ध द्वितीया विमक्तिशेनौ है। सवनसेयौग का अयं 2--विर्तर समो । गिसरी 
गुण, द्विथा याद्रव्यका त्रसी करालया मागं म पूुणं स्मे रहनी । 

मात्र कत्याणी (माम भर कल्याणक्रारिणी दै) यहां कत्याप (गण) मात भर 
प्न सयालार रहना है भन उयरयक्तं मियमसे मति (वातवाचफ) मे द्वितीषा विभक्ति 
हती दै) हती प्रवार~ 

गोग कुटिला नदी--{कोम भर तक्र नदीदटेट्ी द) यहाँ मार्यृवाची द्रौण 
परिभ द्वितीया दहनी ई 1 

कमानमधोने (मायं भर पडता है} यहाँ चघ्ययत गरिया मात्र भर तरातारं 
चती है यनः माम्‌ शन्द पे द्वितीया विभक्तिटोनी दै । धसी प्रकार मार्गवाचक् प्रौ 
शम्दये भी “सेशमधोने' मे द्वितीया रीती दै! 


फरक भरकरणम्‌ (तृतीया) | ९५ 


२० । स्वतन्ः कर्ता १।४।५४॥ 
। श. कायां स्वातन्त्येण विवलित्तोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ ॥ 
॥ < सन्तम करणन्‌ ! १।४।४२ ! 42 
५ क्रिधासिद  प्रहृप्टोषकारकं करणसंज्ञं त्यात्‌ । तमवृग्रहुणं किम्‌ ? 
गदायां घोपः॥ 





मातत गुडधानाः (माष नर गृुडधान ह}--यहां गूडधान द्रव्य) मास भर 
लगातार चलते टँ अततः बत्यन्तसंयोग मे मास्त शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। 
इसी प्रकार क्रोधं गिरिः" मे भी । 

अत्यन्तत्तयोगे किमु--यदि गुम क्रिया अर्‌ द्रव्य करा कालवाचक या मार्गवाचक 
से लगातार सम्बन्ध (अत्यन्तसंयोग) दोत्ता है तो कालवाची या मार्गवाची ते द्वितीया 
विभक्ति टोती रहै, रेस क्यों कटा ? इतलिये कि यदि कालवाची या मानवाची के एक 
अंसे गुण आदिका सम्बन्ध होगा तो द्ितीया विभक्तिन होगी । जंसे--मासत्य 
द्िरघीते (महीने मे दो वार पठता ट} यहाँ अध्यवन क्रिया का मान्न से लगातार 
सम्बन्ध नहीं अतः मसते द्वितीया विभक्ति नही होती अग्तु प्षस्वन्य में पष्ठी 
विभक्तिटी होती टै । इसी प्रकार क्रोश्नस्यकदेने पवंतः' मे भी । ॥ इति द्वितीया ॥ 

तृतीया विभक्ति 1 २८ स्वतन्त्रः कर्ता-क्रियः में स्वतन्त्रता से विवक्षित 
पदार्थं कर्ता कहलाता द 1 

कारक चिवध्ला के अधीन रह, नियत्त नही--'विवक्लात्तः कारकाणि भवन्ति", 
अतःक्रियाकायो बाध्रयहउते दी कर्ताकटुते दु, चाह वट्‌ जडटोया चेतन) 
जँसे--"देवदत्तस्तिष्ठति, वृक्स्तिप्ठति' । 

^. धक्तम करणमू--क्रिया की स्िद्धिमे जो कारक पवसे अविक सहायक 

होता दै उसकी करण संजा हौती है 1 

साधक्रतम शब्द का अर्थं है-प्रकप्ट उपकारक अर्यात्‌ पवसे अधिक्र सहायक 
जित पदार्थं के व्यापार के अनन्तर क्रिया दी तिद्धि हौ जाती है, वही प्रकृष्ट उपकारक 
है उसकी करण संन्नाहौतो दै । । 

तमवृग्रहगं किमिति--्लाघकं करणम्‌", देशा ही कह देते, कारक करा प्रकरण 
दैदी यर्‌ कारक नौर साधक पर्याय हतः पुनः साक ग्रेण से प्रकृष्ट साधक; यह्‌ 
समञ्च लिया जाता--फिर प्रक्रष्ट अये को प्रकट करने के लिये तमप्‌ प्रत्यय क्यों 
लमाया ? इसलिये --तमप्‌ ग्रहण करने से यहु विदित होता दैक इस कारक प्रकरण 
में अन्वर्थं संना के वल से प्राप्त हुजा विनेप जवं नहं लिया जत्ता । इस ज्ञापन का 
फल यह्‌ होता है किं "आधारोऽधिकरणम्‌ से आधार मात्रको नधिकरण सना हौ 
जाती है { केवल विशेष आधार की ही नहीं 1 बतः शद्खावां वोपः--(गङ्धां के तट 
पर घोसी रहते है) यहाँ भी अधिकरण संना टोकर सप्तमीष्टौ जाती दै । अन्यया 
शतितेयु तैलमु" आदि मे जहाँ पूर्णतया व्यापक आघार है वहीं सन्तमी होती 


९६ 1 (ि सष्छृतच्यावरणे 
९३०. करणयस्तृतीया 1२।३।१८। ॥ 
अनभि क्रि वरणे च वतीया स्यात्‌ । रमेण वाणेन दूतो वाली । 
र॑ † (व).परकृत्या त्यादिभ्य उपसट्यानम्‌ ॥ स ८ 
रत्या चार । प्रायेण याधिक । गोनण गरा्य । समेनेति । विपति । 
द््रोणन धान्य श्री गानि । सुपेन दु मेन वा साती्यादि ॥ 
३१1 दिव. क्म च ।१।४.४३॥ 





२० कतर करणयोरिति-- अनृत क्ता यीर करण म नीया विभक्ति हीती है । 

जहाँ कर्मवाच्य शौर मादवाच्य का प्रथोग हीना है वटं कर्त्ता अनुक्त होता 
है, जम सष््या मन्यत । अन यहा "वक्म्या मतृीया प्रिभक्तिटै । 

रमेण वाणेन हतो वाती--यहां हत म कमवाच्यम छ" प्रत्यय हुवा है,। 
साम का कर्तान यनुक्त है, धत रामस उपयुक्त नियमे तृतीयादौ जातीरै। 
मासे का प्रटृष्ट साधन वाण दै दमकी साधकेतम करणम्‌ सक्र्ेण सनां पर 
दवम भी तूनीया तिक्ति होती टै । 

्रदृ्ादिभ्य ति (वा) ग्रति नादि णव्न सै तृतीया विभक्ति होती है। 

्रहृत्या चाद (स्वभाव स सुन्दर)- या प्रहति शब्द स तृनीपा विभक्ति 
हो जाती हि! दमी प्रार्‌ प्रायेण याल्िर (प्राय यानिर ट) पोतरेण प्यं (मोतरसे 
गायं 2) समेनेति (समगति स चत्ता टै) विषमेभंति (विषम चलता ह) मादिम 
भरी त्रतीया धिभक्तिहतीदै षय चद प्राय प्रिवाविद्पण हुं। त्रियाविक्नेपणम्र 
द्विदीया प्राप्न थी । कटी-क्टी यक्रणदके उ्थकोभीप्रक्टक्रते ट 1 ज्ये करण 
दयते व्दातोक्रणम तीया जाती है। 

ददोणेन धान्य क्रीणाति (बो द्रोण नैम्दन्धी वर्ने खरीदता दै)--यर्हां "दो 
द्रोण सम्बन्धी धान्य! दरम अय म पष्टी प्राप्त थी, उप्त नियम स तृतीया विभक्ति 
होतीदहै। 

मुखेन तेन वा पाति (मुउपूरया दरु छवूवेप जगा है}-- यहं 'युद्' भादि 
एस्द प्रियावितनिपण टै प्रियात्रिधैपणं म द्वितीया विभक्ति हुभाक्रती है र्स्रं स्थान 
पर उप्त [बरदन्यादिभ्य } नियमने वृनीया परिमक्तिदहो जानी है। 

चिप्यमौ--श्रटरति' भादि यण याति गथ टै वयात्‌ दम प्रग्र की वरत्तीणा 
गणपाठ म यपदित ण्-दो प्र भि देपी जानी दै, दरल्यि “नन्त ुनशण ” / कति 
दान्त “ पौँ भी वतीया दोनी ६। 

३१ दिव कमं च--दिव्‌ {बेना) धानु के साधकतमः कारव की कमं सना 
होतीदै मौर क्रणमनामी। 
१ मक; मक्षाद्‌ वा दीब्यति--{पामो से वेता टै}-यदां बद (पमे) जुरा 
सेखने के माधन र, भत करण सक्नाहोकर वृनीपाही दौनी चोद्धिपि थी) इम नियम 

सेपिक्लवेक्मसनादोक्रद्विनीयाभी दोनी ह! 


कारकप्रवरणम्‌ (तृतीया) | २५ 


द्वः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञे स्याच्चात्करणसंलम्‌ । अक्षैरक्षाल्वा 
॥ 

पवग तृतोया ।२।३।६॥ 

जपवगः फलब्रप्तिस्तस्यां द्योत्यायां कालाघ्वनौरत्यन्तसंयोगे तृतीया 
स्यात्‌ । अद्धा करणेन वाऽनुवाकोऽधीतः ! अपव्ये किम्‌ ? मा्मधीत्तो नायातः # 


| क कह्युकतिधनि च २३१९ ठर्यरवतेऽप्रधाने च ।२।३।१६॥ 


३२ अपवग इत्ति --अपवर्गं का अर्थं है--फलप्राप्ति | फल-प्राप्ति या कार्य 
सिद्धि का वोध कराने के चिये कादवाची तथा मागंवाची शब्दों से अत्यन्तसंयोग में 
तृतीया विभक्ति होती है। 

टिप्पणी --इस सूत्र के अर्थं में "कानाष्वनो रत्यन्तसंयोगे' ।२।३।५। सूत्र फा 
सम्बन्ध क्रिया जाता दै तशी यह्‌ भथं होता है । यह्‌ तृतीया विभक्ति द्वितीया का 
वाधक) 

महधा क्रोतेन वा अनुवाकोऽधीतः (दिन भरया कोस भर निरन्तर कार्य 






करके अनुवाक पद्‌ लिया }--जितने समय या मागमे कार्यं पराहो जाता है उस. 


कालवाची या मा्ग॑व।ची शव्द से तृतीया विभक्ति होती है । यदि दिन भर में अनुवाक 
नामका वेद का भण पूरा पट्‌ लियातो कालवाची अहन्‌ (दिन) शब्द से वतीया 
विभक्ति होगी तथा मागंवाची क्रोश शन्दसे भी! इसी प्रकार द्वादशवरपं्याकिरणं 
श्रूघते' आदि प्रयोग समसषने चाहिये । 

अपवर्गे किम्िति---“फल प्राप्ति दने पर' एषा क्यों कदा ? इसलिये कि यदि 
निरन्तर कार्य करते हृए भी कार्यं की सिद्धि नहीं होती तो कालवाची या मागंवाची 


से तृतीया नहीं होती अपितु पहले नियम के अनुसार (कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे) द्वितीया , 


ही होती है ) जे--माप्तमधीततो नायातः---'मास भर निरन्तर पढ़ा किन्तु आया 
नहीं # यहाँ मास' में द्वितीया दही दहोतीदहै। 
८. ३३-तहयुक्त ऽ्रधाने- साथ (सह) के अर्थं के योग में अग्रधान (अयत्‌ वाक्य 

के प्रधान कर्ताका साथ देने वाले) के वाचक शव्द मँ तृतीया विभक्ति होती ह1 

पत्रेण सहागतः पित्ता (पुत्र के सहित पिता आया}--य्हां आगमन क्रिया का 
मुख्य सम्बन्ध पितासे है भतः पिता प्रधान कर्ता है, पूवर अप्रधान है इसलिये पत्र 
शव्द से वरृतीया होती है । इसी प्रकार साकम्‌, साधमू, समम्‌ के योगम भी तृतीया 
होती रै । जसे--आर्स्व सारकं मया सौव (भदिट० ८/७०), वनं मया सार्धभसि प्रपन्न 
(रघु० १४. ६३), आहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः (शावु° १. ) (देखिषे 
काले सेक्शन ८१८) । 

चिनापीति---यदि सह आदिशब्दो काश्रथोगनदहौ भौर इनका अर्थं प्रकट 
होताहो तौ भी व्ृत्तीया विभक्ति होती दहै 1 स्वयं आचायं पाणिनि ने “दद्धो 


र 1 मष्क ततव्याररणे 


सहार्थेन युक्तं अप्रधान तृतीया स्यात्‌ । पुतेण सहागत पिता 1 एवं 
साक साध-समयोगेऽपि' । विनापि तयोग तृतीया । वृद्धो भूना ।१।२१६५.। 
दत्यादिनिर्देगात्‌ ॥ 
ह. नाद्भविकार ।२।३।२०॥ , 
येना्ख न विक्ृनेनाद्खिनो विकासे लक्षयते ततस्तृतीया स्यात्‌ । अक्षणा 
। केण । अक्लिघ्तवग्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यथं । अद्धविकार किम्‌ ? अक्षि 
& ॥ 


१..इव्यमुतसक्षणे २।३।२१॥ 
कस्चित्रकार प्राप्तस्य लक्षपर तृतीयां स्यात्‌ । नयाभिस्तापर्त । जटा- 


ज्ञाप्यतापस्षत्वविशिष्ट इत्यर्थं ॥ 
३६ । सन्नोऽन्यतरस्या रूपण ।२।३।२२॥ 


व 
, भुना (१।२।६५) इद्यादि सूत्र म युवन्‌ शब्द से तृतीषा का प्रयोग करिया है दमी प्रपोग 
से यह्‌ ज्ञात होना है । 
३४ वेनाद विकार --जिम वित गद्घसअद्धी का विकार शक्षित होता है 
; उच्च अद्भवाची शब्द से वृत्ीया विभक्ति होती है। 
अक्ष्णा काण -{आंघ का कनाया र्मातते कानि) यहं गांव षै विदत 
होने मे व्यक्ति (अह्धी) का कानापने लक्षित होता है अतं आंखवाची "अक्षि" णब्द से 
तृतीया विभक्ति होती दै । आप सम्बन्धी कानेपन स युक्त है, यह्‌ भय होता है । इक 
प्रकार "पादेन पञ्ज ' शिरसा खत्वाट“ करणेन यधिर' सादि। 
अङ्गविकारः करिमित्ि-सूत्र म ङ्घविकार शब्द कै क्या तात्पयं है ? यहा द्ग 
शब्द सद्धीवे अथेमहै (अद्भमस्यास्ति इति यङ्ग --अशं मादिभ्योऽच्‌ तएव जहां 
, श्वे विकारसेभञ्गीका विकार वक्षित देता है वही मद्धवायी ते तृतीया होती 
है ॥ "अक्षि काणमस्य म यवका कानापनहीक्हागया है। इते दिषठी व्यक्ति 
का कानापन लक्षित नही हयोत्ता अत यां अक्षि शब्द ते त्त्रीया विभक्ति नही हती । 
३५ इप्यमूतलक्षणे इत्यत शन्द का अथं दै-इस प्रकार हभ, बिसी 
वित्तेप दशा को प्राप्त हुमा । किप्ती विणेप दथ्ाकी प्राम्ति का बोध कराने वाति 
चिल्ल म तृतीया विभक्ति होती है। 
जटारभिस्तापतं (जदाो से तपस्वी) जिम व्यक्ति वा तपस्वी होना जटाभौ से 
लक्षित ह्येता है उपरे लिय यह्‌ रयोग रै । यहां जदा तपस्वौपन का जापर (क्षण) है । 
हसते उपयुक्त नियमानुवार्‌ वृतया विभक्ति'होती है । जटायो मने वक्षित तपस्वौपन । 
से युक्त है ॥' यह्‌ अर्थं होता है। 
३६ सननोन्तरस्वाभिति--सम्‌ उरगं पूर्वर जा धातुके क्मंमे नकिल 
वतीया विभक्ति होनीदै।प्स्नमद्वितीष होनी है । 


कारकप्रकरणम्‌ (तृतीया) [ ६ 


संपर्वरय जानातेः करमणि दृतीया वा र्यात्‌ । पित्रा पितरं वा संजानीते ॥ 
२७ । देतमै+-२।३।२३॥ 
हेत्वथे तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिस्ताधारणं निरव्यापारसाधारणं च हैतुत्वम्‌ । 
करणव्वं तु क्रिगामात्रविपयं व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः । पुष्येन दृष्टो हरिः1 
फलमपीह्‌ हतुः । अध्ययनेन वसति । गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ 
प्रयोजिका 1 अलं श्रमेण । श्रमेण । साध्यं नास्तीत्यर्थः । साधनक्रियां प्रति श्रमः 
करणम्‌ । शतेन शतेन वत्सान्पाययत्ि प्य. । शतेन परिच्छिदत्य्थंः ॥ 
(वा) अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतु्यं्थे तृतीया ॥ दास्या संयच्छते 
कामकः । धर्म्ये तु भाययि सयच्छति ॥ इदि तृतीया ॥! 








पित्रा पित्र वा संजानीते (पिता को सम्यक्‌ जानता है) हं कमंहोने से 
केवत द्वितीया प्राप्त थी उपर्युक्तं नियम से विकत्पसे तृतीया होकर "पिना प्रयोग 
भरी होता है, 

३७. हती --कारणवाची णव्द से तृतीया निभक्ति होती है । 


करण भौर ¡तु मेँ भेद दै; अत्तः स सूत्रसे हेतु मे व्रृतीया कटी र 


वतर करणयोस्तृतीया स्ने करण गें 1 हैतु मौर करण मे.भेद यहे है कि हेत्‌ साधारण 


द्रष्य, गुण ओर्‌ क्रिया सभी का जनक हो सवता दै, उस्म कोर्ईव्यापारहोयानहो।: 


किन्तु करण क्रिया का ही निमित्त होता है गौर उसे नियत सूपे श्रिया का साधकः 
व्यापार रहता है । उदाहरण से यह्‌ बात स्पष्ट हौ जायेगी । धचवाणेन हृतः वाली' इस. 
उदाहरणम वाण करण है । इसमें 'ठनन' क्रिया कासाधक व्यापार विद्यमानदहै। 
दूसरी गोर-- | 

दण्डेन घटः (दण्ड से घड़ा)}--यरहां दण्डमें व्यापार [तो है किन्तु यहु धट 
(द्रव्य) काद्‌ है क्रिया का जनक नही अतः करण नही । “ 

पण्येन हृष्टो हरिः (पष्य के कारण १ का दर्णन हभा)- या पण्य ह्रिद्श॑न 
(क्रिया) कादतु है निन्तु इसमे व्यापार नहा भतः यह्‌ करण नहीं है । य्ह हैत मे 
तृतीया विभक्ति होती है। 

"फलमपोह्‌' इति -यहाँ फल या प्रयोजन का भी हतु शब्द से ग्रहण किया 
जाता है । इसलिये "अध्ययनेन वसति" (ग्ध्ययन करने के प्रयोजन से रहता है) यहाँ 
जध्ययन शव्द ते हेतु भ वृतीया विभक्ति दती है । 

गम्यमाना इति--यदि क्रिया का वाव्यमेंप्रयोगनच हो मौर वह गम्यमान 
हो अर्थात्‌ उसका अर्थ निकलता हो तो भी वह्‌ कारक विभक्ति में प्रयोजिका होती 
है जै । | ॥ | 

` सलं श्मेण- (म से वस करो} इका अर्थ -है--श्नमेण साध्यं नास्ति । 
श्वम" यर साधन क्रिया के प्रति करण है 1 साधन त्रिथा वाक्य मे प्रयुक्त नहीं अपितु 

१ + 


३५ 1] संघु तव्याकरणे 


2 


1 यममिरप्रत्तिस संप्रदानम्‌ ।६।४३२॥ 
दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति स सप्रदानसत्त स्यात्‌ । 
३६.।- चतुर्थो सप्रदाने ।२।३।१३॥ 

धिप्रायं गा ददाति । जनभ्निहित इव्यव । दानीयो विप्रः ॥ % (वा) क्रियया 
यमभिप्रैति सोऽपि सम्थ्रदानम्‌ । पत्ये शेते ॥‰% (वा) यजे कमण करणसना 
सतदानम् च कमसत ॥ पुना षट यजने । पणु सराय ददातीत्यर्थः + 





अध्याटार से जानी जाती है. अर्थात्‌ गम्यमान ट । अत वमस वतीया विभक्ति 
रोती दहै। 
टिप्पणी यदं भी क्हाजाम्नाहै तरि निपेधा्थंकं अचम्‌, दतम्‌ आदिव 
योग मे तृतीया विभक्तिहोनी दै-थन देत वा श्रमेण 1 
शतेन शतेन वतमान पाययहि-दमका अथं हं शतेन परिच्छ्ि, सौमी 
क्रे व्रट्टो को (दध) परलाकाटै। यर्हाभी परिच्छिय श्रिया गम्यमाने टै । इमे 
ग्रति "शतः करण हँ । जतएव “शतेन म वतीया गिभक्ति होनी दै । 
र भतिष्टव्यवह्‌+र इति {वा}--सिष्ट व्यद्हारम दाण्‌ (देना) धातु वैँ प्रम्रोप 
मे चतुर्थी ये अयम तृतीया विप्रक्ति रोती है। 
दास्या सयच्छये कामुक (कामुक दामी को दता दै)-यहां दास्या मे 
उपयु निथम स वतीया विभक्ति टो जातीरै ) तूर्य प्राप्त थी । कापूक्ता वे भावे 
से रामो वु देना धणिष्ट व्यव्हार है । सयच्छतेमदाण्‌ धाततु कौ पच्छ आदेशं 
हना दै। । 
भायि सयच्छति-यपिष्ट व्यवेहारमे ही चतूर्थी वें स्थानि षरयह्‌त्ूतीथा 
होगी । अनएद 'भप्रवि' म चतुर्थो रोनी दै । ।४६ति वृततीया ॥ 
चतुर्थो विरक्ति । ३८ वर्मणा इति--दान वे वर्ग दास कत्तं जिने उद्य 
वनाता है उमरी सम्प्रदान सत्ता द्धेती ट । 
सम्प्रदान अन्वयं सन्ना टै-- सम्प्रदीयते यध्म तत्‌ सम्प्रदानम्‌-- जिति कृष्ठ धस्तु 
दी ानी है वह सम्प्रदान कटलाता टै। 
३९ चतु्यी सम्प्रदाने-- सम्प्रदान कारक मे चतुर्थी विभक्ति होती है, 
दिप्राय यां ददानि--(ब्राद्ण कये माय देका टै}--पट विप्रक चिये गोदाने 
श्रिया जाता है अत्त विप्र को सम्प्रदान स्ताहोजानी है मौर "विप्र" से चतुर्थी विभक्ति 
होती दै। ॥ 
1 मनमिहिति इनि- यहां भो "अनभि" २३ १ मूध का प्रकरण है यते एव जर्हा 
सम्प्रदान बनुक्त टोगा वही चनुर्थी विमक्ि दमी । "दानीयो विप्रः (दान यौग्य विप्र) 
यह "दा धरतु मे सम्प्रदान (दीयनेऽम) म सनीयस्‌ प्रत्यय सकर "दानीय. श्नव्द वनत्रादै 


कारकप्रकरणम्‌ (चतुर्थी) [ ३१ 


0 च्यर्थानां प्रीयमाणः ।१।६।३३॥ । 
रुच्यथनिं धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽथंः सम्प्रदानं स्यात्‌ 1 हरये रोचते 

भक्तिः । अन्यकतर कोऽभिलापो रुचिः । हरिनिष्टग्रीतेर्भक्तिः कर्व । प्रीयमाणः 

किम्‌ ? देवदत्ताय रोचते मोदक. पथि ॥ 

४१। इलाध इूस्थाशरपां ज्ञीप्स्यमान. 1१।८।६४)॥ 








अत एवे सम्प्रदान उक्त टौ मया, अनूक्त नही रहा । इसी से यहां "विप्रः में चतूर्थी 
विभक्ति नहीं ्येती, अपितु प्रात्िपदिका्थंमात्रे प्रथमा टोती ह । 

क्रियया इति (चा)-- किसी क्रिया हारा कर्ताको जो अभिप्रेत होता है उरस्क 
भी सम्प्रदान संज्ञाहोती ह । 

पत्ये शेते-- यहां शयन क्रिया का अभिप्रेत पति है| अत उपर्युक्त नियमसे 
पति की सम्प्रदान संजा होकर चतुर्थी व्रिभक्ति होतो दै) 

यजेः कर्मण इति (वा)-- (यदि वर्म अओौर सम्प्रदान एक वाक्यम दो) यज्‌ 
धातु के कमं कणे करण संज्ञा तथा सम्प्रदाने की वर्मं संजाहो जाती ह। 

पशुना रदं यन्ते--इसका अर्थं है--पगु रुद्राय ददाति । यहां पशु कमं है 
आर "रद्र" सम्प्रदान. । उपर्युक्तं निवम से कमं (पगु) की करण संजा होकर उसमे 
तृतीया विभक्तिहो जाती हे तथा सम्प्रदान (सद्र) कौ कमं सना होकर उसमे द्वितीया 
विभक्ति होती दहै । 

४०. रुच्यथ नां प्रीयमागः--ठचि अर्थं वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने 
वाला प्रीयमाण) सम्प्रदान संनक होता है! "रुच्‌ धातु केदो अर्थ दह-- दीप्ति ओर 
असनिप्रीति । य्ह प्रीयमाण श्लव्द के साहचेयं से अभिप्रीति अथं लिया जाताहै। 

हरये रोचते भक्तिः (हरि को भक्ति अच्छी लगती हौ यहां प्रसन्न होने वाला 
ष्टरि". है. | उपर्युक्त नियम स हरि" कौ सम्प्रदाने संना हौकर उसमे चतुर्थी विभक्ति 
होती दै १ 

, अन्यकत्रुक इति--रुचि जोर अभिलापा के अथं मे अन्तर है। अन्यकेद्ारा 
उत्पतन की हई अभिलापा को रुचि कते हैँ 1 उपर्युक्त उदाहरण मेँ हरि मेँ रहने 
वाली सुचि (प्रीति) को उत्पन्न करने वाली भक्ति' दै । स्चिके इस विशेप अथं के 
कारण हरि भक्तिपथिलपति' आदि मं सम्प्रदान संना नहीं हौती 

-प्रीयम्राणः किमित्ति--जो प्रीयमाण अर्थात्‌ प्रसन्न होने वालादैउसीकी 
सम्प्रदान संन्ना दोती है, पसा क्यों कहा ? इसलिये कि यहाँ प्रीयमाण (प्रसनटोने 
वलि) की ही सम्प्रदान सल्ला होती दै अन्य कौ नही, अतएव "देवदत्ताय रोचते मोदकः 
पथि" (देवदत्त को मागं मेँ मोदक जच्छा लगता दै) गहा पथिन्‌ शव्द कौ सम्प्रदान 
संता नहीं होती, व्योकि वह्‌ प्रीयमाण नहीं दै ६ . 

, ४१. श्लाेति--ष्लाच्‌ (स्तुति करना) हद्‌ (छिपाना, दुर करना), ष्ठा 
(ठहरना), णप्‌ (उलाहना देना) इन धातुं के प्रयोग मे, जिस पर कर्ता अपना भाव 
प्रकट करना चाहता हं (जीप्स्यमानः-वोघयितुमिष्टः) उसको सम्प्रदान संज्ञा होती है) 


॥ 


३२ 1 संस्ृतव्यावरणे 


एवा प्रयोगे वोधयितुमिष्ट सम्प्रदान स्यात्‌ । गोपी स्मररतक्रप्णाय एला 
1 तिष्ठते शपते या । ज्ञीप्स्यमानः विम्‌ ? देवदत्ताय शलाघते पयि । 
४२ ।८धारेरत्तमर्भं । १।४८।३९॥ 
धारयते श्रयोगे उत्तमणं उक्तसन्ञ स्यात्‌ । भक्ताय धारयति मोक्ष हरि । 
उरतमणं क्रिम्‌ ? देवदत्ताय शत धाग्यति ग्रमे ४ 
४३ स्पृषैरोम्तित ।१।४।३६॥ 





ग्पेपी ्मरातु क्रप्नाय श्लाघते द्भ. तिष्व शपते वा-- (गोपी) कामपीडा 
से आन्भप्रशसा द्वार ष्रणपर विर्टच्दना प्रकट षरतीदै {स्वाघते) राषसीकौ 
हटाकर भपना मावर कृष्ण पर प्रकट कग्ती है (ह्लते) जाना चाहिय यहु कटने पर 
श्री टटस्ते हए अपना भाव दृष पर प्रकट वरतो है (तिष्ट), उपालम्ण द्राण इष्ण 
पट यपनाभावि प्रकट करती टै (शपते) । यहां सयत दृष्ण की उपर्युक्त नयमम 
मप्प्रदएन भना हो जाती £ तथा उमस चनुर्यी विभक्ति होकी 


शोप्यमान दिपिति -सूग म॒ नौष्स्यमानः र्न्दकवा क्या प्रयोजन दहै? यह 
कि जि पर कर्त्ता थपना भाव प्रर करना नरी नाहा उसरी सम्प्रदान स्न्नामही 
दोनो । जैमे-- दवदतताय एवराधते प्रथि यह प्रथ री मम्धरदान श्ना नही होती 1 

४२ धारेडतमण ---धारि (णिजन्त धृ ~ हृणी होना) धातु पै योगम ऋण- 
दाता (उत्तमं) 7 सम्प्रदान सत्ता शिर्न है 

भक्ताय धारयति मो हटि {भगवानु भक्त वे मोधकाक्रणी है} यह 
ष्टरि" यधमण (ऋ वेते वाला) हैउमपर भक्त का भक्तिसूपरी ण है जिसव। 
निचय मोशद्रारा सम्भ दै । भक्तं उत्तमरण है। उपर्वक्तं नियम तै भक्त की सम्प्र 
दानमन्ञा होर चतुर्थी विभक्ति जानी दह । 


उत्तमर्णं किमिति-“यह सम्प्रदान सज्ञा उत्तमं (न्र्णदाता) कौ ही होती है 
यतत देवदत्ताय शत धारया श्राप" यहाँ देवदत्ते की सम्प्रा मज्ञा हौती,है श्रा की 
मदी । 


४३. स्पूहैरीप्सित स्र (चना) धातु कै योग म चाहा टमा (ईप्सित) 
पदाथ सम्प्रदान स्तक्होना है। 

प्पेभ्य स्पृहमत्ति--(पनो 9 चाट करता है} --यहां "पुष्पः दरी उपयुनः नियम - 
से सम्प्रदान सन्ना टी जानी है थौर्‌ उत्तम चतूर्थी वरिभ्तिद्धरी है) 

न्ति दिमिति--ईप्मिन शब्द वा क्या प्रयोजन है? यह्‌ प्रि-- स्पृह धात्‌ 
वे योयमेभीवाटे हृष्‌ पदाथरकी ही सम्प्रदान सन्ना नही होती । 


~~~, 


१, वातमनोरमां 


फारकप्रकरणम्‌ (चतुथी) [ ३३ 


स्पृह्यतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पृष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सित 
. क्म्‌ 2 पुष्पेभ्यो चने स्पृहयति । ईप्सितमा्रे दयं संज्ञा । प्रकपं विवक्षायां तु पर- 


[0 1 पुष्पाणि स्पृहयति ॥ 
७ ५ "0 ५९ 
शधदुहेष्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः । १।४।३७॥ 

-धाद्य्थानिां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तसं्नः स्यात्‌ । हरये क्रध्यति, 
रहयति, ईप्यंति, असूयति वा । यं प्रति कोपः किम्‌ ? भार्यामीप्यंति मैनामन्यो- 
इ्राक्षीदिति । क्रोधोऽ्मपंःद्रौहोऽपकारः । ई्प्याशक्षमा । अभया गुणेषु दोपाविष्क- 
रणम्‌ । द्र हादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । अतो विशेषणं सामान्येन यं प्रति 
कोप इति । 





ईप्पितमात्र इति--्पृहेरीप्सिततः' १।४।३६ सूत्र से फेवल चाहे हुए (ईप्पित- 
मात्र) की सम्प्रदान संज्ञा होत्ती ह । जहां चाह का आधिक्य विवध्षित्त होता है अर्थात्‌ 
अत्यधिक चाहा हुभा (ईप्सिततम) कहना होता है वहां परे होने से (परत्वात्‌) कर्तुरी- 
प्सिततमं कमं १।४।४६ से कमं संज्ञा दी होती दै! प्ुप्पाणि स्पृहयति" मे पष्प में 
ईप्सिततम कौ विवक्षा है । अतः इसकी करम संज्ञा होकर द्वितीया होती दै । `` . 
| ४४. ङ्ुधदुैष्येति-क्रध्‌ (क्रोध करना), दह्‌. (वैर करना), ईप्यै, (दईर्प्या 
करना), असूय (गणो मे दोप देखना}--इन धातुओं तथा इनके समान अर्थं वाली 
धातुओं के प्रयोग में, जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उसकी सम्प्रदान.सं्ञा 
हो जाती दहै। 

हरये हष्यति, दुद्यति, ईप्यति असरुयति वा (हरि पर क्रोध. करतार, द्रोह 
करताहै, ईर्प्या करता दै या उसे दोप निकालता है) यहाँ हरि की उपर्युक्त नियम 
से सम्प्रदान संन्ना दो जाती है तथा उससे चतुर्थी विभक्ति हो जातीहै।` 

यं प्रति कोपः किमित्ति-- जिसके प्रति कोप होता है उसकी ही सम्प्रदाने सं्ा 
हत्ती है । 'भारयामिीर्प्यति म॑नामन्योडद्राक्षीदिति' अर्थात्‌ पत्ती को दूसरा देखे यह्‌ सहन 
नहीं करता } यहां भार्या के प्रतिः कोप नही, किन्तु उस्क्रा दूसरों केद्वारा. देखा जाना 
अतह्य है, मतः भार्या की सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती किन्तु क्म संज्ञा होकर द्ितीया 
विभक्ति होती है। न 

ध्रद्यपि क्रोध, द्रोह आदि के अथं भिन्न-भिन्न है, क्रोध का भर्थं है--अमपं,्ोह 
का अर्थं है--अपकार करना, ईरय का अयं है--सहन न करना त्था गुणो ; मेँ दोप 
निकालना असया है तथापि थं प्रति कोपः (जिसके प्रति-कोप हो) यह्‌ सामान्य) रूप 
सेसभीका विशेपणदै; क्योकि कोपसे पैदा होने वाले (कोपप्रभवाः) द्रोह्‌.जादिदही 
य्ह लिये जाति है । उन्दी के योग में सम्प्रदान संज्ञाहोतीहै जैसा कि '"भार्यामीरप्यति" 
लादि उदाहूरण भे स्पष्ट ह 


३४ | संद्छतन्याजरषे 


५ ॥ करदरहस्पसूष्टयोः कमं । १।८।२३८॥/ 

सोपसग॑योरनयोयंगि य प्रति कोपस्तत्कारक कमंसज्ञ स्यात । क्रू रमभि- 
र ध्यति ¦ भर्भिद्र ह्यति) 

४६ 1 राघीक्ष्योयस्य विप्रह्नः १।४।३९६॥ 

एतयो कारक सम्प्रदान स्यात्‌ । यदीयो विचधं प्रश्न क्रियते । ढृष्णाय 
राध्यति शक्ते वा । पृष्टो गगं, शुभाशुभ पर्यालोचयेतीत्यथं. 1 

४७ । प्रत्याट्‌भ्या शुचः पूर्वस्य षर्त्ता । १।४।४०॥ 

आभ्या परस्य श्ृणोतेयेगि पूर्वस्य प्रवतंनरूपव्यापारस्य कर्ता सम्प्रदान 
स्यातु । पिप्राय गा प्रतिशृणोति आश्रृणोति वा । विप्रेण मह्य देहीति प्रव्ितः 
प्रतिजानीत इत्यथ. ॥ 

९.४६ 1 अनुप्रतिगृणश्च 1 १।४।४१॥1 

४५ शरषद्रहोरिति--उपस्रग पूवं (उषनृष्ट) श्रध तया दूह धातु वे योगमे, 
जिसके प्रति कोप दोत्ता दै उसकी कमं मन्ताहोतीहै। यह नियम पहने नियम बा 
अपवाद है । 

श्ररमर्भिशष्यति, यमिद्रह्ति (जरूर वे प्रति प्रोथ वरत्रा है, द्रोह करता है)-- , 
यहाँ पूर्वं सूत (४४) से ररः की सम्प्रदान सन्ना प्राप्तथी, उमे वाध वर उपर्यक्त ^ 
नियमतेश्रुर फी स्त्म सजा होकर द्वितीया विमक्तिदो जती है) 

४६ राघोकषयोर्स्य विप्रन - (राध्‌ धातु भाराधना या साधना गं तेदह 
मौर ईक्‌ देधने मर्यं मे, किन्तु यहां इनका णुभाशुम कयन अर्थं है} इन धातुभो के योग 
मे जिषठका विविध प्र होता है उतश्च सम्प्रदान सज्ञा होती है। 

ष्णाय राध्यति ईदते वा--दसका अये दै-पूदच जाने पर (गर्गे नामका 
ऽपोतिपी) प्ण के शुभाणुम का विचार क्रतादहै। यहँदृप्णं की उपर्युक्त निमे 
सम्प्रदान सज्ञा हौ जाती है मोर उसे चतुर्थी विभक्ति होतीहै। ` 

४७, प्रत्पाूभ्याम्‌ इति--प्रति गौर मा (गाड) पूर्व श्रु (सुनना) घातु परे 
योग मे पटे (प्रेरणा खूप) व्यापार के कर्ता अर्थात्‌ प्रेरित करने वाते की सम्प्रदान 
सका होती दहै। 

पिप्राय गा प्ररिष्रणोति--(वःग्रगोत्रि वा)--इका यथं है क्न श्राह्मग ने--- । 
मुस गाय दे दो" रेता क्ट करज को प्रेरणा दी, तव उस्र व्यक्ति ने ब्राह्मण कौ ^ 
गाय देने क वचन दिया (रति मौर पूरवेकध्रू धातु का अयं है--प्रतिज्ना वरना 
वचनं देना} । दत भकार यहा प्रेरणा रूप पृं व्यापार के कर्ता श्विघ्रः वौ 4 
नियम से सम्प्रदाने सन्ना हौ गई तया सम्प्रदान मे चतुर्थी विभक्ति हई 1 

४८. अनुप्रतिगृणश्च--अनु गौर प्रति पूवंक गृ (शब्दे) धातु के वं व्यापार 
का कर्ता सप्रदान मरसक होता है । 


उपर्युक्त 
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आभ्यां गृणातेः कारके पूवव्यापारस्य कतृ भरूतमुक्तसंनन स्याव्‌ । होत्रेऽनु 
गृणाति प्रतिगृणाति । होता प्रथमं शंसति तमध्वर्यः प्रौत्साहयतीत्यथंः ॥ 

४६1 | वा 1 १४४४ 

नियततकाल रण परिक्रयणं तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं सम्प्र 
दानसंनं वा स्यातु । एतेन शताय वा परिक्रीतः ॥ 

{(क्र) तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या ॥ , 

मुक्तये हरि भजति । 

< (वा) क्लृपि संपद्यमाने च ॥ 

भक्तिननिाय कल्पते सम्पद्यते जायते, इत्यादि ॥ 

५ चा) उत्पातेन ज्ञापिते च 1 





होत्रेऽनुगृणाति (प्रतिगरृणाति वा)--इसक्रा अथं है--होता (चार यज्ञकर्ताया 
ऋत्विजो मे से एक) पहले वोलता है उसे अध्वर्युं (अन्य यज्ञकर्ता) प्रोत्साहन देता है 1 
यहाँ होतृ" बोलना (शंसत्ति) रूप पूवं व्यापार का कर्ता है अतः उपर्युक्त नियम से 
होतु" की सम्प्रदान संज्ञा हौकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हौ जाती है- (होत्रे) । 

४६. परिक्रयणे इत्ति--परिक्रयण का अथं है--जियत काल के तियेकिसीको 
वेतन पर रखना । परीक्रयण मे साधकतेम कारक अथर्‌ करण की विकत्प से सम्प्रदान 
संज्ञाहो जाती है । 

भरातेन शताय वा परिक्रीतः-{सौ रुपये "वेतन" से रक्वा हुभा)-- यह "एत! 
परिक्रमण का साधन है उसकी उपर्युक्त नियम से विकल्प से सम्प्रदान संज्ञाहोजातीहै 
तथा सम्ध्रदरान मे चतुर्थी विभक्ति होती, है} जव सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती तव करण 
भ तरृतीया विभक्ति हो जाती है। 

ताद्य इति (वा)--तादय्यं का अभिप्राय है-- उसके लिये अर्थात प्रयोजने । 
जिस (प्रयोजन) के लिये को कायं या वस्तु होती है उस्न (प्रयोजन) से चतुर्थी विभक्ति 
होती है, जसे - 

मुक्तये हारि भजति--(मृक्तिके लिथे हरि को भजता है}-- यहा हरि के भजन 
करा प्रयोजन मुक्ति है अतः उपर्युक्त नियम से “मुक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति दये जाती 
है। इसी प्रकार “कुण्डलाय हिरण्यम्‌” (कुण्डल चनाने के लिये सोना है) “काव्यं 
यशसे” (काव्य कीति के लिये है) इत्यादि में कुण्डल तथा यशस्‌ से चतुर्थी विभक्ति हौ 
जाती दहै । 

क्लृपि इति (वा)-- क्लृप्‌ (समर्थं होना, पदा होना) अर्थं वाली धातृओं के 
प्रपोगमेजो होने वाला (परिणाम) है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है । 

भक्तर्ञानाय कर्पते (सम्पद्यते, जायते इत्याविफै--भक्ति ज्ञान के लिये होतो 

यहा ज्ञान सम्पटमान अर्थात्‌ दोने वाली वस्तु है । उपयुक्त नियमसे ज्ञान में चतुर्थी 
वि हो जाती है। ( 
्त्पातिन ज्ञापिते च (वा)--उत्पात का अथं है--अशुभसूचक अकस्मात्‌ हने 


॥ 


३६ 1 सष्टृतव्याररणे 


वाताय कपिला विद्युत्‌ ॥ 


ध(क्) हितियोये च ॥ 

ब्राह्मणाय हितम्‌ ॥ 
० । क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ।२।२३।९१४॥ 

क्रियार्या क्रिया उपपद य॑स्य तस्य स्थानिनोऽ्परयुज्यमानस्य तुमुन कमणि 
चतुर्थी स्यात्‌ । फनेग्यो याति । फलान्याह" यातव्यं. । नमस्वुर्मो नृसिंहाय 1 
नु्िहुमनूवरुलयितुमित्ययं । एव स्वयभूवे नमस्कृत्येत्यादावपि ॥ 


वाला भौनिक विकार । उत्पात से सूचित अर्थं म चतूर्थी विभक्ति होती है) 

घाताय कपिला विद्युत्‌ (कपिच वणं फी विजली बंधी की सूचक होती है}-- 
यहां उपर्युक्त नियम से "वाताय" मे चतुर्धा विभक्तिहो जातीहै। 

हितयोगे च (वा)--हित के योगम, चतुर्थी विभक्ति होती दै। जते "राह. 
णाय हितम ब्राह्मण कै लिये हितकर 1 इषती प्रक।र ्राह्यणाय चू" जादि !._ 

५० क्रियाय! दत्ति-द्वियार्योपपदस्य शब्द का बथं है--- प्रियाथ त्रिभा उप- 
पदक यस्य' दसी त्रिया के निये होने वाली दूमारी क्रियां पास मे सुनी जाती है लिक 
इम शव्द से तुमुन" प्रत्यय लनित होना है क्योकि द्वियार्था क्रिया के साथ होने पर 

„ तुमूनु का विधान द्गिपा गया है-तुमुन््वुती त्रियामा द्रियार्थायाम्‌ ३३1१०। स्या 


1 11 जननि , का अथे है जिप्तका स्थान हौ विन्त प्रयोगन त्रिया गया ऊ )। 
दस प्रकार सूत्र कवा गयंर्ह-- # 
द तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु का अर्थं प्रक्टटो, विन्तु उसका प्रयोग नकि 


गपाहोतो उसके कर्मं मे चतुर्थीं विभक्ति होती दहै। 
फतेभ्यो याति--इमत्रा अयं दै “फलानि यातू" याति' (्रतेने कै लिये 
जाता है}--यदां ब्रियारया स्विया है--ार्सिः (क्योकि जाना श्रिया पत लानि पै सिषे 
है) । मातु (तुमुनरत्ययान्त) का मर्व प्रकट होना है; तन्तु उम्वा प्रयोग नही किया 
गया । उसका "वर्म" है- पल 1 उपरक्त नियमने "पन" शद ते चतुर्धा विभक्ति धै 
जातीदै। ॥ 
नमस्कुर्मो नुिहाय- इसका अथं है 'नृतिहम्‌ यनुद यितु नमस्तु (निह 
षौ अनृदूल करने वै विये हम नमस्कार करते है) । यर तुमुन्‌ प्रत्ययान्त "यनुतूत- 
पितुम्‌" का भाव प्रकट होत्रा है। 'गनुदुलयितुम्‌" का कमं नुह दै । दइसनिये सिह, 
शब्द से उपर्युक्त नियमानुसार चतुर्थीं विभक्ति रोती है। इसी प्रकार (स्वयम्भुवे 
नमस्टरत्य' (स्वयम्मुव प्रीणयितु नमद्ृत्य न= श्रह्मा को प्रसन्न करने के लिये नमस्वारं 
करे) जादिमे भी चतुर्थो विपक्तिदत्रीहै। 


9 
रमे भूषमाण पदम्‌ उपपदम्‌, जो प्रद (शब्द) समीप मे सुनार देवा है वह्‌ 
उपपद कहुलात्रा है 1 
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५१ । तुमर्याच्च भाववचनात्‌ ।२।३।१५॥ 
भाववचनाश्च ३।३।११। इति सूत्रेण यो विदितस्तदन्ताच्चतुरथी स्यात्‌ 1 


क यति 1 यष्टुं वातीत्ययंः 1} 
१ २.4नमःस्वत्तिस्वाहास्व घाऽलेवषडयीोगाच्च २।३।१६॥ 


` एभ्ि्गि चतुर्थी स्यात्‌ 1 हरये नमः। (प) उपपद्‌ विभक्तः कारकविभक्ति- 
वलीयसी 1 नमस्करोति देवान्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः 
स्वधा । लमिति प्प्र्हणम्‌ । तेन मयो हरिरल(्भः तम्य. शक्त 1 अलमिति प्वप्त्वथंग्रहणम्‌ । तेन (दैत्येभ्यो हरिरलं (प्रभुः समर्थः शक्तं 


^ 





५१. तुमर्याच्चेतति--भाववचनाश्वे ३।३।११ इस सूम कहा गया रहै कि 
भाववाची घन्‌ आदि प्रत्यय तुमृनू के अर्थं मे भी हते द 1 उन घन्‌ प्रत्ययान्त आदि 
शब्दों मे चतुर्थी विभक्ति होती है 1 ट 

यागाय वाति--इसका अर्थं है--"वष्टुं याति' अर्यात्‌ यन्न करने के लिये जातां 
है 1 वहाँ "याग" तुमूनु के मयं मे भव्रवाची घन्‌ प्रत्यपरान्त (य्‌ +न्‌) शब्द ह । 
उपयुक्त नियम के यनुसार्‌ याग" से चतुर्थी विभक्ति टौ जाती रै। 

५२. नमः स्वस्ति इति-- नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं तया वपदट्‌ शब्दों 
के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जसे--{हरये नमः" (हरि के लिये नमस्कार) यहाँ 
"तमः" शब्द के योग मे हरये" मे चतुर्थी विभक्ते है। 

। उपपदेविभक्तं रिति--उपप्रद विभिक्त से कारकं विभक्ति वलवती होती है 
` -“अर्यातु उपपद विभक्ति को वाधकर कारक विभक्ति टो जाती है। दो निमित्तोँसे 
{न्तिका विधान क्रिया गयादहैएकतोङ्गिधा के सम्बन्ध से, जिसे कारक विभक्ति 
कहते है । वह्‌ कर्मं मादि सं कर द्वितीथा विभक्ति ञादिकेरूपमेंकही गई है। 
दुसरी है--उपपद विभक्ति, उपपद--समीष मेँ स्वित पद । ङ्रिपा से भिन्न अन्य शब्द 
(षद) के निर्मित्त से दने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कट्लाती है । उपपद के सम्बन्ध 
ते होने वाली विभक्ति की मपेक्ला ङ्गिथा के सम्बन्ध से होने बाली विनक्ति वलवती 
होती ३, जँसे--“नमस्करोति देवान्‌" (देनो को नमस्कार करता है) यहा “नमः के योगे 
म देवः श्रव्द से चतुर्थी विभक्ति प्रप्त होती है यह उपपद विभक्ति है । किन्तु "नमस्क- 
रोति यह क्रियापद हो जाने पर इसके सम्बन्ध में "्देव' कमं हो जाता है गौर द्वितीया 
विभक्ति प्राप्त होती है 1 यहां द्वितीया कारक विभक्ति ह! अतएव चतुर्थीं (उपपद 
विभक्ति) कौ वाघ कर द्वितीया विभक्ति दीती दै-(देवान्‌) । - 
प्रजास्यः स्वस्ति (प्रजामों का कल्याण हो}--नमः स्वस्ति" आदि नियम से 
. त्वस्ति के योग में प्रजा" शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है! इसी प्रकार-- 
अरनये स्वाहा (अग्निः के लिये स्वाहा) । पितृभ्यः स्वधा (पितियोंके लिये 
अन्नादि) में भी चतुर्थी विभक्ति होती है! . 
अलमित्ति-मूत्र मे अलम्‌ शब्द से पर्याप्त (समयं) मर्थं वानने शब्द का 
ग्रहण किथा जाता है । "इसके दो फल दते ई-(१) न्पिव अयं म'जो अलम्‌" शब्द 
ह, उसके वोग म चतुरी नहीं होती, जैस--जलं विवादेन" (र) परमप्त (समथ) जरं 


*---” 


३८ 1] श करणै 
त्यादि प्रम्वादिपोगे पथ्ट्यपि साधु ! तस्मै प्रभवति ५।१।१०१। स एषां 
ग्रामणीः ५।२।७८ इति निर्देशात्‌ । तेन प्रभूरवृभयुर्भुवनव्रयस्येति सिद्धम्‌ । वप- 
इन्द्राय ¦ चकार पुनविधानार्थ- । तेनाशौविवक्षाया परामपि चतूर्थी चाशिपी" 
ति २।३।७३ पष्ठी वाधिला चतुरेव भवति 11 स््रस्ति गोभ्यो भूयात्‌ । 
५३ + मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाभ्प्राणिपु 1२।३।१७॥ 





वाति शरभ शण्दि शब्दोके थोगमे भौ चतुर्थी विभक्ति हो जती द । जँसे~-दैध्यम्यो 
हरिप्रमु समर्य , णक्त । 

दव्येभ्यो हरिरलमु-हां पर्याप्त अर्यं वाते भ्यलम्‌" शब्द के योगम 

त्येभ्य' मे चतुर्थी होती टै, 

प्रभ्वादियोग इनि--प्रभ आदि शब्दोवे योग मे पष्ठी विभक्ति भीणुद्ध टै। 
यदपि किक्तीसू्र या वात्तिकरसे पष्ठीका विदाने नही करिया गया तथापि आचार्य 
पाणिनि के "तस्मे प्रभवति" ५।१।१०१॥ प्रयोग से विदित होतारैकिप्रमरु आदिक 
योगमे चतुर्थी विभरक्तिहोतीहै। इमौ प्रदा उनके "त एषा ग्रामणीः ५।२।७८।॥ 
श्रयोगसे ज्जात हो्ताटै सिप्र आदि के योग मे षष्टी भी होती है । जतर्व-- 
रमर भूपुर्मृवननयस्य' (१,४६) माष कविं की दस उक्ति मे "भुवनत्रयस्य" मे पष्टीका 

प्रयो भी व्याकरण-म्मतदहीदहै! 

वयद्‌ + इन्द्राय (इन्द्र कै त्तिएु हवि दान }--यषहां नम स्वस्ति" भादि नियम 
से ८वपट्‌केययेमे इन्द्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। 

चकार इति-मूवर (५२) मे च (योगात्‌ +च) किर व चतुर्थी कद्नेके 
तिये है 1-- 

स्वस्ति गोभ्यो धूयातु-(गायो का क्त्याण हो}- यहां नम, स्व्ति 
२।३।१६ मादि नियम ते चतर्धी प्राप्त होनी है 1 चतृ्ीं चाशिपि०&।३।७३ इस 
निथम च चतूर्थी धौर षष्ठी दोनो विक्त्पते प्राप्त होती है ! जष्टघ्यायी मे श्दरुर्या 
साश्चिवि०* "नमः स्वस्तिऽ" से परे (भागे) है बीर दो तत्य नियमो के विसेधमे परे 
वात्ता का्यही हभ कर्ता है (विग्रतिपेवे पर कार्यम्‌} थत चतेर्थ सौर षष्टी धिक्ल्य 
से होनी चाहिये । किन्त, एसा नही होता 'स्वस्ति गोभ्यो श्रूयात्‌" प्रयोग मे नित्य 
चतुथी विभक्ति ही होनी है । इमक्रा कारण यह्‌ ह क्रि "मः स्वस्ति° सू मे "च" एब्द 
का ग्रहण श्रिया गया है 1 यह्‌ दलपक धन चनुर्थीं का विधान करता इसलिये ह 
साशीवदरि कौ पिवश्ना मे शचतुर्थी चाध्िपि०' इस पष्ठी कौ वाधकर "नम रदस्ति 
से होमे वाली चतुर्था विभक्तिदहीटहोतीदै। 

५३. भन्यक्मषि इत्ि--भनादर प्रक्टक्रनै मे मनु (मानना, दिवादि} धानु 
केक्मंम, यदिवदुप्राणीनदहो त्त, विक्ट्प से चतुर्थो विभक्ति होती है, पक्षमे 
द्विदीयारी दती द) 


कोरकप्रकरणम्‌ (चतुर्थी) [ ३६ 


प्रणिवर्जं मन्यतेः कर्मणि चतूर्थी वा स्यात्तिरस्कारे । न त्वां व्रणं मन्ये 
तृणाय वा 1 श्यना निर्देशात्तानादिकयोगे न । त्वां वरणं मन्वेऽहम्‌ । अप्राणिप्वि- 
व्यपनीय ॥ 

(वा) नौकाकान्नञ्चुक श गालवज्यं प्विति वाच्यम्‌ ॥ 

तेन न त्वां नावमन्नं वा मन्ये, इत्यव्राप्राणिच्वेऽपि चतुर्थी न । न त्वां 
शुने मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेऽपि भवत्येव ॥ 

~~ । गत्यर्यकमंणि द तोयाचतुश्यों चेष्टाधामनध्वनि २।३।१२॥ 
अध्वरभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एते स्त्चेष्टायाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा 
छति । चेष्टायां किम्‌ ? मनसा हरि व्रजति । उनघ्वनीति किम्‌ ? प्यानं 

गच्छति । 

गन्वराधिष्ठिततेऽ्वन्येवायं निषेधः 1 यदा तूत्पथात्पन्था एवाक्रमितुमिष्यते 
तदा त्रतुर्थी भवत्येव 1 उत्पथेन पथे गच्छति ।। इति चतुर्थी ॥ 





 नत्वां तरुणं मन्ये तृणाय वा (म तुम्हें तिनके के तुल्य भी नहीं समहत्ा-- 
यद उपर्युक्त निग्रम से तृणः शव्द से विक्त से चतूर्थी विभक्तिहोतीहै। पक्ष में 
कर्ममे दहित्तीया दी होती रै। ई 
श्यनेति--श्यन्‌ से निर्देश करने के कारण यहां दिवादि गण की मनु (मन्यते) 
धातु नो जातत है, अतः तनादि गण की मनू" धातु के योगमें यह्‌ चतूर्थी नहीं होती, 
“न त्वां तृणं मन्वेऽहम्‌ । 

उप्राणिपु> इति वा-वात्तिककार काकथनरहैकिसूत्रमे से अप्राणिषु 
शव्द को देटाकर उसके स्थान में-- नौ (नाव), काक {कौञजा) अच्न, णुक (तोता) 
श्यृमाल (सियार) को छोड़कर एसा कहना चाहिये । इतका फल टोता है क्रि-- 

१ न स्वां नावं मन्ये (तृचे नाव नदीं समक्षता}--यहां भप्राणी (नाव) होने 
के कारण सूत्र के भनुसार नौ से चयुर्थी प्राप्त होती है किन्तु इष्टनदहींहै। 
वात्तिक में "नौ" को वजित्त करने से चतुर्थी नहीं होती । “ 

२नत्वां शुने मन्ये (तृचे कत्ता भो नहीं समङ्लता)-- यहां श्वन्‌ (कुत्ता) 
प्राणी है मतएव सूत्र के अनुसार चतुर्थी प्राप्त नहीं (अप्राणिपु; किन्तु चतुर्थी इष्ट 
है 1 वात्तिक्र मँ श्वन्‌" को वजित नहीं किया गया अतः वाक्तिक के अनुस्रार शुने" 
मने प्राणी होते हए भी चतूर्थी विभक्तिहो जातीदहै। 

५.५४. "गत्यर्थकर्मणि इत्ति-- यदि वहं (कमं) मागं न हौ गौर शरीर कौ गति 
(चेष्टा) कदी गई हो, तो गति अर्थं वाली धातुओं के कर्मे द्वितीया मौर चतूर्थी 
विभक्ति हती दै) 

ग्रामं ग्रामाय चा गच्छति (रयाव को जाता ह}--यहं श्रामः मार्यं नहीं है 
ओौर गाव जाने में शरीर की चेष्टा करनी पड़ती टै अत्तः उपर्युक्त नियम से श्रामः या 


चः 
1 


४० 1] स्टृतव्याकरणे 
॥ि ( [1 1] 
-वसपामेऽपादानम्‌ १,४।२४ ॥ 
विश्तेपस्तसिमन्साध्ये ध्र.वमर्वधिभूत कारकमपादाने स्यात्‌ ॥ 
५६ मपादाने पञ्चमी २।३।२८ 11 
ग्रामादायाति । धावतोऽश्वात्यतति । कारक किम्‌ ? वृक्षस्य पर्णं पतति । 





श्रापाय' मे विक्त्प से द्वित्तीया जयवा चतुर्थी विभक्ति होत्तीदहै। 

चेष्टाया किमिति-चेष्यः म यहु क्याक्हा? दसलिये कि जरह शारीयिवं 
व्यापार नही करना पढना वर्ह केवल द्वितीया विभक्तिदी होती ह, जते--"मनता 
हरि व्रजति' (मन ष हरि रे पास जता दै) । इसी प्रकार नरपतिहितकर्ता द्ेप्यता थापि 
लोके इत्यादि (भाष्टे ७१} । 


अनष्वनीत्ति-पदि गति अयं वाती धातु का कर्मं अघ्वन्‌ (माग) होता है 
तोक्ममफेवरल द्वितीवा ही होनी है, चतूर्थी नही । जति पन्यान मच्छति' (मागं को 
जाताहै)। 


श-नाधिष्ठित इर्ति- यदि भाने वाले (गन्तु) मै दास मार्गं अधिष्ठित (प्राप्त) 
होता है मर्थात्‌ वह इष्ट मार्गं परर स्थित होता है तभी यह्‌ चतुर्थीं विभक्ति नही 
होती, क्रिन्तु जव उत्यय (अनिष्ट मां) सं जाने मे असमथं होकर बेह उपे छोडकर 
दष्ट मा्गंकीजोरजाता है तव मामंवाचौ मेभी चतुर्थी विभक्तिदोतीदी ६। 
जँ से--उत्पथेन पये गच्छति" (उत्पध्र स पयको जातां है) भाव यहु है कि--यदि 
वर देहतो के लिय चला, रिन्त भ्रेभते देट्ली का मागें छोडकर भन्य भागं पर 
हो किया, वही अन्य मागं उत्पथ कहलायगा । उरस मागं मे जव अपने इष्ट देहली कै 
मां कौ प्राप्त करने दे विये चतेगां तो "उत्ययेन प्रये गच्छति" यह्‌ प्रयोग होगा) 
यू य मरे चनुर्थी विभक्ति होती ही दै {1 इति चतुर्यी ॥. 

पन्यम विभक्ति) ५५ घ्र. पापेऽपादामू-जपाय कवा मर्थ है विष्नैप, 


सलग होना । किप्ती वस्तुया व्यक्ति वे थतम होने म जौकारकं ध्रव नर्थात्‌ 
सवधि (सीमा) सूप दै वह्‌ भपादान बेहुनाता है 1 


५ ५३ मपादाने पर्वमो- अपादान कारक ते प्यमी विभक्ति होतीदै। , 
ग्रामद्र मायात्ि-(ग्रामसे गाता है}- कहां से थाना? प्राम । यदु 


प्राम अवधिषट्प दै त इमको अपादान सज्ञा होकर इसते स्वमी विभक्ति हो 


जाती दै । + 
धावतोऽशवातसतत्ि [रोडने ए घोडे से पिरत है}- यहां ययि घोडा स्थिर 


नरी, दौडता हश है तयापि गह्‌ पतन परिषा के प्रति अवधि है ही बततएव अग्व' षी 
करपादन सन्ना टोकर इसमे पल्चमी विभक्ति दोनी रै । 
र्म 


क्षोखेग्रफरणम्‌ (पञ्चमी). | ५१ 
% (वा) जुगुप्ताविरामप्रमादार्थानामूपसंख्यानम्‌ ॥ 
। गृप्सते । विरमति । धममत्प्रमाद्यति ॥ 
(म भयहेतुः ।९।४,२५॥ 


निं त्राणा्थानां च प्रयोगे भयहैतुरपादनं स्यात. । चौराद्‌ विभेति । 
चौरोत चायते । भयहेतुः किम्‌ ? अरण्ये विभेति त्रायते इति पा ॥ 






रिप्पणी-- "धावतोऽश्वात्‌ पतति' आदि प्रयोगो मे अश्व आदि की अपादान 
संज्ञा होनी चाहिये इसलिये सूत्र के श्रू व" शब्द का अर्थं "स्थिर" नहीं अपितु (अवधि- 
भूत' माना जाता है। । 

कारकं किमिति--कारक अपादनसंज्ञक होता है एसा क्यों कहा गया ? इसलिये 
किजो कारक नही होता, अर्यात्‌ जिस्नका क्रिया से सम्बन्ध नहीं होता, उसकी अपादानः 
संल नहीं होती, जसे "वृक्षस्य पर्णं पतति मे "वृक्ष' का पतत क्रिया से सम्बन्ध विवधितं 
नहीं, अपितु "पण" से सम्बन्ध है । अतएव यहां वृक्ष की अपादान संज्ञा नही होत्री । ` 

जुगुप्सेति (बा)- जुगुप्सा (घृणा) विराम (टना, अलग होना) प्रमाद 
(असावधानी करना) अथं वाली धातुजं के थोग में जुगुप्सा आदि के विपय की. अपादान 
संज्ञा नहीं होती । 

पापाव्रू जुगुप्सते (पाप से घृणा करता है}--य्हां पाप जुगप्ता का विपय है 
शतः उपर्युक्त नियम से इपकी अपादान संज्ञाहो जाती है भौर अपादान में पञ्चमी 
विभक्ति होती है । इसी प्रकार पाप्रात्‌ विरमति (पाप से वचता है) धर्मा प्रभाति, 
(घर्म से प्रमाद करता है) भादि । 
। रिप्पणी--प्रमादा्थंक के साथ सप्तमी भीधातीहै। जँसे--न प्रमा्न्ति 
परमदामु विपश्चितः" (आप्टे ७६ टि०) 1 


| ५७. भीत्रार्थानां भयहेतुः--'भय' मयं वाली तथा “रक्षाः (व्राण) अर्थं वाती 
धातुओं के प्रयोग में भय का हैतु अपादान कहलाता दं । 


चौरा विभेति (चोरसे डरता है)-यहां चोर भयकादहैतु है] उसकी 
उपयुक्त नियम से अपादान संा होकर अपादान में पञ्चमी विभक्ति हौ जाती है। 
इसी प्रकार "चौरात्‌ त्रायते" (चोर से रक्षा करता है) 1 


भयहेतुः किमिति- भय के कारण कौ ही अपादान संज्ञा होती है, यह क्यों 
क्रहा ? इसलिये कि, अरण्ये विभेति, मेँ अरण्य (वन) कौ अपादान संता नहीं होती 
क्योकि अरण्य भय का हेतु नहीं । यदि अरण्य को भय का हेतु मानाजये तो अरण्य 


से भी पञ्चमी विभक्तिहो ही सक्तीदहै। ॥ | 





(दः संदतव्याकरणै ४ 


५ द" 1 १।४।२६॥ 
पराजे प्रयोगेऽसह्योर््योपादान स्यात. । अध्ययनात्पराजयते । ग्लायली- 
व्यथं. । अपोढ. किम्‌ ? शनून्पसजमते । अभिभवतीत्यर्थः ५ 
१.६ वारणायनिमीप्तितः । १।४।२७॥ 
्रृत्तिविघातो वारणम्‌ । वारणाथनिा धातूना प्रयोगे ईप्सितोऽ्पादनि 
स्यात. । यवेभ्यो गा वारयति । ईप्सित किम्‌ ? यवेभ्यो गा वारयति क्षेषे ॥ 
^. ६9~+्रन्तधों येनाद्ञनसिच्छत्ति । १।४।२८॥ 





भरर पराजेरसोढ.- परा (उपसर्ग) पूर्वक जि धुरे योग मे भतद्य वस्तु 
फी अपादानं सता रोती द । 

नध्ययनातु पराजयते (अध्ययने स हार मानं रहा है)-जवं किमी के तिये 
अध्ययने नसद्ययाक्ष्टकर हो गया ते उपयुक्त नियमसे पराजयतेके योगमे 
उष्यम्‌ कौ लपादान सज्ञा होती है सौर उसमे प्वभी विभक्तिहो जाती ह! इसका 
भाव टै--अघ्ययनसे थप गयाहै। 

यततोढः किमिति--अतष्य वस्तु की टी अपादानं सन्ना होती दै, देसा कथो 
कटा? दसय कि "शत्रून पराजयते'--शन्रुभों को हराता है (अभिभवति = पराजित 
करता टै) यहां शत्रु की अपादान सज्ञा नही होती, व्योरि बह च्य चही । “शवून! 
मे कर्म॑मे द्वितीया हई दै । 

५६ वारणाय नामौप्तित - तारण का वर्यं है--प्रव्रृत्ति का विधात, किसी 
कार्यमेलगे्ृएुकौ रोकना । वारण वथ वाली धातुञओ वे प्रयो मे दतित्त वस्तु 
(जिस हटाने कौ चाह होती है) भपादान सनकं होती है 

पत्रमयो गा वारयति (यत्रा गायकौ हटाता है}--“यव' ते गायके हटाना 
चाहता है जत. उपरक्त नियम हे थव' की अपादान सज्ञा होती है पौर पादान मे 
भरञ्चमी विभक्ति होतीदहै। 

ईप्सित विम्‌--जिसते रिस वौ दुर करना अभीष्ट होता टै । वही अपादान ` 
होतार देनाक्यां गहा? इमतिये क्रि "यवेभ्यो गा यारयति स्त्रे मे शले अभीष्ट 
नही बल्कि यवर । अते क्षेत्र की सपादानं सज्ञा मही हती । 

६० मतधी' इति--अम्दयथि का यथं है, व्यवधान (भोटः) ‡ व्यवधान होने 
एर जिते भपना वदन चाहता है मर्थातु जिमते थप मापवौ छिपाना चादना है, 
उस्तकी अपादान सन्ना होती है । 1 

मातुि्तीयते शूष्णं --(ङृप्ण माता से छिपता है)--ङृष्ण दीवार आदिक 
ध्यवदाम्‌ करके मात से छिषना चाहता है मतः उपयुक्त {नियम से "मातु दी सपादानि 
सनाद्ो जातो टै भौर बपादान मे पठ्वमौ विभक्तिटितीहै। 

मन्तधौ किनिति--जन्तर्धि शब्द रखने का क्था प्रयोजन है ? यह्‌ कि जटं 


ऊोखंपकरणम्‌ (पन्न 14 
व्यवधाने सति यत्कतृ"कस्यात्मनो 'दुनस्योत्‌मिच्छत्ि 
स्यात्‌, । मातुनिलीयते कृष्णः 1 अन्तधौ किम्‌ ? चीरा दिवे } उच्छं रह 
(क छायां सत्यां सत्यपि दने यथा स्यात 
६१ ।.अ्राद्यात्तोपयोगे 1 १।४।२६॥ 
<~ “नियमपू्वकविास्वीकारे वक्ता प्राक्संञः स्यात्‌ । उपाध्याधादधीते 1 
उपयोगे किम्‌ । नटस्य गाथां श्रृणोति ॥ 


६२। ज॒निकरत : परकृतिः । १।४।३०॥ ॥ 
< जायमानस्य हैतुरपादानं स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ॥ 


८६३ । भुवः प्रभवः १।४.३१॥ 


व्यवधान होने पर कोई अपने आप को छिपाना चाहता है वही यह्‌ अपादान स॑ना 
होती दे अतएव “चौरान्‌ न दिदे" (चोर मून्ने न देख ले इष विचारसे चोरो को 
देखना नहीं चादता} यर्दा “चोर' कौ अपादान संज्ञा नहीं होती ; बयोंकि वहाँ व्यवधान 
निमित्त छिपने का भाव नहींह। 

इच्छतिग्रहणं पिमिति--सूव में “इच्छति (चाहता है) का ग्रहण यो किया ? 
दुसतिये कि यदि किसी केषिपने की डइच्छादैतोउमे देव तिया जनेपर भी. 
अपादान संना हौ द जाती ह ! जे "देवदत्तात्‌ यज्ञदत्तो निलीयते । -दैवदत्त से यज्ञदत्त 
छिपता है । 

६१. आद्यात्रोपयोगे--यदहाँ उपयोग शव्द का (रूट्‌) अथं है--नियमपूरवक 
विग्रहण करना । नियमपूर्वक विद्या-ग्रहण करने मे भघ्यापक या श्रिकक (आस्यात , 
वक्ता) कौ अपादान संनादहीतती दै। 

उपाध्याया अधीते (उपाध्याय से पदता द}--उपर्यृक्त नियम ते उपाध्याय 
की अपादान संजा होकर उसमे पञ्चमी विभक्ति हौ जत्ती है । 

उपयोगे किमिति- जदं नियमपूर्वकं शिन्ना-ग्रहण की जाती है वहीं वक्ताकी 
अपादान संज्ञा टोती है, यह्‌ क्यों ? इषलिये कि नटस्य मायां श्रृणोति! नट की गाथा 
सुनता दै । यहाँ ^नटस्य' म पञ्चमी विभक्ति नहीं होती, क्योकि यहां नियमपूर्वकर 
शिक्ना-प्राप्ति नहीं दह। 

६२. जनिकर्तुः प्रकतिः-जनि का अथं द--जन्म उत्पत्ति । जनिकर्ता = उत्पन्न 
होने वाचे (जायमान) का दैतु मपादान संज्ञक होत्ता दै । 

ब्रह्मणः प्रजाः प्रनायन्ते [ब्रह्मा से भ्रजाएुं उत्पन्न दती ई |--यहां प्रजायन्ते का 
कर्ता [उत्पन्न होने वाला] प्रना है । इसका हतु श्रह' है; अतः उपर्युक्त नियम से 
"रहय की अपादान सं होकर उ्तसे पञ्चमी वरिभक्तिहो जाती है। 

६३. धुवः प्रभवः" शब्द का मर्यं है दोना (भका पष्ठी, एक० मुवः) 
प्रभव" का अर्यं है--प्रयम प्रकश्र-स्यान । यहा पूर्वं सूत्र ते कर्तुः पद कौ अनुवृत्ति 
होती दै । भर के कर्ता के उतपत्ति-स्थान कौ भपादान संज्ञा टोतरी है । 







‡ ॥ ५, 
४४ 1 संतव्य्ररणं 


भवन शर ) शके श्रभवस्तया । टिमिवतो द्धा प्रभवति 1 तेन प्रकाशते 


^. । 
{वा} त्यग्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ॥। 


प्रामादात्‌ प्रेक्षते । मासनास्पेक्षते । प्रास्रादमारुद्य, भासने उपविश्य प्रेक्षत 
इव्यर्थः । शयणु्याज्जिहं ति श्वशुर वीषयेदयर्थं \ गम्यमानापि शिया कारक- 
विभक्तीना निमित्तम्‌ । कस्मात्त्व नया ॥1 

%(वा) यतदचाघ्वकालनिर्माण ततर पञ्चमी ॥ शतद्युवतादध्वन 
प्रथमामसप्तम्यौ । कालात्तप्तमी च व्व्तन्या ॥ 








हिमवतो गद्धा प्रभवति -दसका मयं है-हिमात्तय से ग्रद्मा निग्लती है 
अधवा वहाँ प्रथम दिलाई दती है + यहा उपर्युक्त नियम स "हिमवद्‌" करी अपादानं 
सन्नाहोजानी है योर यपादान में पञ्चमी विभक्ति होती ६। 

ल्यन्लोष इति (दा}--ल्यप्‌ प्रत्ययान्त क छि रहून पर {उसगा अथं प्रद्ट 
हने पर} उपै कमं तथा गाधार्‌ म पर्वमी विभक्ति होनी ह। 

्राप्रादाच्‌ ्कषते--दम्रा अय दै--प्रा्ादमा्ट प्रक्षते' (मटल पर चवर 
देशवता है} । यहां "आच्छ रपू प्रत्ययान्त का प्रयोग नही, उमर] वम ६ै--्रास्द' । 
उपयुक्त नियम्र से ्रामाद' म पट्वी विभक्ति होती है । इषौ प्कार-- 

लासनात रक्षते अर्थाद्‌ "माप्तने उपविष्य प्रते" {मातन परर वैर देवतां है) 
यं मास्तन “उपविभ्य' का याधार है । इमम प्म विभक्ति होती टै । 

श्वशुराग्निह ति- (वथुर स लज्जा करती टै} अर्थत श्वशुर जो देखकर 
सभ्जिति होती टै यहां शवगुर' स्वप्‌ प्रत्ययान्त (वीदय) का कर्भ है। 

गम्यमाना इति- जिस प्रिया का वाद्य म॑ भप्रसोम नही दहयैताः जपि तु प्रकरण 
मादिसेजान्‌ तौ जानी दै, उ "गम्यमाना त्रिया कहा गाहे! दसी प्रिया भरी 
कारय-विभक्ति का निमित्त हीत दै । जेते--वस्मावु = त्यमू ?" (तुम कहास भायि?) 
“नया ' {नदी से) यदह प्रकरण जदि ते भना (घाममन) द्विया का वोप दैततारै। 
उमरे निमित्त से "वस्मादु' भौर नया" मे पच्चमी विमत्त दातीदहै। 

यतगचेति (वा)--निमसे (आरम्भ कखे} मामं था ममय"की गणना (माप) 
क जाती ह उन स्यान यां समय-वाची से पञ्चमी विभक्ति होषी रै। परहा निर्माण 
मा जपं है--निमान, एप्‌ । 

तचुक्तादिति (बा) --उम पञ्चम्यन्त से अन्वित दरी या मागेवायौ शब्द भ 
प्रथमा भयवा सप्तमी विभक्ति होनी ह। 

वासादिनि {वा)--उस पञ्चम्यन्त से अन्वित कानवाची एब्द मे सप्तमी 
विभक्ति दोत्रीदै। 


कारकपरकरणम्‌ (पञ्चमो) ` { ४५ 


वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा ! कारिकया आग्रह्मयणी मसे! > 
६४ } श्रन्यारादिततं दिक्काव्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ॥\२।३।२६॥ 

एतंयगि पञ्चमी स्यात्‌ । अन्य इत्यर्थग्रहणम्‌ । इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम्‌ । 
अच्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ 1 आराद्टनात्‌ 1 ऋते कृष्णात्‌ । पूर्वो ग्रामात्‌ । 
दिशि ष्टः णब्दो दिक्‌णव्दः । तेन सम्प्रति देनकालवृत्िना योगेऽपि भवति । 
चैत्रातपू्व॑ः फाल्गुनः । अवयववाचियोगे तु न तस्य परमाग्रंडितम्‌ ।८।१।२॥ 
. इति निर्देशात्‌ । पूर्वं कायस्य । अनञ्नरूत्तरपदस्य तु दिक्णव्दत्वेऽपि 'पष्टयतसथं 
२।३।३०। इति पष्ठी वाधितु पृथग्ग्रहणम्‌ । प्राक्‌ प्रत्यगवा प्रामात्‌ 1 आच्‌ 


10) वनाद्‌ श्रामो योजनं योजने वा (वन से ग्राम एक योजन्-दै)-- यर्दा वन' से 
ग्रामकी दूरी दिखाई गई है। यतश्च ०" इत्यादि नियम के अनुसार श्वन' पञ्चमी 
विभक्ति में &ै.1 पञ्चम्यन्त ते अन्वित मागंवाची छब्द योजन मे प्रथमा या सप्तमी 
विभक्ति रै, 

कात्तिवया आग्रहायणी माते- (कारिक की पूर्णिमा से अगन की पूर्णिमा एक 
महीने में होती है)-- यह "कात्तिक" से "भाग्रहायणी' का अन्तर दिखाया गया है 
अतः कात्िकी में पञ्चमी विभक्ति टै ओर मास भरका अन्तर दिप्नायाः हँ अतः 
"मास" से सप्तमी विभक्ति होती द) 1 

६४. अत्यारत्‌ इति--अन्य, आरात्‌ (दूर या समीप) इतर (अन्य), ऋते 
(विना), दिणावाची णव्द, “अञ्चु, घातु से वना हया ह उत्तरपद जिनमे एसे प्राक्‌ 
प्रत्यक्‌ आदि, शव्द; भाच्‌ (तद्धित) प्रत्ययान्त "दक्षिणा" भादि शब्द तथा 'आदि' 
(तदित) प्रत्ययान्त "्दक्िणाहि' यादि शव्द इनके योग मे पञ्चमी विभक्ति होती है। 

अन्येति-- सूत्र में “अन्य शष्द से "भिन्न" अथे वले सभी एव्दों (भिन्न, पर, 
इतर यादि) का ग्रहण होता है । 'हइतर' शव्द भी अन्यार्थ दहै, इसका पृथक्‌ प्रहण 
दिर्दर्घन मात्र के लिये किया गया है । (मथवा अनावश्यक है) । 

अन्यो सिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ (कृप्ण से अिन्न)-- यर्दा उपर्युक्त नियम के 
अनुसार शरृप्ण' शब्द ते पञ्चमी विभक्ति होती है । इसी प्रकार *जाराद्‌ वनातु' (वन 
केसमीप अथवा वनसे दूर) । ऋते कृष्णात्‌ (प्ण के विना) पूर्वो प्रामावु 
` {राम से पूवं) । 

(१) दिधि हृष्ट इत्ति-सूव्र मेँ दिक्‌ शव्द का मंद दिशा में देखा गया 
शब्द, टसलिये जो णव्द दिशा के चये प्रयुक्त होता है किन्तु इसन समय देश या कलमे 
उसका प्रयोग किया गया है उसके साथ भी पञ्चमी विभक्तिदहोौ जाती है। जैसे-- 

चैचात्‌ पूर्दः फाल्गुनः--में पूवं शव्द का अथं है- पहले, बतः यह्‌ "काल का 
वाचक द! पर यह्‌ दिशा मे देखा गया शव्द है इसलिये इप्के साय भी चचत्रात्‌" मे 
पञ्घमी विभक्ति होती है । 


(र 


५६ | सेछृतव्यागृरणे 


दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि दक्षिणाहि ग्रामात्‌ ॥ अपादान पर्दमी २।३।९८) इतिं 
सू्े कातिक्या प्रभृतीति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभूत्यथंयोभे परचमी । भवा््रभृति 
धआारभ्य वा सेन्यो हरि. 1 अपपरिर्हि.--२।१।१२, इति समासविधानाञ्तापकाद्‌ 


(२) अवथेति--अवयववाची पूवं, पर आदि शब्दो ढे यौगमे पञ्चमी नदी 
होती । आचार्य प्राणिति का तस्य परमाम्रं दितपरं ८।१।९। प्रयोग ही दस्मे प्रमाण है। 
यहं ततस्य परम्‌ मे भरः कै योग मे पस्चमी नही । एनत पूर्व कायस्य" (शरोर का 
पूवं भाग} मे पन्चमी विभक्ति नही होती अपितु सम्बन्ध मे पष्ठी विभक्ति होती है। 

(३) अन्न्ुत्तरपरस्येति--यचपि अञ्चूत्तरपद श्रा" श्रतयव्‌” जादि शब्द दिक्‌ 
शब्द टी रहै, भत दिव्‌. शब्द ते अन्त्तरपद करा भी ग्रहणहो जाता है तथापि पूवम 
उनका पृथक ग्रहण पष्टूयतस्तयग्रत्यपन २1३।३० सूत्र (५८८) से प्राप्त होने बाली षष्टी 
भा वाधयङ्लेदैलियिषियारगयाहै। दमकापतयहहोता है त्रिं प्रार्‌, प्रतपक्‌ 
कारि दे योगमे पञ्चमी विभक्तिहीदहोनीदहै पाटी नही, जँसे--्राव्‌ प्रत्यग्‌ वां 
प्रामात्‌ । 

दिषणौ--यहां प्राक्‌ मत्य्‌ आदि श्यो मे स्वाथं मे अस्ताति प्रत्यय 
(५।३।२७१ होता है मौर उसक नुम्‌ (ल्चेतृब्‌ ५।३।३०) हो जाता है । 'यस्ताति' 
प्रत्यय अतरथक ह (देधिये सू ७) | 

दक्षिणा ग्रामात्‌ (प्राम परे दलिण दिशा मे}--यह्‌ भाच्‌ प्रतय का पदेाहूरणं 
६। दक्षिण शव्द से थाच प्रत्ययं होकर दक्षिण आ--दक्षिणा अव्यय शव्द बनता 
है । इसके योग मे मामात्‌ म प्न्वभौ विभक्ति ही है) 

दक्षिणाहि प्रापत्‌--(प्रामसे दूर दक्षिण दिशां मे}~--यह्‌ 'माहि' प्रत्ययमा 
उदार दै । दक्षिण शब्द पे "वाहि" (आहि च दर) प्रत्यय हरर दक्षिण हि" णम्य 
बनता है! द्वे पोगमे ग्रामात्‌ मे पञ्चमी विभक्ति हीती ६ै। 


सपोरान इति--अपादाने पर्वमी २५२५ इ यून परे 'कातिक्वा प्रभृतिः 
इस भाष्य मै प्रमोय से मूचितद्ोताहै मि प्रमृति यथं वाते ण्दौवै योग मे पन्नमी 
विभक्ति होती है। 


पवत परशृति आर्य वा सेव्यो हरि [जन्म से तेर (मरण) हरि ढी 
भक्ति करनी चाहिये [--्हां परभृति वे योग मे पन्चभी शिभ्रक्ति होती है। यपि 
विस नियम से पट्‌ बही नरी गह िष्तु "अपादाने पञ्चमी २।.।२' दस सध 
भाष्य मे "कातिकेया प्रभृति" यद्‌ प्रयो विया गया है, समे यह वातत सृचित हती है 
कि ्रपृत्य्थक ब्दो वै योगम पञ्च हेही ह। 

मपपरोति--अपपरि० २।१।१२ दस पूवर के हारा "हि ' का प्स्न्यन्ते ॐ 
प्राय समीप विघ्रान विमराग्रयाहै, द्य न्न(पनेमे वहिर्‌ वे पोगर मे एन्तमी हेती है| } 


कारकप्रकरणम्‌ (पञ्चमी) । _ [ ५५ 


६४ । अपपरौ वजने 1 १।४।८८॥। 
एतौ वजेने कसंप्रवचनीयौ स्तः । 
६६ । भ्राङः मर्थादावचने । १।४।८६॥ 
आड्‌ मर्यादायामुक्तसं्ञः स्यात्‌ । वचनग्रहणादभिविधावपि । 
८.६, -पञ्चम्यपाडपरिभिः ।२।३।१०॥ 
एतैः कमेप्रवचनीयेयगि पञ्चमी स्यात. ! अप हरेः, परि हरेः संसारः 1 
परिरत्र वजेने । लक्षणादौ तु हरि परि । आमृक्तेः संसारः । आ सकलाद्‌ ब्रह्म । 





ग्रामाद्‌ बहिः (ग्राम के वाहर}-- यहां "वहिः: शब्दकेयोगमे ग्राम" शब्दस 
पञ्चमी विभक्ति हौ जाती दहै। यद्यपि किसी सूत्र आदि से वहिः" एव्दके साथ 
पञ्चमी विभक्ति का विधान नही किया गया तथापि अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्या 
२।१।१२ इस पूवर मे "वहिः शव्द का पञ्चम्यन्त के साथ समास विधान किया गया 
है 1 उसमे ज्ञातहोतादै कि "वहिः" के योग में पञ्चमी विभक्ति हती है । यदि इसके 
साथ पच्चमी विभक्तिन होगी तो पञ्चम्यन्त से समास कमे होगा । 


६५. अपपरी वर्जने-- वर्जन अथं को योत्तित करने मे "अप' ओर “परि'की 
कमंप्रचचनीय संज्ञा होती है। ~ 

६६. आङ्मर्यादावचने मर्यादा अथं मे 'आड्‌' कौ कर्मप्रवचनीय संनता होती 
है । 'आडःमर्यादायाम्‌' एेसा कटने मे ही उपर त्तिखा अर्थं निकेल आता फिर "वचन" 
शव्द अधिक दिया दहै! इसका अभिप्राय यहद कि “अभिविधि'में भी 'अङ्‌'की 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा इष्ट है । मर्यादा का अथं है--उसके विना (तेन विनेति मर्यादा) । 
अभिविधि का अथं है उसके सहित (तेन सहैत्यभिविधिः) 

६७. पञ्चम्यपाडःपरिनिः--अप, भाड्‌, प्ररि इन कर्मप्रवचनीय संक कै 
योग मे पञ्चमी विभक्ति होती है। 

आप हरेः, परि हरेः संसतारः--(भगवान्‌ को छोड़केर जन्म मरण रूप 
संसार चक्र है) यहाँ 'जप' तथा "परि" वर्जन अर्थं मे है अतः इनकी कर्म्रवचनीय संज्ञा 
होती रै तथा उपर्युक्त नियम से इनके योग में 'हरेः“ मे पञ्चमी विभक्ति होती दै। 

लक्षणादाविति-- जहाँ "रि" शव्द सक्षण, इत्यंभूताव्यान आदि अर्थं में होगा 
वहां तो इसकी शलक्षणेत्यंभूताख्यान ० (२१) आदि सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर 
इसके योग में "कर्मप्रवचनीययुक्ते दितीया' (१७) इससे द्वितीया ही होगी 1 जैसे-- 
हरि परि। 

आसुवतेः संसारः--(मृक्ति तक मथवा मृक्ति से पहले संसार है)- यहां जा 
मर्यादा अर्थं मेहे) मुक्ति होने पर जन्ममरण रूपी संसरण नहीं रहता अत्तः मुक्ति 
मर्यादा है । इस "आद्‌" कौ करम॑प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग मँ मुक्ति' शब्द से 
पञ्चमी विभक्तिदहो जाततीदै। ६ 


=-= 1 सं तव्यापरणे 


६८ 1 ग्रति प्रतिनिधिप्रतिदानयो ।१।४।६२॥ 
एतयीस्थंयो प्रतिस्मतस्तत स्यात. । 
‹ ६.&+श्रतिनिधिप्रतिराने च यस्मात्‌ ।२।३।११ 

खत फर्मप्रवचनीययेगि पज्चमी स्थात्‌ । प्र्ुम्न दृप्णातत, प्रति । त्िनेभ्य 
प्रतियच्छति माषान्‌ । 

७० । श्रकतं.य्‌णे पञ्चमी ।२।३।२४॥ 

कतृ वजित यण टैतुभूतं तत पन्चमी स्यात, । शताद्‌ वद्ध । अकर्तरि 
किम्‌ ? शतेन वन्धित ॥ 





आ पर्ल ब्रह्म-(सवरत पयन्तया सको व्याप्त कफे ब्रहम दै) यहं 

"आदू अभिविधि वयम दै क्योक्रि सवलवस्तुमरी व्रह्म टहै। दस बाद कौ षर्मप्रवच- 

मीय सन्ना हकर इसके योगम उपयुक्त नियमसे सक्लादू' म॒ पन्चमी विभक्ति 
टोनीदै। 

६८ श्रतिरिति-प्रतितिधि तथा प्रतिदान चरथं म प्रति" की कमंप्रवचनीय 
मज्ञा होती टै । 

६६ प्रतिनिधीति-जिमगरी धौरमे कोई प्रतिनिधि होत्रा हि यथवा जिते 
योद वरतु बदली जाती दै उमस कमप्रवचनीय (उपयुक्त “धरति ) वै योगम पञ्चमी 
विभक्ति होती है) (द 

प्रयुम्न एष्णात्‌ प्रति--(ग्युम्न इष्ण के प्रतिनिधि ह}-- यहां श्रति' प्रति 
निधित्वको प्क्टक्रतादै मत इसवी वमंप्रवचनीय सन्नाहो जात्ती है सौर श्रति- 
निध्ि० ६६' आदि नियम से इषवे योगमे पन्चमी विभक्तिहोतीहै। 

तितेभ्य प्रतियच्छति मापान्‌ (तिला से उब्दा भो वदलता दै}-य्हां विततौ 
से उद वदसे जात दम प्रतिदिनेको भ्रति शव्द द्योतितक्सवाह थत प्रतिक 
कर्मप्रवचनीय सन्न हो जाती टै गौर इत्वं योय मं त्ित्तम्य शब्दम पस्चमी विभक्ति 
हेती है । 

७० धरतृणे, इति-र्ता स भिन जौ (किसी का) हैतु हो, उत्ते 
पर्वमी विभक्ति होनी ६६ 

शताद्‌ यद्ध --टसग अयं है--मौ (ष्षये भादि} का कणन चौटाने के 
वारण यध गथा । यह “शत' (च्छ) वन्धन का देतु टै भत उपर्युक्त नियम ते दसत 
पर्यमी विभक्ति रहो जाती दै । 

कर्तरि किमिति-अग्तदिफब्दका वा प्रयोजने टै? यहि ऋण 
ययं मे विद्यपान जिस शब्देकवी क्ता मन्ना जरी दै चाह वह चनुभीदहोतौभी 
उरे यौग मे पन्वमी विभक्ति नही दौनी । जवे-- गठन बन्धित ', इसका य्ं 
है“ सो सये ने ्टणदातामे क्वदार वो वेधा दिया” शतेन बन्धित अरध्र; 





कारकग्रकरणमु (पञ्चमी) [~ ५६ 


७.१ } बिभाषा गुणेऽस्नियाम्‌ ।२।३।२५॥ 

` गुणे हेतावस्वीसिङ्ग पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाडयाज्जाडयेन वा वदधः। 
गृणे करिम्‌ ? धनेन कुलम्‌ । अस्वियां किम्‌ ? वृद्वा मूक्तः। विभवति 'योग- 
विभागाद्‌ गुणे स्त्रियां च क्वचित्‌ धुमादग्निमान्‌ । नास्ति षटोऽनुपलन्छः 1 





उत्तमर्णेन इत्यर्थः । "वन्धित.' शव्द णिजन्त प्रेरणार्थक) बन्ध्‌ धातु ते कमं मेँ क्तः 
प्रयत होकेर वना है अधमण उत्तमर्णेन वद्धः “कर्जदार को ऋणदाता ने वधा" यह्‌ 
साधारण दषा (अणिजन्त) का ल्प होगा । 'णत' वांधने की प्रेरणा देता है । यह्‌ 
प्रयोजक कर्ता है मौर दतु भी (तस्रयोजको हेतुश्च) । यहाँ शृते की कतृ संज्ञा हौ जनि 
के कारण इससे पञ्चमी विभक्ति नहीं होती । हि 

७१. विभायेति--जो गुणवाचक शव्द हेतु को प्रकट करता है ओर स्वरीलिद्ध 
नहीं दे उससे विकत्प # ~ त्वमी विभक्ति होती है! पक्ष मेँ तृतीया विभक्ति 
देती दै। ठ ः.^ 

जाउचात्‌ जोडयेन वा वद्धः (जडता के कारण वंध गया}--यर्हां 'जाञ्च' 
वन्धनकारहतु है! यह गुणवाचकं शव्द ह मौर स्व्रीतिद्धमे भरी नही । अतएव इसमे 
पञ्चमी तथा तृतीया विभक्ति होतीदै। ` । 

गृणे किमिति--गणवाचक णव्द से पञ्चमी होती है, रेषा कयो कहा ? 
दुसलिये कि जो शब्द गुणवाचक नदं उमसे पञ्चमी विभक्ति नहीं होती; अपितु हैतु 

तृतीया विभक्ति ही होती है, जसे--धनेन कुलम्‌ (धन के कारण कुल) 

मस्त्रियां किमित्ति-सूत्र मेँ 'अस्वरियाम्‌' णव्द का व्या प्रयोजन दह? यहुकि 
जो शव्द गुणवाचक हो किन्तु स्वरीलिद्धे हौ उससे पञ्चमी विंभृक्तिन होगी यपितु 
देतु मे तृतीया विभक्ति होगी; जँसे-वुद्ध्या मुक्तः (वधि के कारण मुक्त हो" गया! 
यहां ुदि' ते तीया विभक्ति होती दि) 1 

विभाषा इति योयविभागाद्‌ इति-- 'विभापा गुणेऽस्वियाम्‌“ इस. सूत्र भे 
विभाग करके "विभाषा एक सूत्र मान लेते है 1 उसमे ऊपर से हेतौ" गौर ' पञ्चमी! 

की अनृदृत्ति हौ जाती है तथा उक्षका अथं होता है--हैतु मे विकल सै पञ्चमी 
विभक्ति होती है। इसका फल यह होता है-- 

(१) कदी-कही गुणवाचक शब्द न होने पर भी पञ्चभी विभक्ति हौ भाती 
जैसे--धमाद्र अग्निमान्‌ (धमां टोने से अग्नि वाला दे}-यहाँ बूम" युणवाचक नहीं 
तथापि पञ्चमी विभक्ति होती है । 

(२) कही स्वीलिङ्ग णब्दोसेभीदैतु मे पञ्चमी विभक्ति हो जाती 
जँसे--“ नारित घटोऽनुपलव्यैः”, (उपलव्धि न होने से घट नही है }- यहां “अनुपलब्धि” 

स्वरीिद्ध है तथापि इससे पन्चमी विभक्तिहोजातीह। ` `! » 


४० 1 सेश्छृतथ्यावररणे 


८२ (पत्विनानाना भाृतीवाज्यतर स्याम्‌ ।२।३।३२॥ 

९.“ रएभिमंगि तृतीया स्यालस्चमीद्वितीये च । मन्यत्स्या ग्रहणं समुच्च- 

यार्थम्‌ पञ्चमीद्धितीये चानुवर्तते । एृयग्‌ रामेण रामात्‌ राम वा। एव विना 

नाना । 

७३ 1 करणे च रतोकापकृच्छकतिपयस्यासस्ववचनस्य ।२।३।२२1 
एभ्योऽ्धन्यवचनेभ्य करणे व्रतीयापच्चम्यौ स्त । स्तोषैन स्तोका 

मुक्तः । द्रष्ये तु-स्तीकेन विपेण हत । | 





७२. पृयगिवनेति--प्रथय्‌, विना, नाना वे योग मे विकत्प से पतया विर्भ॑क्ति 
हेती है मौर (पक्ष मै) पञ्चमी तवा द्वितीया विभक्तिभो होतीरहै। 

अन्यतरस्यामिति--सूत्र मे “अभ्यतेरस्याम्‌ शब्द (जिसका अर्थं वा या 'विकत्प 
से" है}-प्रज्घमी मीर द्वितीया विभक्ति के ममेश के तिये है । पञ्चमी शौर द्वितीया 
दोनो षी अनुदृत्तिआ रही है, परच्चप्री की मण्टूव^लुति द्वारा अपादाने पर्वमी 
२।३।२५। से भौर द्वितीया कौ पहते सूत्र "एनपा द्वितीया २।३।३१।' तै । 

पृथप्‌ रिण, रामात्‌ राम वा (राम मे भलग}~--यहां पृथक्‌ शब्द पै योप मे- 
राम" शब्द से तृनीया अथवा पर्चमी अथवा दितीया विभक्ति जाती रै । इती 
प्रबार-- 

रामात्‌ रामेण, राम वा विना जीवितु नोत्सहे (रामे विनाम जी नही 
सक्ता} "नाना नारी निष्फला लोकयाध्रा (नारीषै विना जीवन निष्फल है) भादि 
(आष्टे हारा उदाहृत) प्रयोगो मे विना तथा नाना ठे योग में वतीया, पन्चमी अथवा 
द्वितीया विभक्ति होदीहै। 

७३. करणे चेति--स्तोक (तनिक), त्प (घोटा), कृच्छर (कष्ट), कतिपय (ट) 
दन शब्दो का जय द्रव्य के लिये प्रयोग नही होवा तौ नसे करर्णमे तृतीया मथवा 
पर्चमी विभक्ति (विक्त्य से) होती है । असच्वेवचनस्य का अर्थं है--अद्रव्यवाचीः 
करा" स्थाद्‌ जव इनका प्रयोग द्रव्य बे समानाधिकरण स्पर्मे नही होता । 

सतोरेव रतोकाद्ा भुक्त --दघ्का गयं है-थोदे सै (प्रपाप्त)मेही धृत ह 
गया। यहा स्तोकः शब्द रिसी द्रव्य का विशेषण नही, बतत उपरक्त नियम से. 
दुतम व्रततीया तथा पन्चमी विभक्ति किक्स्पसेटोजाती दै। दष प्रकार अल्पेन 
अत्पाद्‌ वा मक्त", शच्छरणष्च्छ्रादू वा मक्त" “क्तिपयेन कत्तिपयाद वा मूत्त. आदि 
प्रयोगं हीते है। 

ह्ये त्विति--जहां 'स्तोव' यादि श्यो का द्रव्य के तिये प्रयोग परियां जाता 
है मर्था ये किसी द्रव्यवाची शब्दके विशेपण वैरम मे प्रयृक्त होते है वटौ इन 


कारकप्रकरणमु (पल्नमी) _, [ ५१ 


७४ । इरान्तिकायेभ्यो द्वितीया च ।२।२।३५॥ 

एभ्यो द्वितीया स्याच्चात्पञ्चमीतूतीये। प्रातिपदिकाथंमा्रे विधिरथम्‌ 
ग्रामस्य दुरदुरात्‌ दूरेण वा 1 अन्तिकम्‌ अन्तिकात्‌-अन्तिकेन. वा । असत्ववच- 
नस्थेत्यनुवृततेनंह ।अदूरः पन्याः ॥; द्रति पञ्चमी ॥ \ 
७५ । षष्ठो जेषे ।२।३।५०॥ 


केवल तृतीया विभक्ति ही हती है, पञ्चमी नही, जसे--^स्तोकेन विपेण हृतः" (थोडे 
से विषस्ने मारा गया) यहां “स्तोक' शव्द "विपः का विक्षेपण ट | "विपः वैशेषिक की 
परिभापा के अनुसार द्रव्य दै) 

७४. द्रुरान्तिकेति--दरुर तथा समीप (अन्तिक) अर्थं वते शब्दों से द्वितीया 
होती दहै यर पञ्चमी तथा तृतीया विभक्ति भी । ये विभक्तियां केवल प्रातिपदिकार्थं 
मे होती रै! इनका जन्य कोद अथं नहीं होता। यह नियम प्रथमा विभक्तिंका 
अपवाद दै । 

भ्रामस्य दरम्‌, दरात्‌ द्रेण वा-- (प्राम से दुर)--यहां उपर्युक्त नियम के 
अनुसार दर, शब्द से द्वितीया, पञ्चमी तथा तृतीया विभक्ति होती. । इसी प्रकार-~ 
. ग्रामस्य अन्तिकम्‌, अन्तिकात्‌, अन्तिकेन वा" [ग्राम के निकट] मेंभी) 

अतततवेति--दुरान्तिकार्थेभ्य०' सूत्र [७४] मे भी असत्त्ववचनस्य [अद्रव्य 
वाची] की अनुढृत्तिदैजो दुर ओर अन्तिक अर्यं वाले शव्द द्रव्य" के विशेषण नहीं 
उनमें ही उ्परका नियम लागू होता है । अतः “दूरः पन्थाः" में द्रुः शब्दसे प्रथमा 
विभक्ति ही दौती है द्वितीया मादि नहीं । यहाँ ददूर' शब्द "पन्थाः" करा विञचेपण ह मौर 
(पन्थाः द्रव्यवाची शब्द है । इति पञ्चमी ॥ 

पष्ठी विभक्ति 1 ७४. पष्ठी शेषे-ेप का अर्थं है--जो कहा जा चुकाहै 
उससे वचा हुमा [उक्तादन्यः शेपः] ! कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, भपरादनि तथा 
अधिकरण कारक ओर प्रातिपदिकाथं का इससे पूरवे अष्टाध्यायी में वणेन कियाजा 
चुका है, अतएव उनसे वचा हभ, जो स्व [अपनी 'वस्तु धन या व्यक्ति] तथा स्वामी 
आदि का सम्बन्ध है, वह्‌ शेप है । उस सम्बन्ध को प्रकट करने के तिये पष्ठी विभक्ति 
काप्रयोग होता है 1 

टिप्पणी--पष्टी विभक्ति प्रायेण संज्ञा मौर सर्व॑नामों कै पारस्परिक सम्बन्ध 
को प्रकट करती है भौर यह्‌ “सम्बन्ध' संस्कृत मे 'कारक' नहीं माना जाता, यह्‌ पहले 
कटहा.जा चुका है । किन्तु जव पष्ठी विभक्ति कमं आदिमे दोतीदैतो यह. कारक- 
विभक्ति भी हुभा करतीदहै। ` 

राज्ञ पुरुषः (राजा का पुरुप }--यहां राजा स्वामी है । उसका स्वामित्व 
पुरुप पर दिखलाया गया है, अतः पुरुप श्व है । स्व त्तथा स्वामो का सम्बन्ध द्विवलानै 
मे जिसका (किशी पर) स्वामित्व दिखाया जाता है उसने पष्ठी विभक्ति हयो जात्तीहैः 
दसीलिये "साज्ञः' में पष्ठी विभक्ति है । 


- ५९; ] प्म्टतव्याकरणे 


कासकग्रा्तिपददिकायव्यत्तिसिति स्वस्वामिभरावादिसम्बन्ध. रे यस्तत्र पष्टौ 
, स्यात्‌-रा्ञ पुष्प । वर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षाया पप्टूयेव, सता गतम्‌ 1 
सपिपो जानीते 1 भातुः स्मरति 1 एधो दफरयौपस्युस्ते 1 भजे शम्भोभ्वरणयो । 
(~ तृप्त ॥ 
७६ पष्ठी हेतुप्रयोगे ।२\३१२६॥ 
हेतुशव्दपरथोणे टैतौ योत्ये पष्ठी स्पात्‌ 1 वन्नस्य हेतोर्वसति । 


कमदीनामपि, दति- जव कर्म शादि कार्की मे केवल सम्बन्ध वतततानिकी 
इच्छा होती है (वर्मत्वादि की विवक्षा नही होती) त्तौ वरटा (शेपे) पष्टी विभक्ति टी 
होती है । जते सता गतमू.--य्द भावमे क्त प्रत्यय है । “सत्पु्पो का यमन" यहं 
धयं होता है भत सम्बन्ध मत्र की विवक्राम कर्तां सत्‌ शब्दस षष्टी परिभक्तिदोर्र 
“सतापुः एव्द वतना है । इमी प्रकार-- 

सिध जानीति-- दका सथं है-- सिधा उपायत प्रवते" अर्थात्‌ शत्वं 
दाय श्रद्ृत्त हता टै' । यहा "सपिस्‌' (युत) प्रवृत्ति काकरण है! उस्न सम्वन्धमात्र 
की विवक्षा हने पर ष्टी विभक्तिहो जाती है। 

भातु स्मरति- {माता कौ स्मरण वरता दै}--यहां माता" स्मरण का वर्म 
है) कर्मभे सम्यन्ध माधी विवक्षा हनि षर्‌ पष्टी ्रिमक्तिटो जाती) 

एधोदकस्य उपश्ुखते {काष्ठ जव को परष्ठिति करनादै कयवा ब्राष्ट गौर 
जत्र चो परिष्छृत करता है)--- एवः” शब्दे यर्केगन्त पृ० है थया "एषस्‌ 
सगारान्त मपु० ॥ दमगरा यर्थ काध्ट। पटतति घर्मं मे ए" पृषक्‌ शब्द है } यहं 
वर्त दहै! दक फष्देका अयं दु--जय (उदव) यहूवर्मदै। कर्ममे मम्दन्धछमातकौ 
विवक्षा दहोनेमे वष्ठी विभक्ति जाए । दूरे सर्य मे 'एधाफ्व उदङ्‌ चैषा ममा- 
हाट एधोदकंम्‌' यहाँ एष श्व्द मक्रागन्त ह 1 'एधोदक' समस्त पद वर्म र। रसत 
सम्बन्धक वि्ेक्ना दीने सै षष्टी विभक्ति दोनी दै! 

भने शम्मोप्वरणपो (शम्भु के चरणो का भजन करता है} य्दा श्वरण' मर्म 
६। इसमे सम्यन्ध माव की विवक्षा होने से पष्टौ विभक्ति हो जाती टै) 

फलानेः त्रुप्त. (फ्मनो से वृष्त हूमा)}-- यहां पत करण है । दमे पप्वन्ध माप 
की विवक्षा हीने सै पष्ठी विभक्ति दहो जाती है। 

७६ चष्ट हिवुप्रथोगे इति यदि रतु शव्द क प्रयोग ले तया कारणकता प्रकर 
क्रनीदहोतो (हतु णद ठथा कारणयोघक शल्द दोनो मे) पष्ठी विभक्ति होती &। 


नैसे- 

अघ्न्य रैतोदक्षति {बन्न वै सिये स रटने वा प्रयोजनं यनन 
ह! टैत्‌ शब्द कं रयोग भी विया गया है सत्ये "अनतः शब्द तया हेतु शव्द दोनो 
ते षष्टी विमक्तिष्ौ जाती द) 


फोसकथरकरणम्‌ (पष्ठी) [ ५३. 


४७ 1 सवनाम्नस्त्रतीया च । २।३।२७॥ 
५ सवंनाम्नो हैतुगव्दस्य च प्रयोगे हेतौ चयोत्ये तृतीया स्यात्‌ पष्ठी च। 
` केन हेतुना वसति ! कस्य हेतोः 1 


(वा) 1 ठघिं नम्‌ 1 

क निपित्त वसति । केन निमित्तेन । कस्म निमित्तायेत्यादि { एवं 
कि कारणम्‌, को हेतुः, कि प्रयोजनमित्यादि \ प्रायग्रहुणादक्वनाम्नः प्रयमा- 
हितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः । ज्ञानाय निमित्तायेत्यादि ॥ 

2 
1 यततथतस्यभत्‌ । २।३।३०॥ 

एतद्योगे पष्ठी स्यात्‌ । "दिक्णव्द--६४' इति पञ्चम्या अपवादः । 
ग्रामस्य दक्षिणतः । पुरः पुरस्तात्‌ । उपरि उपरिष्टात्‌ । 


५ 





७७, सर्वनाम्नस्तृतीया चेत्ति-- सर्वनाम के सराय हेतु शव्द का प्रयोग हने पर 
हतु प्रकट करने के लिये (सर्वनाम मौर दतु णब्द दोनों मे) तृतीया तथा पष्ठो विभक्ति 
होती दै) 

केन हैवुना वसत्ति- (किस लिये रदता दं ? }- वरहा हेतु एव्द का सर्वनाम के 
साय प्रयोग किया गया टह तथा देतु प्रकट करना दै, भतएव उप्यक्त नियम से "केन 
तथा हेतना' दोनों में तृतीया विभक्ति दोती है । पक्ष में पष्ठी विभक्ति होती दै-- 
“कस्य हेतोः 1 । ५ 

निमित्तेति (वा)-- निमित्त णन्दं के पर्यायवाची (करिण, प्रयोजन मादि) शब्दों 
का प्रयोग होने परं प्रायः सभी विभक्तया देखी जाती ह । जसे-- 

छि निसित्तं वसति (किस लये रहता है)- यां प्रथमा या द्वितीया ` 
विभक्ति दै। > 
केन निमित्तेन (तृतीया) कस्मं निमित्ताय (चतुर्था) 1 इसी प्रकार-कस्मातु 

निमित्तात्‌, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन्‌ निमित्ते इत्यादि तथा निमित्त के पर्यायवाची 
के प्रयोग मे “कि कारणम्‌" इत्यादि होते ह 1 

प्रायग्रहुणाद्र इति--वात्तिक मे प्राय शब्द का ग्रहण क्रिया है । इसका तात्प 
यह्‌ ह कि जरां सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता (असर्वनाम्नः) वहाँ प्रथमा तथा द्वितीया 
विभक्ति नदीं होती, अन्य सव विभक्त्या होती ह । जैसे ५ 

ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः [जान के लिये हरि की सेवा करनी चाहिये] . 

. यहाँ श्नान' तथा 'निमित्त' दोनों शब्दों से उपर्युक्त नियम के अनु्ारं तृत्तीया विभक्ति 
होती है. इसी प्रकार ्ानाय निमित्ताय" आदिमे चतुर्थी इत्यादि हौ जाती है 1 . 
किन्त ज्ञान" शब्द सर्वनाम नहीं दै अतः यहां रथमा एवं दितीया विभक्ति नहीं होती । 

` छत. पष्ट्यतपर्थ, इत्ति--सतस्‌ (बतसुच्‌ ) प्रत्यय तथा उसके अर्थं वाले प्रत्यय 
लगाकर वने हए (दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्‌ इत्यादि) शब्दों के योग में पष्ठी विभक्ति 
होती है । 


५४ 1 सस्टरतन्याकरणे 


७६ एनप द्वितीया २।३।३१॥ 

एनवन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । एनवेति योगिभानात्पप्ठचपिं । 
दक्षिणेन ग्राम ग्रामस्य वा । एवभूत्तरेण । 
८० दूराम्तिकार्ये पष्ट्यन्यतरस्याम्‌ 1२।३।३४॥ 

एतयेगि पष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च । दूर निकट ग्रामस्य प्रामाद्वा ॥ 





"अन्यारात्‌° ६४ २।३।२६। मूत्र मे दिक्‌ षब्द का ग्रहृण करने से दक्षिणं 
दिके योगमे पर्वमी प्राप्त थो उसा यह्‌ मूत्र अपवाद है, अर्थात उस पर्चमी 
मतौ वाधर्कर पष्टी का विधान करता ह । 

ग्रामस्य दक्षिणत {प्राम वे दक्षिण की भमरोर}--यर्हां दक्षिणत्त मे अतसुच्‌, 
(दक्षिणोत्त राभ्यामतसूुच्‌ ५।३ २८ ) प्रप्यय है । यह्‌ प्रत्यय दिग्देणकासतवाची शन्दो सै 
स्वार्थंमे ष्टा मया है। उपपत्त नियम के भनृक्तार दक्षिणत वयोग मे ग्राम" शब्द 
पै पष्टौ विभक्ति होती है । 

दमी प्रकार-- ग्रामस्य पूर, यहां धुर शब्द पूवं शब्दं से “जसि प्रत्यय होर 
वना है । पूरं कोपृद्‌ मदश्च होकर पर्‌ + अष्‌ पुर हो जता है । (दूर्वाधरावराणा- 
मसि पुरधवश्चंपाम्‌ ५।३।३६।) । असि प्रत्यय भौ अतसुच्‌ अर्थं प ही है । पुरस्तात ~+ 
पूवं + अस्ताति # ~> पुर्‌ + अस्तात्‌ ¬ पुरस्तातू । उपरि तथा उपरिप्टातु दोनो शण्द 
अतसं प्रत्यय वे प्रकरण म उध्वं शव्द से रित्‌ तथा रिष्टाति प्रत्यय गौर उध्वं की 
“उपः यादेश | निपातन हारा वनाय गये हँ ¡ इनके योग मे पष्ठी विभक्ति होती &-- 
“प्रास्य उपरि", ""प्रामस्य उपरिष्टात्‌ * इत्यादि । 

७६ एनपेति--एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्दा वै योग मे द्वितीया विभक्ति होती ६। 
यहाँ 'एनपा' इतना सूत्र अलग मानगरर उस्म ष्ट्चतपर्थं ° २।३।३० से पष्टी की 
अनृव्रत्तिं लति ह इस धरार 'एनपू' प्रत्ययान्त शब्दो कै थोग मे षष्टी विभक्तिभी 
होती है) 

दक्षिणेन प्राम प्रामस्य वा [ग्रम्‌ के दक्षिण [दक्षिणेन शब्द दक्षिण.शब्द से 
प [ एनयग्यतस्स्मामदुरऽपन्चम्या ५।३।३५।] होकर वना है । द्सवे मोग 
क नियम बे यनुस्ार्‌ श्राम' वा प्रामश्य' मे द्ितीया, या पष्टी दिभक्ति 

८०, दरान्तिकायं रिति--दूर भौर समीप [र्बाति ] भ्थं वाते शन्दोकेयोगण 


भे पष्ठी तया पन्चमी विभक्ति होती है । जपे--दरर निकट ग्राम्य, ग्रामाद्‌ वां [भ्राम 
सै दूर रा समीप।। 





न 
®दिगन्देभ्य सप्तमपल्वमीप्रथमाम्यो दिग्दे्वाेष्वरतापति ५।३।२४७ 
उपयुपरिष्टात्‌ ५।२।३१। 


( 


कोरकेप्रकरणम्‌ (वष्ठी [ ५४ 


८१ 1 ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ।२।३।५१ ॥ 
-जानातेरज्ञानारथंस्य करणे शेषत्वेन विव्लिते पष्ठी स्यत्‌ । सपिपो 


1 । 
२.। श्रमीगथंदयेशां कमणि ।२।३।५२॥ 4 


षां कमणि शेपे पष्ठी स्यात्‌ ¦! मातुः स्मरणम्‌ । सर्पिषो दयनम्‌ 
द नैः ॥ 
८३ 1 करभः प्रतियत्ते \२।२।५३॥ 
करजः कर्मणि शेपे पष्ठी स्याद्‌ गुणाघाने । एधोदकस्योपस्करणम्‌ ॥ 
८४ । रुजार्थानां भाववचनानामञ्वरेः ।२।२।५४॥ । 





८१. ज्ञोऽविर्यस्येति-अविदर्थस्य का अर्थं है-त्तान से भिन्न मर्थं वाली । 
ज्ञान से भिन्न अर्थं वालौ जानत्ति [ज्ञा] के करण में सम्बन्ध मान्न की विवक्षा हने 
पर पष्ठी विभक्ति होती दै। ह न 

सिपिषो ज्ञानमू--इसका अर्थं है-घृत सम्बन्धौ [चृत हारा होने बाली] 
प्रवृत्ति 1 यहाँ ज्ञा धातु ज्ञानपू्वंक श्रढृत्ति भयं में है । “सर्पिस्‌' [घृत] करण है । इसे 
सम्बन्ध की विवक्षामें एष्ठी विभक्तिदहोती रै) 

टिप्पणी--जनोऽविद्थंस्य करणे २।३।५१। से लेकर व्यवहूपणोः समर्थयोः 

८ २।३ ५७। तक से सूनो मे तथा कत्वोऽयभ्रयोगे० २। ३।६४। इस सूत्र में पे की अनु- 
वृत्ति आती है अतः "पष्ठीशेषे' सूव्रसे ही इनके विपय में पष्ठी विभक्ति सिद्धहै। इन 
सर्वो से फिर पष्टी का विधान इसलिये किया गया है कि “'सर्पिपौ ज्ञानत्‌” आदि में 
पष्ठी समापन हो, जैसा कि कहा है--“प्रतिपदविधाना पष्ठी न समस्यते” | “. 

८२. मधीगयं इति- [मधि पूर्वक इ धातु (इक्‌ स्मरणे) = अधीक्‌, जधौगथे 
का-भर्थं है--स्मरणार्थंक| 1 स्मरणार्थंक धातुं तथा दय्‌ (दानगतिरक्षणेषु) ईश्‌ 
(रेष्वये) इनके कमं में सम्बन्ध. मात्र की विवक्षा होने पर पष्ठी विभक्ति होती हे । 

मातुः स्मरणम्‌-- [माता कौ याद करना], सविषो दयनम्‌ [घृत्तका दान 
देना,] सर्पिपो ईषनं [घृत का यथेष्ट प्रयोग] इनमें "मातुः तथा सपिषः मे षष्ठी 
विभक्ति हो जाती है तथा यर्हां पष्ठी समास नहीं होता [देखिये ऊपर टिप्पणी ] । 

८३. कूलः प्रतियत्न इति [प्रतियत्न का अथं है--गणाधान अर्थात्‌ किसी वस्त 
मे अन्य गुणो कौ स्थापना करना, जसे--जल में उष्णता पदा करना] । इन्‌ धातु के 
कर्म मे सम्बन्ध मात्र की विवक्षा होने पर गुणाधान अथं मे षष्ठो विभक्तिहोतीदै। 
जैसे-““एधोदकस्य उपस्करणम्‌” [देखिये ऊपर पष्ठी शेपे की व्याख्या] । | 

८४. रजार्थानाम्‌ इति--ज्वरि धतु को छोडकर अन्य रोगरार्थक धातृर्भो के 
कमं मे सम्बन्ध मात्र की विवक्षा, होने पर षष्ठी विभक्ति होती है जवकरि उनका कर्ता . 


भाववाचक शब्द दहो | =. ५ 


५५ 1 ्षटरतव्यार स्म 


भावकसूवाणा ज्वरिविनिताना स्मार्थाना वम॑णि शेपे पष्टी स्यात्‌ । 
सौरस्य रोगस्य स्ना ॥ 
(वा) श्रज्वरिसत्ताप्योरिति वाच्यम्‌ ॥ 

गोगस्य चौरज्वर चौरसन्तापो वा । रोगक्तरक चौरसम्बन्ि जयरादि~ 
कमिद्यथं ॥ 
८५ । श्राक्निपि नाय ।२।२३।५५। 

साभीरथंस्य नायते. केपे वर्माणि पष्ठी स्यात्‌ , सपिपो नाथनम्‌ । 
आिपीौति किम्‌ ? माणववनाथनम्‌ तत्सम्बन्धिनी यास्मित्यर्थे ॥ 
८६! जा्िनिप्रहुणनारक्रायपिवा हिसायाम्‌ ! २।३।५६॥ 


ऋ शाका व क ब 1  गयरयरकषकीीषगीषपििषि 


1 


चौरस्य रोगस्य दजा (रोग द्रारा दी हूर चीर की पीडा}--यर्ट भाववाच्य 
"रग शव्द रजा धयातु पीडा का कत्त है चौर पीडाका वर्म है । उततर सम्बन्ध 
मात्र कधी विवक्षा मं पष्ठ वित्ति हो जातीटै)। 

+ अज्वरि इति (वा)}--मूतर म॒ *भज्वर दै स्थान पर '"मज्वरिसन्ताप्यो " यह 
करना चाये भर्यात्‌ ज्वरि भौर सन्तापि धातु कौ छोडकर! इसलिय--रोपस्य चौर- 
ज्वर ` अयवा म्चौर्सन्ताप' यं चौरस्य ज्वर (चौरग्वर) म इस नियम तेयष्टी 
नहीं ई, थपितु "षष्टी शैवे से पष्ठी विभक्ति हई तथा "चौरज्वर' म पष्ट समास 
हये ग्या 1 इस सूश्र घि पष्ठी होन परतो समान हीता । (देविय पृष्ट ५, 
रिष्पणी) । हौ भौ सथ उदरी प्रवार होता दै--'रोग दाया विया हुमा चौर सम्बन्धी 
ज्वर भादि'। 

८५ आ्चिचोति--नाधौ- यवं वाली नाव्‌ धातु क्मंमे सम्बन्ध मात्रकी 
विव्ला होन षर षष्ठी विभक्ति होती है! (माणौ का मर्थ है यप्रिलाण। 

“ सपिपो नायनम्‌ (कमेर्प धृत सम्यन्धी सर्भिलापा)- पां "मर घृत होवे" हे 
इच्छा है । श्छषिम्‌' नाय्‌ धातुक्ाक्मेटै। इसम सम्बन्ध मात्रषी विवा म पष्टी 
विरक्ति होती है! यटा भौ ममात नटी होता । 

वातिपि किमिति--मूव्र म 'अधिषि' शव्द का क्या प्रयोजन? यह त्रि जव 
नाय घाततु “माश” गयम होती दै तौ उपयुक्त नियम ते पष्टी होती है, चन्यथा 
नही । ज-मएणवकनायनम्‌ यदं पर यह्‌ पष्ठी नदी होती 1 इसका वथ है--पोगवक 
समर्यो याचना । यहां माणवक से कमं म सम्बन्ध मात्रक्ी विवक्षा मे (षष्टी शेप) 
ष्टी विभक्ति दातीदहै भौर पष्ठी सपाप्तष्ेही जाता है। 

८६ जासोति-हिमायेम जाति (णिजनन जयु ताडने" तया “जधु द्तायाम्‌") 
नि वयाप्र पूवर हनु, आद्‌ (णिजत नट्‌) राथ (पिजन्तव्र्‌) पित्‌ इन धातुभोके 
षम म सम्बन्ध मात्र की विवा हनं एद पष्टी विभक्ति हानी &। ति 


कार्रकरणम्‌ (पडो) [ ५७ 


द्सार्थानामेपां जपे क्मंणि पष्ठी स्यात्‌ । चोरस्योज्जासनम्‌ । निप्रौ 
संहतौ विपयंस्तौ व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहुणनम्‌ । प्रणिहुननम्‌ 1 निहूननम्‌ । 
प्रहणन वा । नट अवस्यन्दने चुरादिः 1 चौरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्राथनम्‌ । 
वृपलस्य पेपणम्‌.। हिसायां किमू । धानापेपमम्‌ ॥ 
८७ 1 व्यवहूपणोः समथेयोः ।२।३५७॥ 

शेपे कर्मणि पष्ठ स्यात्‌ । दयूते क्रयविक्रयव्यवहारं चानयौस्तु्याथंता । 
शतस्य व्यवहरणं पणनं वा समर्थयोः किम्‌ ? शलाकाव्यवहारः 1 गणनेव्यर्थः 
त्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यथः 1 





चरस्य उन्जातनम्‌ (चौर सम्बन्धी हिसा)}-- यहां चौर उज्जासन का कर्म ह । 
. इसमे सम्बन्ध मात्र कौ विवक्षा होने पर उपर्युक्त नियमानुमार पष्ठी विभक्ति होती है 1 
निप्र, इति-निओौर प्र उपसगं इसी क्रम से मिते हए (निप्र) विपरीत क्रम 
से मिले हुए (विपर्यस्तौ--प्रनि इति) तथा पृथक्‌-र रूप मे (व्यस्तौ) तिये जति ह; 
अत एव “चौरस्य निग्रहणनम्‌'” '“चौ रस्य प्रणिहननमु" “चौरस्य निट्ननम्‌"', “"चचौरस्य 
प्रहणनम्‌” सर्वत्र पष्ठी विभक्ति होती है । 
चीरस्य उन्नाटनम्‌--यहां “नट अवस्कन्ने” चुरादिगण की धातु ली जाती 
ह । मवस्कन्दन का अथं नाटय है किन्तु उपगं लगने से इसका अथं हिसन हो जाता 
~ है । इसी प्रकार चौरस्य क्रायनम्‌, वृषलस्य पेषणम्‌ में भौ षष्टी होती है । 
हिसायां किमिति--दिसा अर्थ मे ही यह पष्ठो होती है एेसा क्योँकः 
इसलिये कि- 
श्ानपिषणम्‌' (धानानां पेपणम्‌) यहा कृदन्त के योग में ही (कतृंकर्मगोः कृति 
६२ अथवा पष्ठी येवे ७५ से) पष्ठी होती है तया यहां पष्ठी समाप्त हौ जाता है । 
जासि० ८६, इत्यादि सूत्र से जर्दा पष्ठी होती है वहां पष्ठो समास नहीं होता यह्‌ 
कहा जा चका है (देखिये ऊपर टिप्पणी) । 
८७. व्यवह इत्ति--समान अथं वाली (वि +अव पूर्वक ह हरणे तथा पण 
व्यवहारे स्तुतौ च) धातु के कमं मे सम्बन्ध मात्र की विवक्षा होने पर पष्ठी विभक्ति 
रोत्ती है । 
दयत इति-- युजा खेलना ओर क्रय-विक्रय करना इन दो अर्थो में व्यवह तथा ` 
पण धातु समान अर्यं वाली हं । 
शतस्य व्यवहरणं पणनं बा-[सौ का क्रय विक्रय या जुञा|--यरहा “शतस्य ` 
व्यवहरति" इस अथं मे “शत कमं है इमे सम्बन्ध मात्र कौ विवका होने पर पष्ठी 
विभक्ति दोती ह। 
, समयोः किमिति--सूव्र मे समान अर्थं वालौ [समर्थयोः] क्यो कहा ? इस- 
लिये कि द्यूत तथा क्रय विक्रय व्यवहार से भिन्न मथंमें इन धातुओं के कमम, इस" 


५८ 1 सस्छृतव्याकरणे 


यछ । दिवस्तदर्थस्य !२।३।५८॥ 
द्यतार्थ॑स्य त्रयविक्रयस्पन्यवहारार्थस्य दिवः करमणि पष्ठी स्यात्‌ । शतस्य 
( दोव्यत्तिं । तदर्थस्य किम्‌ ? ब्राहमण दीव्यति । स्तौतीत्ययं ॥ 


८६ । विभापोपसमं ।२।३।५६॥ 

पवंयोगापवाद- गतस्य शत वां प्रतिदीव्यति ॥ 
६० । प्रष्यत्वोहूं विपो देवतातंप्रदानि ।२,२३।६१॥ 

देवतास्रदानेर्भ्ये वर्तमानयो. प्रप्य वोः कर्मणो हविविषेपस्य वाचका. 
च्छव्दातपप्ठी स्यात्‌ । अग्नये छागस्य हविपो वपाया मेदस्तः प्रप्य यनुत्रूहिं वा 1 


मागण 


निम ते, षष्टी जह होती । जँस-शताकाय्यवहारः यहां ध्यवटार का र्थं गणना 
है 1 यहाँ "पष्ठी शेपे" से पष्ठी विभक्ति होकर पष्ठी समास्रहोजतादै। दस प्रकार 
श्राह्यणपणनम्‌' घर्थाद्‌ बाह्मण की स्तृति' यहां भौ । 

पथ दिवे इति--[तद्ंस्य] अर्थात्‌ चूत मौर त्रय विक्रय व्यवहार भर्म 
दिव्‌ धातुके कमं मे पष्ठी विभक्ति होनी है। 

शतस्य दीव्यति-[सौकोर्दवि पर था व्यवहार मं तगाता है |- यर “शतः 
दीव्यति का कमं है। इसमे उपर्युक्त नियम से पष्ठी विभक्ति हो जाती है । 

रिप्पभी--ईइस सूत्र भ शपे" कौ यनुषृत्ति नही आती, अते यह पष्टीविधानं 
समास की निवृत्ति वै लिये नही है, इसी से 'दीव्यत्ति' यह्‌ तिडन्तक्ा प्रयोग दियादै 
पहले सूत्रो वे समान ठृदन्त का नही । 

तर्प॑स्य विम्‌ इति--चूत तया क्रय विक्रय व्यव्हयर इन यर्थोँ मे श्रयुक्त "दिव्‌" 
धातुकेकम मे पष्टीहाती है जस इन दोनो अर्यते भिन्न म्यं मे दिव्‌ धातुका 
भ्रमोय होता दै वहां कमं मे पष्ठी नहीं होती, मतए्वे ब्राह्म्णं दीन्यति' मेकमंमे 
द्वितीया ही होती ह + याँ दीव्यति का ययं है- स्तुति क्सता ६ै। 

८६ वि्रापेति--उपतगे पूरवेक दिव्‌ धातु केकर्ममे विकंत्पते षष्टी विभक्ति 
होती है 1 यहं पिन नियम का पवाद है । भसे--एतस्य शत वा प्रतिदीव्यति--यहां 
पष्टी तथा दिती विभक्ति विकत्पमे होती है 

६०. प्े्यद्र्‌ बोरिति--[देवतामम्प्रदाने शब्द का मर्थं टै--'देवता सम्प्रदान 
य्य तस्मिन्‌ अर्थात्‌ जरह देवता को उदेश्य क्रे कुछ दिया जाता है! प्रप्य शएष्द 
भ्र पूवक इप्‌ घातु. (दिवादि) का न्द्‌ लदार मध्यम धृष्य का एकवचन है। इसे 
साहृषेयं से धरून" धातु का भी लोट्‌ मध्यमदुष्प का एकवचन ही चिया जाता है]-- 
देवलासम्प्रदात घय मे विद्यमाने व्रेप्य वेया (दहि) कै षम हवि. वाचक शब्दस 
पष्ठी विभक्ति होती है । 

मम्नये छागस्य विपो वपाया मेदस प्रेष्य अनृच हि दा--यहां हवि विरेष. 
याचक वपा तथा मेदम्‌ श्रब्द से पप्टी विभक्ति होती है यौर हविस्‌ शव्द घे भौ! 


कारकश्रकरणम्‌ (पटौ) | ५६ 


६१ । छृत्वोर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।२।३।६४॥ 
कृत्वोथनिं प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेपे पष्ठी स्यात्‌ । पञ्चक्रत्वो- 
@. ो-भेज्‌नम्‌ । द्िरह्लो भोजनम्‌ । शेपे किम्‌ ? दिरह्न्यघ्ययनम्‌ ॥ 
९६२ 1 क्रं कर्मणोः कृति ।२।३।६५॥। 
गे कतरि कमंणि च पष्ठी स्यात्‌ 1 कृष्णस्य कृतिः! जगतः कर्ता 






कृष्णः 
(वा) गुणकमंणि वेष्यते ॥ 





६१. कृत्वोऽ्ेत्ति-- कृत्व अयं वाले प्रत्ययो के प्रयोग में कालवाचक अधिकरण 
में सम्बन्ध मात्र की विवक्षा होने पर पष्ठी विभक्ति होती दहै 

क्रिया की आवृत्ति को प्रकट करने के लिये संख्या से कृत्वसुच्‌ [कृत्वः] प्रत्यय 
होता है--'संख्णायाः क्रियाभ्यादृत्तियणने कृत्वसुच्‌” ५।४।१७। 

पञ्चछृत्वोऽह्लो मोजनम्‌ [दिनि में पांच वार भोजन]--यहां कालवाचक 

न्‌" शब्द वास्तव मे अधिकरण ह । उपर्युक्त नियम से कृत्वप्रत्ययान्त॒"पञ्चकरत्वः 

शब्द के योग मे "अहन्‌" शब्द से पष्ठी विभक्ति [अल्लः] हो गई है 

दिर भोजनम्‌ [दिनमेंदो वार भोजन] -यहां द्धि शव्द से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय 
के भयं मे सूच्‌ प्रत्यय हुआ है 1" इसके योग में “अदन्‌' शब्द से पष्ठी विभक्ति होती है । 

शेषे किम्‌ इत्ति-- सम्बन्ध मात्र की विवक्षामे टी पष्ठी विभक्ति हौती है अत- 
एव द्वि: अद्ूनि अध्ययनम्‌" यहां अहनि में सप्तमी विभक्ति हुई है क्योकि यहां अधि- 
करण की विवक्षा टै ।, ट 

६२. कतर कर्मणोः एृति--कृदन्त के योग में कर्ता तथा कमं मेँ पष्ठी विभक्ति 
होती दै) 

कुष्णस्य कृतिः [कृष्ण का कायं | - यहाँ पर छ@ृति' शब्द कृदन्त दै । यह कृ 
धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़ने से वना दै । इसका कर्ता कृष्ण है! अतः कृदन्त शब्द 
[ृति] के योग मेँ कर्तां ष्ण" शब्द से पप्ठो विभक्ति होती है । 

जगतः कर्ता कृष्णः {जगत्‌ का कर्ता कृष्ण }--यहाँ पर कर्तां शब्द कृदन्त 
है 1 यह्‌ @' घातु से तृच्‌ प्रत्यय होकर वना है । इतका कमं “जगत्‌' है । उपर्युक्त 
नियम के अनुसार जगत्‌ शब्द से छृत्रत्ययान्त [क्त | कै योग में पष्ठी विभक्ति 
हेती है 1 

गुणकर्मणीति [वा [-कृत्मत्ययान्त दिकर्मकधातु केयोग में गौण कर्ममें 
विकल्प से पष्ठी विभक्ति होती है 1 मुख्य कर्म में नित्य पष्ठी होती है; जैते-- 








१, द्ित्रिचतुरभ्यः सुच्‌ ५।४।१८। 


४ ध. ॐ संस्युततव्य चः वे 
६ 1 संसयुतव्याति रणे 


नेता्दयस्य मर घ्नस्य सरध्न्‌ वा। कुति विम्‌ ? तद्धिते माभूत्‌ । बरूत 
पूर्वी-कटम्‌ )) 
^ ६३ 1 उभयप्राप्तौ कस॑णि ।२।३।६६॥ 
उभयो प्राप्तियंस्मिन्‌ कृति तेतर कमेण्येव पप्टी स्यतु । अग्र्यो गवा 
, दोहशोपन- 4 । 
(बा) रमीप्रत्यययोरफाकारयोनयि नियम ॥ \“ 
भेदिका धिभित्सा वा सरस्य जगत ॥ 








नेता संश्दस्य द्रध्नत्य लघ्वा [धुध्न नामङ्ग स्थान षौ धोौडातेजनि 
ताता ]--नी धातु द्िरमव टै। ईसया मूप्य क्म यण है बौर गौण वरं [अयित 
च" वे अनुप्रार| सध्नटै। उपर्युक्त बत्तिक बं अनुसार प्चूघ्न एव्दते व्रिरत्पते 
पष्ठी विमक्तिदौ जानी पनम द्वितीया ही हती दै-मर.घ्नेस्य सघघ्नवा। 

फति क्रिम्‌ इति--मूव्रम पति। शन्दकाप्रहृण क्या त्रिया? दम्य दि 
कृदन्ते प्रपोगरमही कत्ता बौरक्म म षष्टी होनी है, तद्धितान्त वे प्रयोग मनही। 
दशना पत यहृहोठाहै ग्नि ' कृतपूर्वी क्टम्‌' यर्हक्टशदे स पष्ठी दिभक्तिनही 
छेनी } शूरं इृतमनन' दख अर्थं म त~ पूरवे शब्द स तदित इनि [[पूर्वादिनि 
४२1 ८६॥ संपूर्वाध्च १।२)८७ ] प्रत्यय होरर तपूव एन्द वनता है । पिरि मर्म की 
अपेक्षा होने पर "कट" शब्द का कम ष्पमे मन्वथ होता दहै। क्ट' शन्दं कृत" शब्द 
काक्मंदै णत पष्ठी प्रष्ठ दोतीरहै किन्तु छरति प्रहुम ते तदितमात्र भी यधिकहो 

' जाते परर पष्टी विभक्ति नही हो पाती \ 

६३. उभपेति--जां दृदन्तये योम कर््तालौर्‌ फर्म दोनी म पष्ठी प्राप्त 
दोठीदै वट कमं मटोतीदैवर्फामेनेदी) 

1 मार्च्‌ मवः दीहोऽगोपेन (गोपा सै मिन व्यक्ति वै दारा मोदोहन भाश्वं 
कीः वात है}---र्टा "दोह ' इदन्व दै (दृ + धन्‌) दसद योगसे जणोपक्र्तामे तणा 
“मौ वर्मे भे पष्ठी प्रप्त है ! उपरयत्त नियम से कमं मही प््टी हती है! पत्ता 
(गोपन) म नहीं । 

स्नौप्रत्ययथोरिति (वा)}-स््रीतिद्रमे होने वाते शतु प्रत्यव “अय (पुन्‌ 
मादि) तया "ज" मे यह्‌ नियम्‌ (उभयप्राप्तौ कमं ण) नही लगता मर्याद वहं फ्ता 
म भी पष्ठी विभक्तिह्नानीदहै मौर्चायहीक्मं मेभी। 

भेदिका बिभित्ता बा श्द्रस्य जगत -- यं मेदिपः' रद त्रिदु धातु से प्यम्‌ 
प्रत्यप हरर (प्वुत्‌->वु = थक) तथा स्वीविद्र मे द्प्‌ श्रत्व हौङ्र वनाद ।८ 
विभित्स्ा सश्र निदु धानु (विभिद्‌ +स) मे “सः प्रत्यय +. टाप्‌ प्यथ हरर यनः 


१, घात्वयनिदे पवुनू कफनव्व (वा० २२२५) 
२. भ पहपयात्‌ ३।३।१५०॥ 


कार्कग्रकरणम्‌ (षष्टी) [` -६१ 


‡ (द) डेषे विभाषा ॥ 

स्त्रीप्रत्यय इत्येके ! विचित्रा जगतः कति्हुेुरिणा वा । केचिदविगेपेण 
विभापामिच्छन्ति । गरव्दानामनुजासनमाचायणाचायंस्य वा ॥ 
६८ 1 कतस्य च वतमाने 1२1३।६७॥ ~ ॥ 16 

व्तंमाना्थंस्य वतस्य योने पष्ठी स्यान्‌ 1 च लोका० २।३।६६। इति 
निपेधस्यापवादः । राज्ञां मतो वृद्धः पूजितो वा ॥ 
६५ । श्रधिकरणवाच्निनङ्च ।२।३।६२८॥ 





है । इन दोनों के योग में उप्यक्त वात्तिक्र के अनसार कर्ता (खरस्य) तथा कर्मं 
जगतः) दोनो में दी पष्ठी चिभक्ति टौ जाती दे] 

शेपे विनपेति (वा}--"जक्‌' प्रत्यय से भिन्न स्वीलिद्ध छतु प्रत्ययों के 
प्रयोग मे कर्म मै नित्य पष्टी तथा कर्तामे विक्रत्प सरे पष्ठी विभक्ति टोतीदै एसा 
कुछ बाचार्यो का मत दै, ऊंस विचित्रा जगतः कृति्हरः (हरिणा वा} । यहां हरि कर्ता 
ह । इसे करता मे विकल्प से पप्ठी विभक्ति होती ह तया पल में तृतीया होती टै । 

केचिद्‌ इति- कख जाचार्यो का मत है किं शेपे विभाषा" यह्‌ विकल्प अक, 
यसे भिन्न स््ीप्रत्व्यो के प्रयोयमें दी नहीं होता अपितु सामान्य ल्प स्वे (अविश्ेपेण) 
सभी प्रत्ययो के प्रयोग में होता दै" यतएव “लब्दानामनुगास्रनमाचार्येण नाचायस्य वा 
यह अनुणासन (त्यद्‌ प्रत्यय, नप्‌ ०} के योग मे भी आचार्यं गन्द विक्त्य से पष्ठी 
विभक्ति हौ जाती ह । 'जनुज्ास्नन' शब्द नपुंसक लिद्ध हे । 

६४. क्तस्य चेति-- वर्तमान अथं में कटै क्तः प्रत्यय के योग मे पष्ठी विभक्ति 
होती दै। । + 

मतिवुद्धषुलार्यभ्यश्च ३।२।१०२॥ ते वतमान भवं मँ “क्तः प्रत्यय कहा गया 
हे, उसी का यहा ग्रहण है । "त लोका० 1२1३1६8 सूत्र (६६) मक्त (निष्ठा) प्रत्यय 

के योन में पष्ठी का निषेध किया जायेगा 1 उप्तका यहु अपवाद है! 

। रान्ञां मतो बुद्धः पलितो बा (राजा हारा माना जात्ता है, जाना जाता हे 
खीर प्रूजा जाता है}-य्हा मतः (मन्‌ + क्त) बुद्धः (वरध +क्त) ओौर पूजितः (पूज्‌ + 
क्त) तीनों शब्द व्तंमान.मे क्त प्रत्यय होकर वने रहै! इनके योगम मे उपर्युक्त नियमसे 
न्राचाम्‌" मेँ पप्ठी विभक्ति दोती दं 1 

६५. अधिकरणेत्ति-प्रधिकरणवाची क्त प्रत्यये के योग में पष्ठी विभक्ति 
होती ईै। 

“क्तोऽधिकरणे च श्रौव्यगतिग्रत्यवसानार्थेम्यः' ३।४।७६। इस सूत्र से अधिकरण 
मक्त प्रत्यय का विनि किया गया दै उसी का यहा ग्रहण है ।यह भीन लोका० 


इस िपेध का गपवाद दै 


९२ 1 संसटृतय्याररे 


पतस्य धोगे पष्ठी स्यात्‌ । इदमेपामासित' शपित भुक्त धा ॥ 
६६। म लोकाव्ययनिष्ठावलयत्ुनाम्‌ ।२।३।६६॥ 

एषा प्रयोगे पटठी न स्यात । लादेश र्वन्‌ वर्वाणो वा मू हुरिः। 
उ हरि दिरक्षु अलदकररिष्णर्वा । उक ^~ त्यान्‌ घातुकौ हरि ॥ 

% कमेरनिचेध. ॥ 

= 

रमेपामासित शयित गत पभुर्त वा-- यहां 'आसित' इद्यादि मे क्त प्रत्यय 
अधिकरण मे हभ टै मास्यते अस्मिन्‌ इत्ति आसितम्‌, रेते अस्मिन्‌ इतति शयितम्‌ ! 
द्मतरै योग म 'एपाम्‌' मे पष्टी विभक्ति होती है । यट कर्तामे पष्टी है! 

६६ न लोकैति-ल + उ+उक यह्‌ पदच्येदटहै। ल (लके आदेश शतृ, 
शानच्‌ आदि) उ, उर्‌, कृदन्त अव्यय (कवा भादि), निष्ठा | क्त, त्तवतु,], वत्‌ प्रत्यय 
केः अर्थं वातत प्रत्यय तथा तृन्‌--इनगै प्रयोग म पष्ठी विभक्ति नही हयैती । [ यद्‌ नियम 
श्वतं कर्मणो कृति" से प्राप्त षष्टी का निपघक्रताटै]। 

कुवन्‌ गर्वागो वाभ्रष्टि हरि [मृष्टिक्रताहूजा हरि] य्ह दुर्बन्‌ शब्द 
शत्र प्रःययान्त है [क + शत्र वुवन्‌ | । तथा दुर्जाण शानच्‌ प्रत्ययान्त [+ 
शानच्‌ > वुर्वाण । एत्र मौर शानच्‌ सेट्‌ लकार [त] क आदेश है।"ये कृतस 
भीह। इनकेयोगम ्वनँकर्मणो इति' ६२ मे पष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है। उप- 
भुत नियमे पष्ट का निपिधहो जातादै शौर कमं मे द्वितीया विभक्ति हत्ती है। 

हरि दिद्धु [हरिदशंन का इच्छुक ]--यरां दिषु सप्रन्त ण्‌ धातु से उ" 
प्रत्यय होकर वनादहै।' |दि+दट्म्‌ +स~+उ], इत्र योग मे हरि मे पष्ठी विभक्ति 
नही होती अपितु द्वितीयादही दोनी है)। 

हरिम यलद्धरिष्णु -या "मल पूवप कब्‌ घातु से इच्‌ प्रत्यय [३।२।१३६] 
हिभा है [अल + ‡ दप्णु] । सूत्र म उ' से उकारान्त दन् लिया जात्ता ह श्स्तिये 
यहां भी पष्टी विभक्ति का निप होता ६ । 

द॑र्याव्र घातुको हरि [त्या के घातक हरि ]--'धातुक' शव्द “हन्‌! धातुते 
शकम्‌ प्रत्यय होकर वना है ।' यह्‌ सत्य है । दसवे योग मे पष्ठी प्राप्ठ थी । इस 
नियम से षष्टी कानिपेधहोजाताहै मौर कर्ममे द्वितीया होती है। 

कमेरिति [वा }-“उक प्रत्ययान्त कम' घातु योग्ये पष्टौका निवेघं 
नदी होता मतएव "लक्ष्म्या वामुकर हरि ` यहाँ "कामुक" [कृदन्त] के यीग मे सष््मी 
भब्द से षष्टी विभक्तिहोजत्तीहै। 
9 ° 5 

१. ठट. शतृशानचावप्रयमसमानाचधिक रणे ३।२।१२४। 

३ सनाशपर्भिन्न उ 2१२1१६५८ 

३, लपपतपदस्याभदरषटनक मगमगृभ्य उक्मु ३।२।१५५। 


१ ॐ । - 
मो { परत्दे. ^ शः 
कारकप्रकरणम्‌ (ट्टो) \_ 6 च. 3 
ध. ~~ कि 


क्म्या ब ~ त्युं ५ ~ वी; भ 2 
लक्ष्म्याः कामुको हरिः । ध अव्ययम्‌ --नगतिश्षटुना। “ "सुखं व 
निष्ठा-विष्णुना टता दैत्याः 1 दैत्यान्‌ हतवान्‌ विप्णुः † -लधैदुपत्करः 
प्रपञ्चो हरिणा । तृन्निति प्रत्याहारः शतूणानचाविति तृशब्दाद।रभ्यात्रनो 
नकारात, 1 








जगत्सृष्ट्वा [जगत्‌ को रचकर | यहां सृष्ट्वा णब्द--मरृज्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय 
होकर बना ह जीर क्त्वा प्रत्ययान्त" जव्यय होते दँ । न लोकाव्यय भूव्र ६६ से कृदन्त 
सअव्ययक्रे योग में पष्ठी विभक्ति का निपेध क्रिया गया है, मतएव यहां पष्ठी विभक्ति 
न होकर कमं में दितीया विभक्ति होती है । इसी प्रकार सुखं कर्तुम्‌" । कर्तुम्‌ = कृ 
~ तुमूनू ओौर्‌ तुमुन्‌" प्रत्ययान्त भी अव्यय होते हं । 
विष्णुना हता दैत्याः [व्रिप्णु के द्वारा दत्य मारे गये] तथा त्या हृतवाचु 
चिप्णुः [विष्णु ने दैत्यों को मारा}-- यहाँ "हतः शब्द हन्‌ धण्तुे क्त [हन्‌ +क्त] 
प्रत्यय होकर बना दै भीर "हृतवान्‌" हन्‌ धातु. से क्तवतु [हन्‌ + क्तवतु ] 1 क्त क्तवतु कौ 
की पाणिनिव्णकरण में निष्ठा! संज्ञा ह । उपर्युक्त नियमे निष्डके योगम पष्डो 
का निपेध क्रिया गया है । "चिप्णुना दताः दैत्याः' य्ह क्त कर्म में हुथा टै अतः कर्ता 
अनुक्त है उसमें पष्टी नहीं होती पितु तृतीया विभक्ति टोती है) "दैत्यान्‌ हतवान्‌ 
विप्णुः' परहा क्तवतु कर्ता में हुआ है । कर्मं अनुक्त दै! उस कर्मं [दैत्य] में पष्टी नहीं 
होती मपितु द्वितीया विभक्ति होती दै । 
ह्पत्करः प्रपञ्चो हरिणा [हरि के तिये संसार-प्रपञ्च सरल कायं दै |--यर्हां 
ईपद्कर = ईपत्‌ + कर + खल्‌" 1 खल्‌ प्रत्यय कर्म भे हवा है 1 इसके योग मँ कर्ता [हरि] 
मे प्ट प्राप्त होती थी उसका “न लोकाव्यय० ९६ नियम से निपेध किया गया है 
अतः कर्ता [हरिणा] में तृतीया विभक्ति होती दै। 
तृच्‌ इति--सूव्र मं तृन शव्द प्रत्याहार है › इसमे “शतृशानचौ ३।२।१२४। 
के प्तु' अल्लर से लेकर "तृन्‌" ३।२।१३५। के नकार तक कै प्रत्यय लिये जाते हँ इसके 
अन्तं शानन्‌, चानश्‌, शतु तथा तृन्‌, प्रत्यय मते हैँ । इन प्रत्ययो के योग में पष्ठी 
विभक्ति नहीं होती, जैसे-- सोमं पवमनः-- सौम को पवित्र करता हुमा, (पवमानः न= 
पु + शानन्‌), आत्मानं मण्डयमान---अमने माप को भूषित करता . हुमा (मण्डि+ 
` चानश्‌), वेदमधौयच्‌--वेद को पदता हमा (अधि + द ¬+ शतृ), कर्ता लोकानू-- संसार 
को वननि वाला (कृ +-तृनु) यहाँ “सोमम्‌” "आत्मानम्‌", वेदम्‌" तथा लोकानु" सवव 
पष्ठी न हकर कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। 


= ~ -~----~~-~-~- 





१. क्त्वातोसुन्करसुनः १।१।४०; २. इन्मेजन्तः १।१।३६। 
३. क्तक्तवतू निष्ठा १।१२६। - 
४. ईपददुस्युपु कृच्छ्ाङच्रा्थेु वल्‌ ३।३।१२ ` 


° ६४ + पेृतव्यावरणे 


परानन्‌--सोम पवमानः । चानश्‌-आत्मान मण्डयमानः । शएतरू-वेदम- 
धरीयन्‌ । त्रन्‌--कर्ता लोकान्‌ । 

कटि घ शतूर्वा 

मुख्य मुर वा द्वियत्‌ ॥ सर्वो कारकपष्ट्या प्रतिषेधः ॥ शेपे पष्टो 
तु स्यादेवं । ब्राह्यणस्य कुवन्‌ । नखस्य जिष्णु ॥ 
६७ । अरफनोभविष्यदाधमर्ययोः ।२।३।७०॥ 

भरविष्यत्यक्स्य भविप्यदाधमण्य्थिनश्च योगे पष्टी न स्यात्‌ । सत परल 
कोऽवत्तरति । व्रज गामी ! शत दाधी ॥ 

टिष्पणी-- नृन्‌ प्रत्याहार वे अन्तरमत ट्‌" कै स्वान महन वलै शूं शानच्‌ 
मही लिये जति 'अघीयनु' मे दसरा दी "शव ' प्रत्यय दै । 

द्विष इति (ग)}-- तर प्रत्ययान्त द्विष्‌ धानुवै मौगमे पष्टो विभक्ति का 
निषेध विक्त्य से होना है, अतएव पुरस्य भुर दा द्विषन्‌ (मूर तमव राघ्नघ फा 
वू )-- यरा दविपन्‌ शब्द शतृ प्रन्ययान्त है । शुर शदसे क्रिक्ल्प से पष्ठी त्या 
द्वितीया विभक्ति होनी है । 

सर्वो$यम्‌ दत्ति-ने सौकरान्यय ०६६। दस मू से कराये पष्ठी (क्ृं-- 
परम॑णोः कृति ६० आदि से प्राप्तो का ही निप होता है । शेपे पष्ठी (अथवि परिमी 
कारण मे, सम्बन्ध माच्रदी विवक्षारौ जने पर} तो होही तीह अतएव 
श्राह्यमस्य बुवेन्‌ "नरकस्य जिष्णु ' मे पष्ठी विभक्ति हौ जानी है। 

टिष्पभो--यट्‌ प्रायीनौ का मरत दै उनके मत मे यहां कारक षष्टी" भ हनि 
ओरभेपै पष्टीटहौजानिम मन्द बौध के सन्तर ह । गनीनो (नागेश शट मादि} वे 
, मतमेतो यतां रेपे षष्टी भी नटी द्ोती । (नि कौ दिष्वणी)। 

६७ मकेनोरिति--भविष्यत्‌ अयं मकै टृ (अक' प्रत्यय तथा भविष्यत्‌ 
गौर माधमर््यं |यघमर्णं (कर्जदार) का माव आधमर्यं] सर्वं मे, उक्त "हुन" प्रत्यप वै 
योयमे पष्ठी विभक्तिनदी होती 1 कव उर्मेणो इतिः ६२ का सपवादहै। 

सतं पालकोऽवतरति (जो सज्जनो के प्रसिन भेरा वह्‌ भतेतदित होता 
हैया पालव शव्द भविप्यतु मर्यं म ष्वुन्‌ (अक) प्रत्यय होदर वनाहै । इस 
योपतरे सतु णन्दसे पष्टान होकर द्वितीया (सत्त) ही दहनी हे। 

दन म (भविष्य प् व्रन वौ जनि वाला}---"गामो'" शब्द गम्‌ धातु स 
भविष्यत्‌ कालं मे णिनि प्रत्यय (गम्‌ +हन्‌) लोर वना दै। इसे योगम षष्टी 
विभक्ति न टोरर व्रज' मे द्वितीया विभक्ति हौ होती ६ । 

१. इटघार्यो शत्ररुच््िणि ।३।२।१३० 

२. द्विषोऽमित्रे ।३।३।१३१। 

६" वेभुण्ुनो त्रियाया त्रि यार्यायाम्‌ ३1३1१०1 देचिये कृदम्त प्रपरण । 
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कारकप्रकरणम्‌ (पष्ठी) 1.8 


६८ । कृत्यानां कतरि वा २.३.७११ 

पष्ठी वास्यात्‌ ! । 
सयामम्‌वासेव्योहुरिः। 

कर्तरीति किम्‌ ? गेयो माणवकः साम्नाम्‌ । भव्य-गेय० ३।४।६२' इति 
कर्तरि यद्िधानादनभिहितं कमं । अव्र योगो विभज्यते ॥ कृत्यानाम्‌ ॥ उभय- 
प्राप्ताविति नेति चानुवर्तते ! तेन नेतन्पा व्रजं गावः ङष्णेन । ततः ॥ कतरि वा 
उक्ताभ्यः ॥ 





शतं दायी (सौ--रपे--- का देनदार}---दायी' शव्द ्दा' धातु से आधमर्ण्य 
अथं मे "णिनि" प्रत्यय टोकर वना है (दा + इन्‌) 1" इसके योग मे “जत' शब्द भे पष्ठी 
विभक्तिन होकर कमं मे द्ितीग्रा विभक्ति होती है। 

६२. कृत्यानाम्‌ इति ~- कृत्य प्रत्ययो के योग मे कर्ता में विकल्प से पष्ठी 
विभक्ति होती द ¦ 

कृत्‌ प्रत्ययो के अन्तर्गत कृष्ट प्रत्ययो कौ @ृत्य' सचा है । उनके योग में 
“कतु कर्ैणोः कृति ६२" से नित्य पष्ठी प्राप्त थी । यह्‌ मूत्र विकल्प से पष्ठी करता दै । 

मया ममवासनेव्यो हुरिः (मेरे द्वारा हरि सेवनीय दै)--य्हां सेव्य शव्द 
सेव्‌ (पेद सेवायाम्‌) धातु से करम में ण्यत्‌ (कृत्य) प्रत्यय होकर वना है । कर्ता अनुक्त 
है । कर्ता मे उपर्युक्त नियम से विकत्पर से पष्ठी (मम) त्था पक्ष मे तृतीया विभक्ति 
टोती है। 

कर्तरीति क्रिम्‌ इति--ूत्र मे कतरि (कर्ता में) णव्द का क्या प्रयोजन है ? 
करिकर्णामे प्राप्त होने वाली पष्टीका ही विकल्प होता है अतएव अर्हां छृत्य' के 


-योग में कर्मं मे पष्ठी प्राप्त है वहां इस नियम से विकलय नहीं होता; जँमे-- 


"मेयो माणवकः साम्नाम्‌ -- (माणवक साम का गायक है}--यहं गेय, शब्द 
नगा" धातु से भव्यगेय० आदि सूत्र से कर्ता मे चत्‌" प्रत्यय (कृत्य) हकर वना है। 
कर्मं (सामन्‌) अनभिहित है अतः 'चाम्नाम्‌' (सामन्‌ प० बहु°) म नित्य ही पष्ठी 
विभक्ति होती है, । 

अतरेति-कृत्यानां कर्तरि वा' सूत्र मे योग-विभाग किया जाता है। अर्थात्‌ 
ृत्यानाम्‌' यह्‌ एक सूत्र माना जाता है जिसमें उभयप्राप्तौ" भौर न" कौ अनुवरत्ति 
आती है तथा यह्‌ अथं होता है--ृत्यों के योग मे कर्ता भौर कमं दोनों मे प्राप्त होने 
वाली पष्ठी नहीं होती जैसे- । 

"नेतव्या व्रजं गावःक्ृष्णेन--{ङृप्ण को गाय ब्रज मेले जानी र)--यहां 
“गावः प्रधान कर्म ह । श्तव्य' प्रत्यय प्रधान +कममेंही हमा है (प्रधाने नीहूकृष्व- 

१. आवश्यकाधमण्यंयोणिनिः ।२।३।१७०। 


२. कृत्याः प्राड्‌ प्वुलः 1३1 ८।६५॥ 
३. कत्र कमणः कृति २) ३।८५।. 


र स छंस्टृतव्याकरणं 
६। दुर्मरलोपमास्य तेतीयाऽ्यतरस्याम्‌ २।३।७२॥ ॥ 
तुल्यार्थेयागे तृतीया वा स्यातपक्षे पष्ठी । तुल्य सहश. समो वा कृष्णस्य 
छृष्णेन.वा । अतुलोपमाम्या किम्‌ ? तुला उपमा वा कूप्णस्य नास्ति । 
र । चतुर्थो चाशिष्यापुष्यमद्रभ्रयुश्षलसुखारथहतिः \२।३।७३१। ॥ 
क एतदर्थेयोगि चतुर्थी वा स्यातक्षे पष्ठी आशिपि । आयुष्य चिर भीवित 
णाय कुष्णस्य वा भूयात्‌ । एव मद्र भद्र दुश्लम्‌ निसमय सुख श॒ अरथः 
प्रयोजन हित पथ्य वा भूयात । 
हाम्‌) । श्रज' गौणक्मं तथाकृष्णकर्ताहै।य दोनो अनुक्त ट! अत दोनो मे 
पष्ठी प्राप्त है । किन्‌ इस नियम से ्रज' (कमं) तया षटृष्णेनः (कर्ता) म पष्ठी 
विभक्ति नही होती थपितु क्रमश द्वितीया भौर वतीया बिभक्तियां होती है। 
करतेरि वा" यह दूमरा सूत्र मानना चाद्य । दसम ृत्याना की यनुदृत्ति 
करके सूत्र का उपर कहा हृभा (६८) भं होता । 
६६ तुल्यार्थे रिति--तुला यौर उपमा" दो शब्दो कौ छटौड कर शेष तुर्य थथं 
वलि गन्दोके योगम विवत्पसेतूनीया विभक्ति होती है पक्मे पष्ठी होती ६। 
तुत्य कृष्थस्य कृष्णेन वा (कष्ण पैः समान}- यहां ^तुत्य' ब्द के साय 
प्ण" शब्द तसे प्टौ अथवा तृतीया विभक्ति हषी दै । इसी प्रग्र सरश ्रप्णस्य 
कृष्न वा' "समः कृष्णस्य कृष्णेन बा' । 
¢ मतुलोपमाभ्या किम्‌ इति-तुला थौर उपमः परे योग मवेवल पष्टो विभक्ति 
ही होती है, जसे तृता उपमा वा बृष्णस्य नान्ति ।' 
दिप्यणो--सस्छरव के उच्वगोटि दे कवियो ने तुला भौर उपमा के साय भौ 
वृ्तीया वी प्रयोग विया है, जंसे--नमपरा तुला समादरोह्‌ (रपु० ८-१५), स्फ़टौ- 
पमं भूतिसितेन शम्मुना (शिशु १-४) । (बाष्टे ११७} 
१०० चतुर्याति-- आशीर्वाद मे--मायुष्य, मद्र, भद्र, दुःशल, मुखः अथं ओर 
हिति इन यर्यं वानि शब्दो कैः साय विकट्प ते चतूर्थी विभक्ति होती है, पक्षम पष्ठी होती है । 
युध्य शव्णाय कृष्मत्य दा भूवात्‌- प्ण की दोर्घाषु हो)--यहां "सुप्य 
फेयोगमेट्ृप्ण णब्द से चतूर्थी बयवा पष्ठी विभक्ति होती दै। इमी प्रवार-- 
शविरल्जीवित कृष्णाय कृ्मस्य वा भूयान तया (मद्र भद्र कशत निरामय सुख ग्रम्‌ 
धं प्रपोजन ह्तिषध्यवा ट ष्णस्य कृष्णायवा भूयात्‌ 1" 
मागिपि किमू इति-माशीर्वादे मे चतुर्थीं मथवा पष्ठी विभक्तिद्धो जाती द, 


देखा क्यो कहा ? इमतिये कि तप्य क्यनेम येवक्न पष्ट विमक्ति ही होती है, जते 
देवदत्तस्य धागप्यमस्ति (देवदत्त की दीर्घायु ह) । 


भ्याल्यानात्‌ इति--यथपि व्याकरण से शब्द के स्वष्प का 
दै (स्व रूप एव्दस्याशब्दसङ्ञा) तयापि भाच फः व्यास्यान 
अर्यं वाते बन्द तिये जाते है । "द्र गौर्‌ "भद्र {कल्याणवार्चं 
इने पेएकवौसूव्रमेन पटना चाहिये अर्थवु एव 


ही ग्रहण विया जाता 
व्याने धां इन शब्दौङे 
) शब्द समानार्थकः ह यतत, 
निपप्रयोजन है 1 इति पष्ट विभरत्ति॥ 


कारक्प्रकरणम्‌ (सप्तमी) { ६७ 


अशिपि किम्‌ ददिवदत्तस्यायुप्यमस्ति.। व्याव्यानात्‌ सर्ववार्थग्रदणम्‌। मद्रभद्रयोः 
पययित्वादन्यततरौ न पठनीयः । इति पष्ठी ॥ 
१०१ । श्राधारोऽधिकरणम्‌ 1१।४।४५॥ 

कतु कमंदारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणसंनः स्यात्‌ ॥ 
१०२ ) सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६॥ 

अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेभ्यः । ओौपशलेपिको 
वैपयिकोऽसिग्यापकष्चेत्याधारस्निधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचत्ति । मोक्षे 
इच्छास्ति । सर्वस्मिन्नात्मास्ति 1 वनस्य दुरे अन्तिके वा । द्ुरान्तिकार्थेभ्यः 
७४. इति विभक्तित्रयेण सह्‌ चतसरोऽत्र विभक्तयः फलिताः ॥ 





सप्तमी विभक्ति- 
१०१ आधार इत्ति--कर्ता भौर कर्मं के हारा उनतत स्विति क्रियाका आधार 
अधिकरण कहलाता ह । 

टिप्पणी--अधिकरण क्रिया का सानात्‌ आधार नदीं होता किन्तु कर्ता मौर 
कर्मं के द्वारा अर्थात्‌ वह्‌ कर्ती भौर कमं का आधार दोतादै ओर क्रिया कर्ताया क्म 
में रहती दै 1 ~ 
१०२. सप्तमी इत्ति-अधिकरण में सप्तमी विभक्ति टोती है 1 

चकाराद्‌ इति--सूव्र के भ्च' शव्द से पहले सूत्र (दुरान्तिका्थेम्यो द्ितीया च 
२।३।२५।) से ूरान्तिकार्येम्य' णब्द की यनुदृत्ति आती है तथा दूर ओर समीप 
(अन्तिक) मर्यं वाले ण्व्दो मँ भी सप्तमी विभक्ति होती है। 

अौपश्लेपिक् इति--बाधार तीन प्रकार का होता दहै-- 

(१) ओपश्तेपिक, (२) वैपयिक तथा (३) अभिव्यापक । 

(१) सौपण्लेपिक--उपण्लेय का भर्थ॑है संयोगादि सम्बन्ध । जहां कर्ती 
अथवा कर्म बाधार में संयोग आदि सम्बन्ध से रहते है, वह॒ आधार ओीप्लेपिक दै, 
जंसे- । 

कटे आस्ते (चटाई पर वैठता दै) --यहाँ वंठने वाले कर्ता का माधार (कट) 
के साथ संयोग सम्बन्ध है । कट' ओौपर्लेपिक्र जाधार दै ! इसकी अधिकरण संज्ञा 
होकर इसमे सप्तमी विभक्ति होती दै} 

स्थाल्यां पचत्ति--(देगची मे पक्राता है)--यहां 'स्यालीः पाकक्रिया के कर्मं 
(तण्डूल आदि) का संयोग सम्बन्ध मे आधार है 1 इसकी अधिकरण संज्ञा होकर इसमें 
सप्तमी विभक्ति होती है । 

(२) वैषयिक आधार--विपयता सम्बन्धसे टोने वाला भाधार वैपयिक 
, आधार कहलाता है भर्थात्‌ उसके साय कर्ता का वीदिक सम्बन्ध होता दै; जसे- 

मोक्षे इच्छाऽस्ति (मोक्ष में इच्छा दै}--यहूं कर्ता की मोक्न कै विपयमें 


६८ ] संस्छतन्याकररणे 


% (वा) दतस्येन्विपयस्य कर्मष्युपसंख्यानम्‌ ॥ ९ 

अधीती व्याकरणे, जघधीतमनेनेति विग्रह इष्टादिभ्यश्च ५।२।८८ इति 
कर्तरीति ॥ 

# (ता) साध्वपताधुप्रथोगे च ॥ 

सधु" कृष्णो मातरि । असाधुर्मातुले । 

# (वा) निमित्तात्क्मयोगे ॥ 
इच्छा है । मोक्ष इच्छा का विषय है धत्त यह्‌ वंषयिक आधार द 1 दमफी अधिक्ररण 
स्ना होकर उपम सप्ती विभक्ति होनी टै । 

(३) मभिव्यापक्-- वहं माधार है, जिस्म कोई वस्तु समस्त अवयवोमे 
व्याप्त होकर रहती हो, जँषे ~ 

सवंस्मिनु आत्मास्ति (मव मे मात्मा है}--आस्मा वमे व्यापक है अत 
(सं भभिव्यापफ आधार है । दमकी यधिकरण सन्ना होर दमम सप्तभी विभक्ति 
होनी है । इसी प्रकार “^तिनेषु तलम्‌” इत्यादि । 

घनस्य दूरे मन्तिके चा (वनसे दुर या निक्ट)--यहांँ दुर भौर अन्तिक मे 
सप्तमी विभक्ति होती है । इष प्रवर दूरान्तिकार्थेम्प्र ७4, इतमून सेहोने वानी 
तीन बरिभक्तियो (द्वितीया, पन्चमी तया तृतीया) सहित दूर ओर समीप अर्यं वाते 
शब्दो मे चार विभक्तिं (द्वितीया, तृतीया, पञमी तथा सप्तमी) होती ह! 

क्तस्येति (वा)-- त प्रत्ययान्त शब्दो से इन्‌ प्रत्यय लोर वने हए शब्दो फे 
कमं मे सप्तमी विरक्ति कटनी चाहिये । 

अधीतौ व्याकरणे (व्याकरण पदा टमा) --यहां “अघीततो' शब्द "अधात 
(अधि = दद्‌ +क्त) सेपर्तामे “इनि प्रत्ययः होकर वना टै (भीत --इन्‌-- 
मधीतिनू = अधीती भ्र° एकं ०) । "व्याकरणम्‌ भघीतवानु' यह्‌ बयं होना ह । यहां 
व्याकरण कमं है भौर उपरक्त वात्तिक पै अनुमार क्म ते सप्तमी विभक्ति हो 
जातीदहै। 

साघु इति (वा)}-प्ाधु मौर भसाघ्रु शब्दं के प्रयोग मे सप्तमो धिभक्ति 
हो्षी दै। 

साधु कृष्णो भातरि (दरष्ण माता वे प्रहि थच्छा है}- यदा साधके योग मे 
शार शब्द से सप्तमौ विभक्ति होतौ दै । इती प्रकार 'भपाघुः मातुने' (बह मामा 
कै प्रति बुरा है}--यहां “मातुः मे भौ सप्तमी है । 

दिप्पणी---"ताधुनिपुणाभ्याम्‌ अर्चायाम्‌" -1३।४३ से पूजाय मे ही साधु शब्द 
कै साथ सप्तमौ दती रै, थतः प्रष्ठ, हितकारी आदि भयो मे इस मूवरते सप्तमी 
कही गहै] 


१. इष्टादिभ्ययचे ५।२।६८। 


कार्यप्र्करणमुं(सप्तमी) [ ६६ 
निमित्तमिह्‌ फलम्‌ । योगः संयोगसमवायात्मकः ॥ 
चमंणि द्वीपिनं हृन्ति दन्तयोरहन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हृन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः ॥१॥ 

(इति भाष्यम्‌) 
हेतौ तृतीयाश्च प्राप्ता तन्निवारणाथंमिदम्‌ । सीमाऽण्डकोणः । पुष्कलको 
, किम्‌ । वेतनेन धान्यं लूनाति । 

च भवेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३७॥ 
&- क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ । गोपु दुह्यमानासु 






निमित्ताद्‌ इति (वा)- इस्त वात्तिक में निमित्त का अथं है--फल। योग 
कहते हैँ सम्बन्ध को, वह्‌ यहाँ संयोग धा समवाय लिया जाता है) निमित्त अर्थात्‌ 
फलवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है यदि उस फलवाचक्र शब्दका कमं के 
साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध हो 

चर्मणि दीपनं हन्ति (चर्म के लिये व्याघ्र को मार्ता है)-- यहां "चरम" [फल] 
के लियेव्याघ्रकी हत्या की जातीदै। चमं दीपी [व्यान्न] रूप कर्मभे समवेत है 
अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहता है । भतः उपर्युक्त नियम कै अनुप्ार चर्मणि में 
सप्तमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार--दन्तयोः हन्ति कुञ्जरम्‌" [दातो केलिये 
हयी को मारता है]--यहां दन्तयो” मे, केशेषु चमरीं हन्ति' [केशों के लिये चमरी 
नामक मृगविशिप को मारता है]--यहां केशेषु मे तथा सीम्नि पुष्कलको हतः 
[सीमा = मण्डकोप = कस्तूरी को कहते है । पुप्कलक नाम का एक मृशविशेष है जिसे 
गन्धमृग भी कहते ह] यहां 'सीभ्नि' में सप्तमी विभक्ति होती ह । यहां भी दन्त, केश 
तथा सीम का कमं हस्ती, चमरी, पृष्कलक| के साथ समवाय सम्बन्ध है । 

हैताविति-यहं सभी प्रयोगो मे "देती" इस सूत्र से हेतु मे तृतीया विभक्ति 
प्राप्त हुई थी । उसके स्थाने पर इस वात्तिक सते सप्तमौ कही गई है 1 

सोपविकेषे किमति-- जह 'फल' का कमं के साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध 
होता है वहीं उपरक्त नियम से फलवाचके शब्दौ मं सप्तमी विभक्ति होती है एेसा 
क्यो कहा ? इसलिये कि वेतनेन धान्यं लुनाति" वेतन कै लिये धान्य काटता है {-- 
यह 'वेततन' शब्द का धान्य ' से संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध नहीं भतः यहाँ सप्तमी 
नहीं होती, मपितु दतु" मे तृतीया विभक्ति होती है । । 

१०३. यस्य चेति-जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, 
उसे सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया किसी कंर्ताया कर्म में रहुती हैभतः जिस 
फत्ता या कर्म मे स्थित प्रसिद्ध क्रियासे दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसकर्ताया 
कर्म मे सप्तमी विभक्ति होती है । 


५० सस्टनव्यारुरयै 


%(वा) अरहर्णा कतं तयेऽनर्हाणामय तवे तद्रेपरीत्ये च ॥ 
सत्मु तख्यु बसन्त भासते । असुः तिप्ठत्ु सन्तम्तरन्ति 1 
सत्मु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति । सत्मु तरस्य सन्तस्तिष्ठन्ति ॥ 





. _ __ ~~~ 
टिप्वणी-- श्य नियम सै दहन वासी सप्तमी का "सति सप्तमी'या भावे 
सप्तमी" (1.०००१२४८ 9४ ०1४१९) कटे र । 

योषु दृदमानातु गत (जव गा दुदी जा स्ह थी तव दह गया} यहां "मायो! 
को दोलन क्नियासे दिस की ममन त्रिया तक्षित हती है मत उपर्युक्त नियम कै 
अनुसार "गोपु" मेँ सप्ठमौ विभक्ति हो जाती हं। यहा परिया वर्मस्य है। कतृय 
प्रिया वा उदाहस्ण है-ब्राहयाणेषु अधीयानपु गत. ! 

सर्हाणाम्‌ इति--जिष कायं वे जिय जो योग्य या उपयुक्त है, वे र्मु 
क्र जति ठया जो जयोग या यनुपयुक्त टै वे "अनर \ योग्यो वा यनुव प्रकट 
दने मे तया बयोग्यो का थककुत्व प्रदट करम म मौर इसकी विपरीतनाम सप्तमी 
विभक्ति होती है । दस वातिक वे चार भाग द। 

(१) अर्हाणाम्‌ शवृत्वे-त्रिया मे उचित च्यक्तियोकं व्तरंत्व कौ विवक्षा 
होते पर उनम सप्तमी विभक्ति टोती है । जेहे--'सतमु तरतु मस्त यास्ते" (सग्जन 
तरते है मीर भम्मन वटे है) यहां स्ुखूपो का तरा उचित है" वै वरण स्के 
कर्ता ह बतः "सत्सु म उपयुक्त नियम वै अनुसार सप्तमी विभक्तिटोती ह तया 
“रमु के समान दूमके विकेयण "तरत्सु" मे भो मप्तमी हौ जाती है । 

(२) भनर्हणाम्‌ यक्तं व्व-निस द्विया म जिनका कतृंत्वे अनुचिते है उनवे 
सवनूत्व वो बतलाने के निप उन स॒प्ठमी विभक्ति दती र, जंसे--वक्तपषु तिष्टतु 
सन्नस्तरनिति' असज्जनो का तरना अनुचित है तया ^िष्टतसु ते तरण द्रियामे 
अकटंत्व का गोध द्योता दै यत. "वसत्सु" मे सप्तमी विभक्तिहोजातीदहै भोर उग्रे 
विशेषण 'तिष्ट्तसुः म भी। 
पदुव॑परीोत्ये च--भौर उमकी विपरीत दशा मे; जतर-- 

(३) निना करना उचित टै उमक्रे मक्तूंलको प्रकटकरमे मे उनि सष्ठपी 
विभक्ति दोनी दै; जैन--'सचु तिष्टस्सु भसन्तम्तरन्ति--सम्ननो का तरण उचित 
ह किन्तु उनका न तरना (जवतृंत्व) तिष्टतु से प्रर्ट् होरा है मते सत्मु तिष्ठ्मु 
य्ह सप्तमा विभक्ति होनी है । 

(४) जिनेवा करना उचित नदी उनका केरना {वकृत्व) व्तेवानि मे उने 
सप्तमौ विमक्ति दती दै, ज॑ते--बसत्मु तरत्सु सन्तम्‌ निष्ठन्ति' यटा थसन्जनो का 
तरना अनुचित है किन्वु उन तरना तरुः स प्रकट हो रहा टै । मत. थमत्सु तथा 
उक वि्धेपण तरत्सु म सप्नमो विभक्ति होती दै। 

दिप्पणो- वृ छ घाचार्यो हैर के उदाहरभो मे 
च भावेन भावलशणम्‌' व टी दी द ष व व 

दमक भावश्यक्ता 


५. 
१ 


कारकप्रकरणम्‌ (सप्तमी) [ ७१ 


१०४ । षष्ठी चानादरे 1२।३।३८॥ 

अनादराधिव्ये भावलक्षणे पष्ठीसप्तम्यौ स्तः । रुदति रुदतो वां 
प्रात्राजीत्‌ । रुदन्तं पुत्रादकिसनाहत्य सेन्यस्तवानित्यथंः ॥ 
१०५ ! स्वामोशनराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतेश्च २।३।२६॥ 

एतैः सप्तभि्योगि पष्ठीसप्तम्यौ स्तः । पष्ट्यामेव;प्राप्तायां पाक्षिकसप्त- 
म्यर्थं वचनम्‌ । गवां गोपु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रसूतः । गा एवानुभवितुं 
जात इत्यथः ॥ 
१०६ । भ्रायुक्तक्ुशलास्यां चासेवायाम्‌ ।२।३१४०॥ 





नही" । किन्तु दूसरों का कथन है कि यहां एक की क्रियास्त दूसरी क्रिया लक्षित नहीं 
होती; "यदा सन्तस्तरन्ति तदा असन्त आसते" दस प्रकार का अधं उपर्युक्त उदाहुरणों 
का नहीं होता अपितु “सन्तस्तरन्ति, भसन्त आसते इत्यादि अथं ही होता है (दे 
शारदारजञ्जन, भित० पृ० १०३) 

१०४. पष्ठोत्ति--यदि अनादर भी प्रकटो तो जिसकी क्रिया से अन्य क्रियां 
लक्षित होती दै उसमें पष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाती है। 

सुदति रुदतो वा ्रात्राजीत्‌--इसका अर्थं है--'रोते हए पुत्र आदि की उपेक्षा 
करके संन्यास ग्रहण कर लिया । यहां `रुदनः क्रिया से प्रव्रजन क्रिया लक्षित होती 
है । साथ ही "रुदन" का तिरस्कार या उपेक्ला भी प्रकट हौ रही है, अतएव “रुदति. या 
"दतः में सप्तमी तथा पष्ठी विभक्ति होती दहै 

१०५. स्वामीत्ति-स्वामी, ईष्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्‌, प्रतिभ्रु तथा 
प्रसूत इन शब्दों के योग में पष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है । सम्बन्ध में केवल 
पष्ठी प्राप्त थी, पक्ष मे सप्तमी के लिये यह्‌ सूत्र कहा गया है । 

गवां गोषु वा स्वामी (मायो कास्वामी) यहां उपर्युक्त नियम से स्वामी 
शब्द के योग में “गवाम्‌ तथा "गोपु" मेँ विकल्प से पष्ठी या सप्तमी विभक्ति 
होती है। 

गवां गोपु वा प्रसूतः-- (गायो मे उत्पन्न हा है}- इसका धाव दै--गयों को 
प्राप्त करने के चरिये ही उत्पत्त हआ है । यहा भी पष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती 
है । इसी प्रकार पृथिव्याः पृथिव्यां वा ईश्वरः, श्रामाणां ग्रामेषु वा अधिपति" “पिवंशस्य 
पित्र्ये वा दायादः" व्यवहारस्य व्यवहारे वा साक्षी" 'दशंनस्य दशने वा प्रतिभूः 1 

१०६. आयुक्तेति--तत्परता अथं में आयुक्त भौर कुशल शब्द के योग में पष्ठी 
तथा सप्तमी विभक्ति होती है। जंते--'जायुक्तः हरिपूजने हरिपूजनस्य वा' बयुक्त 
का अर्थं है--लगाया हु 1 इसी प्रकार कुशली हरिपूजने हरिपूजनस्य वा" । 





१. सि० कौ ° तत्त्ववोधिनी । 


४. [१ 
४२९ | सस्छनव्याकरणं 


भाभ्या योगे पष्ठोसप्तम्यौ स्तस्तात्परयें । आयुक्तो व्यापारित । वु्लौ 
वा हेसिपूने टरिपूजनस्य वा 1 आसेवाया किम्‌ ? आयुक्तो गौ पकृटे । ईपद्‌- 
युक्त, इत्यर्थं ॥ 
१०७ । यतश्च निर्धारणम्‌ ।२।३।४१॥ 

जात्तिगुणङ्गिधासन्नाभि समुदायादेकदशास्य पृथववरण निर्धारण यतस्ततः 
घष्ठीसप्तम्यौ स्त । नृणा नपु ब्राह्म भ्रष्ठ । गवा गोपु वा प्या वहुक्षीरा । 
गच्छता गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्र । छाताणाषछातेपु वामेन पटु ॥ 
१०६ । पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२॥ 

विभागो विभक्तम्‌ । निर्धायमाणस्य यन भेद एव तन पन्चमी स्यात्‌] 
मायुया पाटतिपुतकेभ्य वाढयतस ॥ 





सासेवापा किम इत्ति-जहा तत्पर ¶ भव टोतादै वही अयुक्त, वुशलक 
योगम प्रष्टी, सप्ठमीहोतीदहै यह्‌क्याक्टा? इसलियक अन्य भथ म वैवत 
सप्तमी होती ६, असे- मागुत्तौ गौ शकटे --दमका अथ है--गाडी म वैत गौडा 
मया । यद तत्परता का वोध नही होता । 

१०७ यतश्चेति- निर्धारणं का नथं है-जात्ति, गण द्विया तथा सन्ना जादि 
दी विकेपना वे कारणः कमी वस्तुको मपने घमुदायस पृथक्‌ करना । नित्तमसे 
निर्धारण क्रिया जाता है उक्षसे पष्ठी या सप्तमी विभक्ति ष्टोतीहै। 

नृणा, नृप बा ब्राग धेष्ठ (मनुप्याम्‌ व्राह्मण त्रेष्ठरहै)--यहां मनृप्य- 
समुदाय फ जात्ति की विगता बे कारण ब्राह्मण कौ विशिष्ट दिपाया गया दै, वह 
मनुप्य समृदायकाही एक बद्ध है । यही निर्धारण है, भत समदायस्प नु शब्दत 
पष्ठी मथवा सप्तमी विभक्ति टोत्ती ह 1 

दसी प्रवार--गवा गोषु बा एष्णा वदहूक्षीरा (गायो मे हृप्णा वहत दूध वाजी 
होती है) --य्हां गुण कै दा पृथक्रण ट } "यच्छता गच्छरेमु वा धावन्‌ शौध्र ' (जाने 
याला म दौडता हुमा णीत्र जाता है)- य ्िया कं द्वारा पृयवकरण ह %छनाणां 
परेषु वामर ष्ठु (छातराममेव्र चतुर रै)- याँ सन्ना (मैत्र) बै द्वारा पृथक्करणं 
है! इन सभी उदाट्र्णोम अपन समुदाय मसंएव भागकोप्रििष्ट दिपव्राया 
ग्या है। 

१०४ पञ्चमी इति--विभक्त का गयं है--विभाग या भेद) जहाँ विशिष्ट 
रपम दिख हई वन्तु (निधाव॑माण) वस्तुत भिघ्रही होती है वाँ (जिसे भेद 
दिखलाया जाता है उसम) पन्वमी विभक्ति होती है) 

-- भायुत पाटतिपुत्रमेभ्य यादवत्तरा (मयु निवासी पाटद्तिपुत्र वे चगो 
सम्पत है)--यहाँ मयुर (मयुरा कं रहूने वति) पाटचिपूनका (पटना क रहन बान) 
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१०६ । साधुनिपुणाग्यासर्दायां सप्तम्यप्रतेः ।२।३।४द्‌॥ 

ञाभ्या योगे सप्तमी स्यादचयां न तु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधनिप्‌- 
पणो वा ! अर्चायां किम्‌ ? निपणो रानौ शत्यः । इह्‌ तत्त्वकथने तात्पर्यम्‌ । 
(चा) अप्रत्यादिभिरिति नवतव्यन्‌ ॥ 

साधुनिपुणो वा मातरं प्रति परव॑नु वा ॥ 
११० । प्रसितेत्सुकाभ्यां वतीया च (२।३ ४४ 

आभ्या योगे तृतीया स्याच्चात्सप्तमी । प्रसित सत्यको वा हरिणा हरौ 
ता॥ 
११९१ । नक्षते च लुपि 1२।३।४५॥ 








से भिन्द । माथुरोमे दूसरो कौ अपेक्ता सम्पन्नता दिखाई मई है । अत्तः "पाटलिपुत्रकः 
से पञ्चमी विभक्ति होती ई । 

१०६. साधु इति- साधु मौर निपुण के योगमें पप्तमी हेती है पूजा मयं मे, 
किन्तु "प्रति" शव्द के प्रयोगमे नही होती । 

मातरि साधुनिपुणो बा--यहां 'साध्रु' ओर निपुण लव्दके योग में "मातरि" मे 
सप्तमी विभक्ति होती हं । 

अर्चयां, क्रिम्‌ इति-- जहां पूजा या आदर का भाव नही होता वहां सम्बन्ध मं 
पष्ठी विभक्ति दी होती ह, जँस--'निपृणो रात्ने भ्यः" (राजा क्रा सेवक कुशल दहै) 
यहा तथ्यकथन मे तात्पयं है, पुजा का भाव नही । 

टिप्पणी-- अर्चा से भिन्न अर्थमे भी साधु शव्द के साथ 'साध्वसाधूप्रयोगे च 
(वा) से सप्तमी विभक्तिहोदीजातीदहै। यहा "साधु शव्द के ग्रहण काफल यह है 
कि “अर्चा अथं में प्रति" आदिकेयोग मे साधु शब्दके साथ सप्तमी विभक्ति नहीं 
होती 1 ् 

अप्रत्यादीति (वा)}--सू्र मे अप्रतेः के स्थान पर अप्रत्यादिभिः कहना चाहिये 
घतः ्रत्ति' "परि" "भनु" के प्रयोगमें साघु गौर निपुण शन्द वे साथ ञर्वाअथंमेभी 
सप्तमी विभक्ति नही होती बपितु द्ितीया होती है (कर्मप्रवेचनीययुक्ते द्वितीया) 
जसे--'साधुनिपुणो वा मातरं प्रति प्ररि मनु वाः) 

११०. प्रसितेति--प्रसित गौर उत्सुक शब्द के योग में वतीया विभक्ति होती 
है गौर सप्तमी भी । 

प्रसितो हरिणा हरी वा (हरि में लवलीन}--यरह प्रसितः शब्द के योग में 
ष्रिणा' में तृतीया तथा ष्ट्री" में सप्तमी विभक्ति होती हे । इसी प्रकार “उत्सुको 
हरिणा इरौ वा 1 

११९१. नक्षत्रे चेति-- जहा नक्षचवाची शव्द लुप्‌ सन्ना ते लुप्त प्रत्यय के अवेः 
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मक्षतरे प्रषट्थे यो चु्खत्तया वुप्यमानस्य प्रत्ययस्याय॑स्तत्र वत्तमाना- 
त॒तीपातप्नम्यौ स्तेधिक्रएये । मूतेनावाटयदेवी श्रवणेन विसजेयेत. । मूते 
श्रवणे दति वा । लुपि किम्‌ ? पुष्ये शनि. ४ 
११२ । सप्तमोपस्चम्यौ कारकमध्ये ।२।३।७॥ 

एक्तिद्रयमध्ये यौ कालाघ्वानी ताभ्यामेते स्तः । अद्य भुक्त्वाभ्यं दरयह 
दधदाद्वा भोक्ता । कनशक्त्योमध्येऽय काल । इहुस्थोऽय क्रो क्रोशाद्वा लक्ष्य 
विध्येत. । कूं कर्म शकय म्प्य देश । सधिकशब्देन योगे सप्तमीप्चम्या- 
विष्येते 1 तदस्मिन्नधिकम्‌ ५।२।४५' इति 'यस्मादधिकम्‌ २।३१८६। इति च सूत्र- 
निर्देशात्त. 1 लोके लोकद्राधिको हरि. ॥ 





वतमान होता है, र्यात्‌ र्ट नक्षत्र वाची शब्द काल-विक्नेप को प्रकट करता है वहाँ 
उसे अधिकरण मे तृतीया तथा सप्ठमी विधक्तियां होती दै । 

"मूतेन आवाहयेद्‌ दर्वी वणेन वित्रजयेत्रू (मूते वणे इति वा}/- यहाँ "मूल" 
श्ट मूननस्षव से युक्त काल का वोधक है । नक्षववाची मूल शब्द से "नक्षत्रेण युक्त 
काल ' ४।२।३२ इसमे “अप्‌ प्रत्यय हुमा भौर 'लुविशेपे ४।२।४ से उक्ता युप्‌ हो 
गया है । इस प्रकार "धवण' णब्द है । ऊपर कै नियम (१११) से इन दोनोमे तृतीया 
मौर सप्तमी विभक्ति होती दै । 


युपि किम्‌ इति---जर्हा षम्‌ प्रत्यय होफर उसरग्य सुप्‌ नही होता वर्थाद्‌ नक्षच्र- 
वाची शब्द कालविश्चेप केः लिये नही माता, अपने (नक्षत्र) मयं मेही रहता है वहाँ 
मधिकरण मे सप्ठमी विभक्ति टीद्धती है तृतीया नही, जते प्ये ति ' (पुष्यनक्षत 
मे शतिदै)) 
११२. सप्तमोति--दो कारक शक्तियो के वीचमे जोक मोरमा्गंहो 
उने वाचफ़ शब्दा से सप्तमी या पन्यम विभक्ति होती है। 
मच श्रुक्त्वाभ्य इश्व दयहाद्‌ वा भोच्छा--(आाज खाकर यह्‌ दो दिनमे 
खयेमा}- यहां काल (वट) दोक्नू शक्तियो केबीचमेहै एक क्नूं शक्तिका 
भाज (भच) ते भोजन से सम्बन्धहै भौरद्रूमरीकादो दित पश्चात्‌ के भोजन से। 
इसलिये कालवाची शब्द (्रपद्‌' से सप्तप्री या पन्चमी विभक्ति होत्री है । 
इस्योभ्य ग्रो ब्रोशाद्‌ वा लदयं विध्येत (यरा स्थिते हरर यह्‌ एक कौश 
पर स्थितं लव्य को वेध दगा}- यहां क््तागौरक्मंकारषं क्यैदौ शक्तियो ("भय 
तथा लव्य) के वीचमे मागें (त्रो) टै वद द्रोग शव्द से सप्तमी या परर्चमी 
विभक्ति होती दहै। 
मधिक्जरब्देदेति--आावायं पाणिनि नै “तदस्मिनु जधिकम्‌०”।५।२।४१ दख 
सूर मे जधिङ पै साय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वियाहै मौर “यस्माद्‌ मधिकम्‌ ०“ 


काखं्रकरणम्‌ (सप्तमौ) { ५७१ 

११३ ! भ्रधिरीरवरे ।१।४।६७॥ 

स्वस्वामिभावसम्बन्धेऽधि कमंप्रवचनीयसं्ञः स्यात. । 
११४ 1 यस्मादधिकं यस्य चेव रवचनं तत्र सप्तमी ।२।३।६॥ 

अत्र कमंप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात. । उप पराघे हरेर्गुणाः । परार्धा- 
दधिका इत्यरथः । एेष्व्ये तु स्वस्वामिभ्यां पययिण सप्तमी । अधि भुवि रामः! 
अधि रामे भूः! सप्तमी शौण्डैरित्ति समासपक्षे तु रामाघीना । 'अपडक्ष-५।४।७' 
इत्यादिना खः ॥ 





२1३1९ इस सूत्र में 'जधिक' के साय पञ्चमी क्राप्रयोगक्रिया है) इस निर्देशसे 
ज्ञात होता है कि अधिक शब्दके योग में सप्तमी मौर पञ्चमी दोनों विभक्त्या इष्ट 
है । अतएव 'लोके लोकाद्‌ वा अधिको हरिः' (हरि लोक की अपेन्ना प्रेष्ठ है}-हां 
"लोके" "लोकाद्‌" मे सप्तमी ओर पञ्चमी विभक्तिर्है। 8, 
११३. सधिरीश्वर इत्ति--स्व ओर स्वामी के सम्बन्धको प्रकट करने 
"अधि" की करम॑प्रवचनीय संज्ञाहोतीदहै। ति 
११४. यस्माद्‌ इति-- जिससे अधिक हौ भौर जिसका स्वामित्व कहा जये 
उसमें कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है । 
उप परार्धे हरे्गुणाः--इसका भयं है--पराधं से अधिक अर्थात्‌ संख्यातीत 
(असंख्य) । पराधं सवसे वड़ी संख्या को कटे है । यहाँ “उप' कर्मभ्रवचनीयसं्ञक है 
(उपोऽधिके च ९।४।८७) । "परार्धं" से अधिक हरि के गुणोंका कथन कियागयारहै 
अतः 'उप' के योग मे "परार्ध" मे सप्तमी विभक्ति होती है। 
दिश्व्थे त्विति--स्वामित्व को प्रकटकरने के लिये तो स्व भौर स्वामी शब्दों 
मे पर्याय से सप्तमी होती दै । जमे-- 
अधि भुवि रामः--(राम भूमिके स्वामी दै)--यहांँ 'स्व' वाची शरुमि शब्द से 
- अधि कर्मप्रवचनीय कै योग में सप्तमी विभक्ति होती है। 
अधि रामे भूः (भूमि राम की स्व है)--यर्हा स्वामी वाचक "रामः शब्द से 
कर्मप्रवचनीय अधि" के योग मे सप्तमी विभक्ति होती है । 
सप्तमीति-“अधि रामे" इस विग्रह मे “सप्तमी शौण्डैः" २।१।४० इस सूत्र 
से समास होकर राम +-अधि->रामाधि से "ख प्रत्ययहौ जाताहै खः को “ईन 
हकर 'रामाधि + ईन == रामाधीन । स्वरीलिङ्ग म टाप्‌" होकर “रामाधीन श्रः” यह्‌ 
प्रयोग होतादै। ` 
प 
१. अधि शब्द शौण्डादिगण में पढ़ा गया है । 
२. अपडक्षाशितडग्वलंकमलिंपुस्पाध्युत्तरपदात्वः ।५।४७ 


29 
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११५ । विभाषा कुति । १।४।६४॥ 

यधि करोतौ प्राक्सन्ञो वा स्थादीश्वरेभ्ये । यदम मामधिकरिप्यति। 
विनियोक्षयतं इत्यथं । इह चिनियोक्तुरीश्वरत्व गम्यते । अगतित्वात्‌ ^तिदि 
नोदात्तवत्ति-८,१।७१' इति निघातो स ॥ इति सप्तमी ॥ 


॥ इति कारकप्रक्रणम्‌ ॥ 


११५ तिभापति- न्‌ धातु परे होने पर "मधि की स्व स्वामिभावं सम्बन्ध 
मै विक्स क्मप्रवचनीय सन्ना होली दहै। 

यदघ्र मागछिकरिष्यति (जो याँ मृते नियुक्त वरेगा}- यहां "अधिकरिष्यति 
का मव है--विनियोकष्यते (निग्ुक्त करेगा} । यहा वितियोक्ता का स्वामित्व प्रकट 
होता दै। इतसौते अधिः को कर्मप्रवचनीय सन्ना हौ जातीदहै भौर "गति" सज्ञाका 
याधदहो जाता ह । गतिसनान होने से “ तिडि चोदात्तवति ८।१।७१ दससूत्रये 
"अधिः को निधात (सर्वानुदात्त) नही होता मामूमद्तीयातो क्म॑हौनेसदही 
सिद्ध दै) यह्‌ सूत्र मधि के निघात त्पिधवे लिये है, इसका प्रयोजन स्वरप्रर्ियामे 
है, कारकम सही । 


इति कारकप्रकरणम्‌ 


यमारसप्कर याम्‌ 


अथे स्ासघ्रकरणस्‌ 


अथ (केवल) समासः ॥१॥ 
समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । स च विशेषसं्ाविनिर्मक्तः 
केवलसमासः प्रथमः । प्रायेण पू्वंपदाथंप्रधानोऽव्ययीभावो हितीयः । प्रायेणौत्तर- 





अथ समाप्षप्रकरणम्‌ 1 समास इति--समास पर्चि प्रकारका होता दहै) 

तत्रेति-पमसन' (संक्षेप) अर्थात्‌ बहुत से पदों का मिलकर एक पद वन 
जाना समाम कटुलाता दै ] 

जव अनेक पदों को एक साथ मिलाकर एक पद के समान वना लिया जातां 
है तो यह मिला हुआ पद समस्त (00०) पद कहूलाता है तथा यह्‌ पदो के 
मिलने की घरक्रिया समप्तन या समास । समास के निम्नलिखित ५ प्रकार है-- 

(१) घ चेति-विशेप संञा से रहित केवल समास्' नाम का प्रथम समास 
(का प्रकार) है! र्यात्‌ जिस समास का कोई अन्य नाम नही, वह्‌ केवल समास 
कहुलाता दै, जँते--“भूतपूर्वः" यह किसी्विशेप समास के प्रकरण मेँ नहीं भता, अतः 
यह्‌ केवल समास है। 

(२) प्रायेणेत्ति-प्रायः जिसमें पूर्वपद! का अर्थं प्रधान होता दै वहु अव्ययी- 
भाव समास कंहलाता है, यह्‌ हितीय समास (का प्रकार) दै जसे--'उपगद्धं वाराणसी 
(गद्धा के समीप वाराणसी दै)- यहां “उप' शब्द का अथं (समीप) प्रधान है, क्योकि 
इसका ही वाराणसी से सानलात्‌ अन्वये होता है । 

यर्हा प्रायेण इसलिये कहा है कि कटी -कटीरं अव्ययीभाव समास में पूर्वपद 
प्रधान नहीं भी होता, जैसे--उन्मत्तगङ्धम्‌ (उन्मत्ता गद्धा यत्र-जर्हां ग्धा उन्मत्त दै) 
यहाँ अन्य पदाथ प्रधान ह । (सि° कौ०) ५ 

(३) प्रापेणोत्तरेति--जिसमे प्रायः उत्तरपद का अथे प्रधान होता (दद 
तत्पुरुप समास कहलाता दैः यहं समास का तीसरा प्रकार है, जंसे-"राजपुरुपम्‌ 
आनय (राजा के पुरुप कौ लाभो) यहाँ मानयन (लाना) क्रिया से शुरु का अन्वय 
होता है, जतः यहाँ पुरुप (उत्तरपद) का अथं ही प्रधान है । यहा प्रायेण इसलिये कटा 
है कि कर्ही-कदहीं तत्पुरप में उत्तरपद का अथं प्रधान नहीं होता, जसे “अतिमालः” 
(मालाम्‌ अतिक्रान्तः) यहाँ पूवेपद “अत्ति' का अर्थं प्रधान है । (्ति० कौ०) 


१. सम्‌ "वंक अस्‌ (एक साथ रखना) धातु से समास शब्द वनता है । 
२. समस्त पद के पहले पद को पूरवंपद तथा अन्तिम प्रद को उत्तरपद 
कृते दै । । 


८० सेरदतव्यपिरिणे 


पदार्थ्रधानस्ततपुस्पस्टृतीय । ततयुस्पेद कर्मधारयः । वर्मधारयभेदो द्विगुः । 
प्रायिणान्यपदायंप्रथानौ वह्रीदिश्चतुयं ।प्रायेणोभयपदायंप्रधानो दन्दः पज्चम, । 


११६ । समर्थः पदविधि" ।२।१।१॥ 
पदतभ्वन्धी यो विधि स समर्धाधितो वोध्य । 


तदयुदपभेद इति--तत्पुग्प का ही एप मेद कर्मधारय समास दै 1 “कनपुष्पः 
समानाधिकरण वर्मघारय १।२।४२॥ गेमघारय समामे भी उत्तरपद का अर्थं 
प्रधान हा ६, भद इतना दै हि बर्ही विगिष्य नौर विशेषणं ङा समर हीता ठै, 
जँवे--नीतम्‌ उदतम्‌'--नीयोत्पतम्‌ । 

धर्मघारयमेद इत्ति-- कर्मधारय का भद द्विमु समास बहेलाता द । जिस 
करमधारय (विशेष्य विशेषण का समाम) समास मे पटला पद सद्यावाचव विक्षेपण 
होता, उपे दिग कहते ह (मप्यापूर्वौ दयु २।१।४२।) जंसे--परस्वगवम्‌ । यहाँ 
धिर्ेपण रै---पस्व, जो मर्यरायायद ह 1 

(४) भरावेणा'येति--जिसम प्राय सन्य पद वा अर्थं प्रघान होना दै वह्‌ 
बहूग्रीहि ममास कटवा दै यहे समार का चतुथं प्रकार है जसे-- 

गतम्वकर्णमू मनि (लध्व कान वाले गो नाजी) यहां अन्य पदां प्रधान 
ह । वहं सन्य पदां टै लम्बे कान वाता व्यक्तिव्रिशेप ) उसी का फानयतम त्रिया गे 
अन्वय होता दै । 

यहाँ प्रायेण दुमलिये कदा ग्या है पि वही-कही वहू्रीहि समासमे अन्य 
पदाय॑ प्रधान नरी भी होता, जैपे-द्विव्ा (नि० वौ०} दो, तीन यहा दीनो पदोका 
अर्थे ही प्रधान । 

॥१। पपेणोभयेलि--ज रा सम्पतमे प्राय सोनो पदो का अथे प्रधान होत है, 
वह द्रष्ट समासि कटति है । यह्‌ समाम का सचिवा प्रकार रै । ऊँते--“मातापितिरी 
सेषस्व' (माता-पिना की सेवा करो), यहा दोनो पदो (माता, पिता} का ययँ प्रघान ` 
है, दोनो की दौ प्ववस्व' त्रिया से घन्वय हौतादै ) य्ह प्रायेण दसनियेव्हादै क्रि 
"दन्तोष्ठम्‌" {सि० कौर] शादि समाहार द्द म समाहार" (मपुदष्य) यथं प्रधान होता 
हैजौकिजन्य वयंहै। 

टिष्पणो--ढन्द शीर वदूपरीि समत मे दोयादोते धिर ण दते; द, 
पोप समाकामेप्राधन दद्य पदहौनेहै। तत्पुम्पमेभीणएकदौ स्थत पररशे से 
अधिक पददनेदः 

११६. समयं इति-पद सम्बन्धी (पद को ड्दरष्य कर्ये बही टू) जो विधि 
है चह समयं पदो मे जाननी चाहिये । 

दम्भे "पदः शद पारिमापि्रं है 1 सूयन्त योर तिडन्त षो पद कटू ह 
स्ासविधि मुयन्तोको वही गर है, थत्त यह्‌ ष्दविधि द । समाप्त समर्थं पदो शा ही 


समासप्रकरणम्‌ (केवल्तमासः) [` 5९ 


११७ 1 प्रावकडारात्समासः ! २।१।३॥ 

कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते । ' 
११८1 सह्‌ सुपा 1 २।१।८॥ 

सुप्‌ सुपा सह्‌ वा समस्यते । समसत्वात्रात्तिपदिकव्वेन सुपो लुक्‌ । 
परार्थाभिधानं वृत्तिः । छत्तद्धितसमासेकगेपसनायन्तघातुरूपाः - पञ्च वृत्तयः । 
वृच्यर्थाविवोधकं वाकयं विग्रहः 1 स्र च सौकिकोञलौकिकश्चेति द्विधा । तत्र पूर्व 
भूतो भ्रूतपू्वं इति लौकिकः । पृवं अम्‌ भूत सु इत्यलौकिकः । भूतपूर्वे चरडिति 
होता है । समर्थं पद त्रे कलते ह! जो परस्पर अन्वित हीते द अर्थात्‌ परस्पर मिल- 
कर अर्थ-वोध कराने का सामथ्यं रखते दं । जहां पदों में वहं सामथ्यं नहीं दोता त्रहाँ 
समास आदि नदीं होते, जसे-- 

“मार्या राज्ञः, पुरुपो देवदत्तस्य" (कथिका) य्ह रालः भौर पुरुपः परस्पर 
समन्वित नहीं ह । अतः इनका समास नहीं होता । । 

११७. प्राक्‌ कडारादू इत्ति- कडाराः क्मधारये ।२।२।३८। सूत्र से हुते 
समास का धिकार है बर्थातु समाप्त क्रा प्रकरण दे) 

१८. सहैत्ति- -सुवन्त का सुवन्त के सथ विकल्प से समाप होता है । 

समासत्वादर इति--समास हौ जाने से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती दै (कत्त- 
द्ितसमासाश्च १।२।४६।} ओर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने ते “पुप्‌' (सु आदि विभक्ति) 
कालोपदो जाता दै (सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१।) । 

परार्थेत्ि--अन्य अथं (परार्थ) की प्रतीति करना इत्ति कटलाता है । प्रत्यय 
अथवा अन्य पदर के अर्थं सहित जो विशिष्ट अरे हो जाता है, वह्‌ परार्थं है। ~. 

ये वृत्तिर्या पाच ह--कृत्‌, तद्धित, समास, एक्णेप ओर सनायन्त धातु 1 
(इनमें करत्‌, तद्धित, ओर सनाखन्त धातु म प्रत्यय के अर्थं सहित विशिष्ट अथं "की 
प्रतीति ह्येती है तथा समास मौर एकशेप.मे अन्य पद के बयं सहित विशिष्ट मर्थं की 
प्रतीति होती दै) 

वृच्र्थति--दृत्ति के अर्थं का वो कराने वाले वाक्य को विग्रह्‌ कहते 
वह्‌ लौकिक (विग्रह) मौर अलौकिक (विग्र) भेद से दो प्रकारका दै। 

लोक मे जिसका प्रयोग होता है उसे -लौकिक विग्रह्‌ कहते ह, जंसे--भुत- 
रव" समस्त पद का लौकिकः विग्रह्‌ दै--” पूवं भूतः, (पहने हुमा) । इस वाक्य का 
सोक- मे प्रयोग किया जा सकता है । । य 

, अलौकिक विग्रह का अर्थ है--एेसा विग्रह जिसका लोक मे प्रयोग नहीं कयां 

जाता केवल वैयाकरण जिसका प्रयोग करते हः जंसे--शूवं भम्‌ भूत सु" यह्‌ भरतपूरव 
का मलौकिकः विग्रह है। - 








= 


ह। 


४२ 1 संस्छृतव्याकरणे 


निरे शाद्‌ भूतशब्दस्य पूवेनिपात.1 #{गा) इवेन समासो. विभवत्यलोपृश्च 1 
वागथौ इव दार्थादिव । दति केवलसमास ॥१॥ 
अयाऽन्ययोमावस्षमासः ॥२॥ 
११६ । प्रव्ययीभावः। २।१।५॥ 
अदिकारोभ्य प्राक्‌ तत्पुस्यात्‌ 1 


१२० । मव्ययं विभवितसमीपसमुद्धिष्यद्धप्यभिवात्ययात्तमप्रतिश्चन्दप्रादु- 
भावपदचाद्ययानुपूर्व्ययौगपय्साद्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु । २।१।६ 

विभक्तयर्थादिपु वतंमानमव्यय सुबन्तेन सह नित्य समस्यते सोऽन्ययी- 
भराव, ¦ प्रायेणाविग्रहौ निव्यसमास प्रापिणास्वपदविग्रहौ वा। विभक्ती । हरि 
दि अधि ऽति स्थिते! 


मूतपूवं-(पहते हृज}-- पूवं भूत ' दस तौक्क्र विग्रह मे तया "वं अमू 
भरत सु" दस अलोौत्रिव विग्रह मे "सह भूपा! सूतरसे पूर्वम्‌ भौर भरत शएटवा विकल्प 
सै समास होता टै । समास हौ जानि पर “टृत्तद्धितसमासाश्चं” से प्रातिपदिक सन्ना 
दोकर "सुपो धातुप्रातिपदिक्यो ' से "जम्‌" भौर शसु विभक्तिकाचोपहो जाता है। 
यहं भूतपूव चरट्‌" श्य पाणिनिभरव के निर्देष ते भ्रूत शव्द को पते खवा जात्ता है 
पूर्वनिपात!) । यवर भूतपूर्वं ब्द की प्रातिपदिक सना होनेसेसुं विभक्ति [प्रथमा एक 
यचन) मावर उसे विघ्गं होकर शभूनपूरवं " शब्द वनतः है 1 ५ 

दवेनेति (वा}--दव' वे साय सुवन्त का समाम होता भौर विभक्तिया 
लोप नही ददा । ५ 

घागर्थचिव--वागथीं इव" इत लौपरिवै विग्रह मे तथा "वागथं भौ दव" इस 
सतीिक विग्रह मे "वुागथौं का 'ईवे' दे साय समाप टोना दै । यदा "मौ" विभक्तिका 
सोप नर्हीँ होता 1 यहां समातं होने का फन है-{१) एक एद होना, (२) समास का 
पवर ौ जाना । इति पैवलघमाप ॥1१1॥1 

भास्यमीभावः । ११६. भव्ययीमाव इति--तत्युष्ष से पट्ते मव्ययीभाव दस 
पद का भधिकार है वर्थातु "तत्युप्प' २।१।२२ से पटिति वे सूधोसंजो समास होमे 
नदी मव्ययीमाय सना होगी 1 ध त 

१२०. मय्ययपू इति-(१) विभक्ति, (२) समीप, (३) सम्रष्टि, (४) व्युद्धि 
(ऋद्धि का अभाव), (४५) अयं (वस्तु) का अभाव, {६} अत्यय {च्व}, (७) भसप्रति 
(मनुचित), (८) णम्द कौ अभिव्यक्ति, (६) पश्चान्‌, (१०) यया, (११) भनुत्रम, 
(१२) योग (एक सय होना), (१३) सास्य, (१४) सम्पति, (१५) साकत्य 
(षम्पूणतः) तथा, (१६) अन्त, इन अ्ों में वदमान अब्यय का ुय्न्त के साय नित्य 
समाङ़ रोता है वीर्‌ वह्‌ अव्ययीभाव ममास केनाता है । 


-----------------------~~---~--~--~--~-- ~~~ 


समासप्रकरणम्‌ (अव््रयीभावः) [ ०३ 


१२१। प्रथमानिरिष्टं समास उपसर्जनम्‌ । १।२।४३॥ 

समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टमुपसर्जनसंं स्यात्‌ । 
१२२ 1 उपस्जंनं पुरवम्‌ । २।२।३०।॥ 

समासे उपसर्जनं प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः प्रक्‌ प्रयोगः । सुपो चुक्‌। 
, एकदेशविङृतस्यानन्यत्वात्‌,प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिः । अव्ययीभावश्चेत्य- 
व्ययत्वात्सुपो लुक्‌ । अधिहरि 1 





क ~~~ ~ 1 ~ 

प्रायेणेति-- नित्य समास वह्‌ कहलाता है जिसका प्रायः विग्रह नहीं होता 
(अविग्रहः = न विग्रहो यस्य सोऽविग्रहः), अथवा प्रायः अयने पदों मँ विग्रह नहीं होता, 
(न स्वेन पदेन विग्रहो यस्य सोऽस्वपदवि ग्रहः) । - 

टिप्पणी- नित्य समासका अपने सभी पदों मे लौकिक विग्रह्‌ नहीं होता, 
अलौकिक विग्रहुतो होतार है, जैसा कि नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट है। 

चिभक्ताविति--विभकत्यथं मे, यहाँ सप्तमो के अर्थं में अधिः अव्ययहै। 
"हरि डि अधि इस स्थिति मे-- 

१२९१. प्रथपेति- समासशास्त्र मे (अर्थ्‌ समास-विधायक सूत्रों मे) प्रथमास 
~. निदिष्ट पद उपस्त्जन संज्ञक होता दै ) 

भाव यह्‌ दहै करि प्रथमान्त प्रद से जिसका वोध होता है उसकी उपसर्जन संजा 
होती है; जैसे अव्ययं विभक्ति०' इस सूत्र मेँ प्रथमान्त पद है--"मव्ययम्‌' । "भन्यय' 
शाब्द से अधि" आदि अव्ययो का बोध होता है, अतः अधि भादि की उपसजन सला 
होमी । ५ ध ध ए 

११२. उपसर्जनम्‌ इत्ति-- समास में उपसजेनसंन्तक का पहले प्रयोग करना 
चाहिये ! 

इसके अनुसार यद 'भधि' शब्द का पूवं प्रयोग (पूवेनिपात) किया यया ।, 

सुपो चुक्‌-इति-- अधि का पूवंनिपात होने पर "भधि हरि डि" यहा “सुपो 
घातुप्रात्तिपदिकयोः” से डि" (सुप्‌) कालोपदहो गया। 

एकदेरेति--एक देश का अथं है-अवयव (अंश) । यदि किसी चस्तु का एकदेश 
(अवयव) विकृत हौ जाये तौ वह्‌ अन्य नहीं हो जाती; जसे हाथकट जाने पर.भी 
,. देवदत्त नामक व्यक्ति देवदत्त ही कहलाता है । इसी न्यायसे 'ङि' कालोपहो जानि 

 परभी अधिहरि की प्रात्िर्दिक' संज्ञा होती है भौर उपसे ^मु' आदि प्रत्यय 

होते द । | 

अव्ययीननावश्चेति -- "अधिहरि +सु यहां “अन्ययीभावश्व'" १।१।४१ इस सूत्र 
से अधिहरि" की अव्य संज्ञा हौ जाती है तथा अव्यय से भागे वले शुप्‌" का 


१. कृत्तद्धितसमासाएच १।१।४६। 


क सस्टृतव्याक्रणे 


१२३ । अन्यमीभावहच । २।४।१८॥ 
खय मपृत्तक स्यात्‌ 

१२४ 1 नान्ययोमावादतोऽम्‌ त्वपर्चस्या 1 २।४।४८३॥ 
अदन्तादव्ययीभावात्सुपो न लुक्‌ तस्य तु प्चभी विना अमादेश्रए्व 

स्यात्‌ । गा पातीति गोपास्तरिमतित्यधिमोपम्‌ 1 

१२५ । त्रुतीपासप्तम्योर्वहुलम्‌ 11२।४।८४॥ 
अदन्तादन्ययीभावात्तुतीयाप्प्तम्योववंहुलमम्भावे स्यात्‌ । अधिगोपम्‌ 

अधिगोपेन, भधिगोपे वा । कृष्णस्य समोपम्‌ उपटरप्णम्‌ । उपष्प्णेन । मद्राणा 

समृद्धि सुमद्रम्‌ 1 यवनाना व्यृद्धिदुयंवनम्‌ । मक्षिवाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । 





“मच्ययादाप्सुप " २८२] तेलोपहो जाता है। स प्रकार मिहरिस्पहौ 
(१) मधुरि -!हरौ' इस चौरिक विग्रह म हरि दवि षधि दस अतौविव 
विग्रह्‌ म भव्यय विभक्ति० आदि सूत्र से विभवप्यथमे अव्ययीभाव समास होनाता 
 । "सधि का पूवंनिपात मौर 'दि' कालोप होकर "यधि हरि" स्रतु पद-सेःऽगने 
वाते “मु का, (जच्यय सजा हो जने के कारण) लोपे जाता ह 7 † 
१२३-४गद्यपोमाव इति--यह्‌ यर्थत्‌} अव्थयोभाव समामपुमरृतिद्ध मे हो 
जाता है । ।ला लो) एना (न $< तक 1 ४८ ५/ 

१२४ नाप्षयीननावाद्िति-यदन्त वा भवं टहै--घतु अर्थाद्‌ शय" {अक्यर) टै 
अन्तमे जिसके । अकारान्त अव्ययोभावसे परे युप्‌" यासलोप नही हता तथा प्वमी 
विभक्ति वो छोडकर उसे शभम्‌" स्पहो जाता टै। 

सधिगोषमु--गोपा' का भयं है “या पाति इति' गर्यो वां पालन करने 
वाला। गोपाम (गोपिन्=्योपा सर दि एक०} इत लौपिक विग्रह मे तथा गोपा 
डि अधिः दस अलौकिकं विग्रह्‌ म अव्यय बिभक्ति० मादि सूत्र ये अनुसार बिभवयरथं 
मे जपि (सप्तमी घयं के अव्यय) का गोफ" ॐ साय अव्ययीभाव समास होतादै! 
“जघधि' बा पूवंनिपात मौर्‌ हि" कालोप होकर “अधिगोपाः यनतता है । अव्ययीभाव 
समांस के नपुसकतिङ्धेमेहो जने से गोपा केबाको हृस्व (भम) हो नात्रा है। 
“अधिमोप' शब्द से सु" प्रत्यय मावर भमु को उपयुक्त नियग बे अनुमार वम्‌ होकर ` 
अधिगोपम्‌ रूप वनता है । 

१२५ वीयेति--यकारान्त बव्यथीभाव ते परे वतीया भीर सपमी विभक्ति 
चो प्रायेण यम्‌ होता 1 

` १ हस्वोनपुर्क परा्पविक्स्य। {दम्प 11 प्रापिषदिकस्य । {२१ ४०| 


मासेप्रकरणम्‌ (अव्ययीभावः) | णप 


दमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ 1 निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिणव्दस्यं 
प्रकाणः इतिहरि । विष्णोः पश्चाद्‌ अनुविष्णु । योग्यतावीप्सपदार्थानतिवृत्तिसा- 
दएयानि यथार्थाः । रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ 1 अमरे प्रति प्रत्यर्थम्‌ । णक्तिमनति- 
क्रम्य यथाशक्ति । 





इस प्रकार अकारान्त सव्ययीभाव से पञ्चमी विभक्ति में नित्य “जधिगोपात्‌! 
इत्यादि, तृतीया में 'सधिगोपेन' मथवा "सचिगोपम्‌' मादि सप्तमी में 'धिगोपे' अयवा 
'जघिगोपम्‌' आदि हप हते है । “भव्यय' सूत्र के शेप उदाहरण निम्न प्रकार ह 1 

(२) उपषृष्णमू--ङृप्णस्य समीपम्‌ (कृष्ण के समीप)-दरस विग्रह मे (कृष्ण 
डस्‌ उप अलौकिक चिग्रट्‌) "उप' अव्यय का कृप्ण के साथ अव्ययीभाव समास हो जाता 
है 1 शेप पहले ब्द क समान हे । 

(३) सुमद्रमू--मद्राणां समृद्धिः ,(मद्रदेश के राजाभोँ की समृदि)}- इत विग्रह 
मे समृद्धि अथं में “सुः अव्यय का (मद्र शब्द के साय “मद्रः आमु सु) भव्ययीभाव 
समासत टोतता ह । 

(४) ुर्यवूनमूर-यवनानां व्यृद्धिः (यवनो की दुदंणा)--दस विग्रह में वयद्धि 
लर्थं म ष्ुर्‌' “अव्ययः का "यवन" शब्दके साय (यवन भाम्‌ दुर्‌) अव्ययीभाव 

. समाप्त होता हे । | 

(५) निम॑क्षिकम्‌--मक्षिकाणाम्‌ मभविः (मविखयो का भी अभाव अर्थात्‌ 
बिल्कुल एकान्त)}---दस विग्रह मे अभावार्थक "निर्‌" भन्यय का मल्लिका , (सुवन्त) के 
साय (मक्षिका जाम्‌ निर्‌) उव्यरथीभवि समाप्त होता है। निर्मक्षिका रा हो जाने 
पर नपुंसक लिङ्ध होने के कारण हस्व होकर निर्मल्िकम्‌ प वनता है 1 ४ 

(६) अतिहिमम्‌ू-हिमस्य अत्ययः (वफं की समाम्ति)--इस विग्रह्‌ में भत्यय 
अर्थात्‌ विनाश अर्थं मे “अति' व्यय का “हिम' के सराय (हिम इस्‌ मति) अव्ययीभाव 
समास हृति हं1 । 

(७) अतिनिद्रमु- निद्रा सम्प्रति न युज्यते (निद्रा इस समय उचित नही) दसः ! 
विग्रह्‌ मे मसम्प्रति {मनौचित्य) अथं में “जति' अव्यय का निद्रा के साथ (निद्रा इस्‌ ' 
अति) अव्पवीभाव समास होता है । # 
, (८) इतिहरि--हरि्न्दस्य.प्रकाशः (हरि शन्द का उच्चारण)--इस विग्रह्‌ 

` भँ प्रादुर्भाव (प्रकट करना) अथं मैः "दति" भव्यय का हरि शब्द के साय (हरि उस्‌ 
इति) अव्ययीभाव समास होता है । 1 ` 

(६) बनुविष्णु--विष्णोः पञ उत्‌ (विष्णु के वाद )--इस विग्रह मे, पश्चात्‌ 
अर्थं मे व्तिन "अनुः अव्यवे का वि शव्द के साय (विष्णु स्‌ अनु) समास 
होता ₹। । 


८६ | सस्छृतव्याक्रणै 


१२६1 अघ्यपोभावे चाकाचे 1६२15) 

सट्य स. स्यादिीमावे न तु काचे । हरेः साटृष्यं सहरि । ज्यष्टस्या- 
मुपूर्वयेणेत्यनूज्येष्ठम्‌ । चक्रण युगपत्सचक्रम्‌ । सदश. सष्या सप्ति । क्षत्राणां 
सम्पत्ति सक्षनम्‌ । तृणमप्यपस्त्यिज्य सतृणमत्ति 1 अभ्तिग्रयपर्यन्तमधीते 
साग्नि। 





(१५) योग्तेति-यया शब्द वे चार मर्थं हँ (क) योग्यता, (व) वीप्सा, 
(ग) प्रदार्थानतिदृत्ति, (घ) सादृश्य । इन चारो अथो मे विद्यमानं अव्यय फा युवन्त 
मैः साथ परमाप होता है, नस - 

(क) अनुरुपम्‌--ल्पस्य पोगष्यमर (स्प मै सौग्य}--यद योग्यता अर्यं मे "भनु! 
अष्यय का 'ह्प' के साय (स्प डम्‌ अनु) भन्ययीभाव मास होता है। 

(छ) प्रत्ययंपू--अषंम्‌ चरथं प्रति (प्रघेकं मं मे)--पहां वीप्सा (प्रचेकमे 
होना) भयं म भ्रति" अव्यये का "अथं" (सुवन्त) रै साय (भयं अम्‌ प्रति) अव्ययीभाव 
समातहोतादै। 

(ग) ययाशक्ति-शक्तिमु भनतिक्रम्य (शक्ति का अतिप्रमण नक्रवै अर्थात्‌ 
त्ति के जनुसाए) यट पदार्थानतिवृत्ति {वस्तु का अतिद्रभण न करना) मर्थ मेष्या 
अव्यय का "क्तिः [सुदन्तं वे साथ (क्ति इस्‌ पथा) अव्ययौभाव समास होता है। 

१२६. सन्यमीभ्राव इति--सह्‌ णब्द कोप" हो जाता है अव्ययीभाव भ्रमास 
भ, किन्तु कालवाची उत्तरपद होने पर नह । 

(घ) सहरि-- हरे सादृश्यम्‌ (हरि वा प्रादप्य)-यहँ साद्रए्य नयं मे श्वह्‌" 
मव्यय का "हरिः (सुबन्त) बै साय (हदि टा सह) बव्ययीभाव समास होता है । ट 
को^स' हो जातादहै। 

(११) अनुग्येष्टम्‌-ज्येष्ठस्य मानृपूर्येण (ज्येष्ठ वै ब्रम से}--यहां यानरपुव्य 
(ब्रम) भरथं मे "अनु" अन्यय का श्येष्टः (सुबन्त) के साथ (स्येष्ठ इसु अनु) अव्ययीभाव 
समाप होतार 1 

(१२) सचदमू-द्रोण युगपत्‌ (चङ्ग मै साध} दम निग्रह मे यौगपय 
स्व साय मरकं = कमा बह" अच्छ क "क" हप) रै ताथ वर थ सह 
अव्ययीभाव समाप होता है) "सट कौ चहो जता द। - 

(१३) ससखि--सहश सष्या (तवा वे समान} दस विग्रह च, साद्य अथं 
मे "सदः ध्यय का तदि (सुबन्त) के साय (सवि दा सह्‌) मव्ययोभावं समास होता 
ट| श्द्‌'गो त हो जातादहै। 

(१४) सल्त्रपू-तागा सम्पत्ति (क्षत्रिणोकी सम्पत्ति}--दूम विग्रह मै, 


< 


र ~~~ ---+ ~ , ः 


समासप्रकरणम्‌ (र †-€ 
॥। 


रिः 


ह+ 


, पर्प य ९ । 
१२७ 1 नदोभिड्च 1२।१।२०॥ १ ८ 
नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते । समाहारे केप 1-पेच्चगद्धम्‌ । 
द्वियमुनम्‌ । ८ 
१२८ । तद्धिताः 11 १।७६॥ ~ 
अपञ्चमसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ । 
१२६ 1 श्रव्ययीभवे शरस्परभृतिभ्यः ।५६। १०७॥ 
सम्पत्ति अर्यं मे "सह अव्यय का क्षत्र" (युवन्त) के साथ (क्षत्र भिस्‌ सह) अव्ययीभाव 
समास हता ह । "सहः को श्' हो जाता है । 

(१५) सतरृणमू-तृणमपि मपरित्यज्य (तिनके को भी न छोडकर मरवा प्रव 
कुछ)--इस विग्रह मं, साकल्य (सम्पूर्णता) मयं में "सह' मम्यये का "तृणः (सचन्त) 
शाब्द के साथ (तृण टा सह्‌) अव्ययीभाव समासहोताहै। सह को स' दो 
जाता है । 

(१६) घार्नि-अनिनग्रन्यप्यन्तम्‌ भीते (अग्निसम्बन्धी ग्रन्य तकत पठता है)-- 
इस विग्रह्‌ मे “अन्त' (पर्यन्त) अयं मे शट्‌" अव्यय का “मन्ति (सुबन्त) के साय 
अव्ययीभाव समास होता है \ "सह" को “स! हयो नाताहै। 

रिष्पणी--इन सभी प्रयोगो में अव्यय का पूवं प्रयोग, सुप्‌ कां लोप तथा 
समस्तपद से होने वाले सु को "भम्‌" या उसका लोप आदि होतेह] 

१२७. नदीभिश्च इति--नदीविशेपवाची शव्द के साथ संख्यावाची शब्दो का 
समास हता है मौर वहु घव्ययीभाव समास कहलृत्ता है 1 

समाहारे उति (वा)--यह समान समाहार (^8&1०8४1०) मेँ इष्ट है अर्थात्‌ 
समस्तपद समाहार का बोधक हौता है । 

पञ्चगद्धमू--प्ञ्चानां गङ्खानां समाहारः (पाच गङ्गामों का समाहार)-- 
दस लौकिक विग्रह मे तथा "पञ्चन्‌ जस्‌ ग द्धा जस्‌" इस अलौकिक विग्रह्‌ मेँ नदीविशेष 
वाचक गद्धा शब्द के साथ संख्ट वाचक "पञ्च" णव्द का समास होता .हे। यहा संघ्या 
शव्ड प्रयमान्त है अतः संख्यावाची "पञ्चन्‌" शब्द की उपसजन संज्ञ हो जाती है । 

पञ्चन्‌ शब्द का पूवं प्रयोग होकर सुपू कालोपहो जाताहै। पच्चनुका नु लोप 
(नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य) हौ जाता ह । अव्ययीभाव होने के कारण नपुंसकलिङ्ग 
होने से शद्धा" को हस्व होकर “पज्चगङ्ग" शब्द वनता है । पञ्चगद्ध + सु-> गम्‌ = 
पञ्चगद्धुम्‌ 1 इसी प्रकार-- 

दवियमूनमू-्णोः यमुनयोः समाहारः (दौ यमुना को समाहार) 1 

२२०८. तद्धिताः इति-- इस सूत्र से लेकर अष्टाध्यायी के पञ्चम अध्यायकी 
समाप्ति तक यह्‌ मधिकार है अर्थात वहाँ तक तद्धित प्रत्यय कै गये ह|. 

१२६. भव्ययीभ्ाव इति-शरद्‌ आदि शब्दो से अव्ययीभाव समा मँ 
समासान्त “८च्‌ ' प्रत्यय होता है । (यच्‌ मँसेट्‌ गौरचू कालोपहो जाती है केवलं 
मः वचता है) 1 


<= सस़्ृतव्याक्रणं 


शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्समसिन्तोऽ्ययोभावे । शस्द, समीपमूपण रदम्‌. 1 
प्रतिविपाशम्‌ 1 

(जराया जरएच) । उपलरसमित्यादि । 
१३० (फ) । ग्रनेश्च ।५।४।१०८॥ 

उन्तन्तादन्ययीभागाटरच्‌ स्यात्‌ । 
१३१ 1 नस्तद्धिते 1६।४।१४८४1} 


रिप्पणो-- समासं कै वन्ते म हान्‌ वाते प्रत्यय समाघ्रान्ते प्र पय कट्तति है । 
यै तद्धित प्रकरणम ह| अत जिन शब्दादे भन्तेम येप्रत्यय होते ह! उनकी 
*वरत्तद्धितयभाघाए्च' स प्रातिपदि सना हो जातीहै ओर सु' भादि विमक्ति 
होती टै । 

उपशरदम्‌-- शरद समीपम्‌ (शस्द्‌ क समीष}--दस विग्रह म, अन्यय 
ग्विभक्ति आदि सूत्र सं धमोप धयम उपः अव्यय का शरद्‌ (सुगन्ते) दै साध (णद्‌ 
डम्‌ उप) समाश्ष होता टै । उपशरद्‌ समासान्त द्व्‌ (अ) प्रत्यय होकर “उपरशरद 
वन्ता है ) उपसरद + सु ¬> उपश्द + यम्‌ ¬> उपशरदम्‌ । 

प्रतिदिपाशम्‌-विपाणाया अभिमुखम्‌ (विपश्रा नदी की मौर} दस विग्रह 
म 'सद्णेत्रा्निप्रती माभिमुष्य' ।२।१।१४। से प्रति, अव्यय का विपाश्‌. (व्याप नदी} 
के साय समास होतर, समासात टच्‌" प्रत्यय होत्ता हे सु ~> सम्‌ होकर श्रतिविपाग्म्‌' 
श्प नेनता दै । 

जराया दि (गणमूत्र)--जगरणब्द को जरस्‌ टो जाता है तथा सव्यथीभाव 
भे समासान्त रच्‌ प्रत्यय होता है । 

उपजरतम्‌--जरागरा. समीपम्‌ (वृदधाप के समौप)}--इस विग्रह म “अव्यय 
विभक्ति" भादिते तमीप ज्य म “उपर अव्यय का जरा (सुबन्त) कै पाय समास 
दता है प्रस्तुत पणमूत्र के यनुर्मार 'जरा' चो जरत्‌ होकर तथा टच्‌ समासान्त प्रत्यय 
टोक्रर उपजरस्‌ + ठ ~> ठपजरम ~ सु (भमु) ~ उपजरसम्‌ । 3 

१२६ (क) मनश्चेति-जिस सव्ययौ माव समास वे धन्त म॒ "अनृ, हता है 
वह्‌ मन्नन्त अव्ययोभाव है (अन्‌ जन्ते यस्य}, उसतस् समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता ह । 

१३०. नस्तद्धित इति-- नकारान्त भप्ततक की.टिवा नोप टोदादहै, वद्धि 
परे टोनि पर 

टिष्यभो--यदहां भ" यौर टि" एाणिनि व्यावरण दारा कल्पित सन्ये है । 

(१) "यचि भम्‌ 1१।८१८॥' मूतर के अनुसार यययदि सौर अजादि सरु भादि 
प्रतय परे होन परप्ट्लकीमसन्ना होती है, (२) 'भनोऽ्ध्यादि रि १।२।६४' 
सूत्र कै अनुकार विी शब्द वे अवम स्वर (जच) सहित बागे वाला समस्त भाय 
टि स्क दोताहै1 जै “उपजु +अ (रच्‌) यटा मजारि (जच्‌ टै घादिते 


धमांसप्रकरणम्‌ (अव्ययीभावः) [ ८६ 


नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । 
१३१ \ नपुसकादन्यतरस्थास्‌ ।५।४।१०९॥ 
अन्नन्तं यत्‌ वलीवं तदन्तादव्यथीभावाटज्वा स्यात्‌ । उपचर्मम्‌ ] 
उपचमं । 
१३२ । भयः ।५।४।१११॥ 
स्षयन्तादव्ययीभावाटच्‌ 1 उपसमिधम्‌ । उपसमित्‌ 1 
इन्यव्ययीभावसमासः ॥२॥ 





जिसके) प्रत्यय "थ! परे है तो 'उपराजन्‌' की भसंज्ञाहो जाती है भौर 'उपराजन्‌' 
मे अन्तिम अच्‌ है--न्‌ से परे वाला 'अ' अतएव "न' सदित भगे बाला समस्त 
शव्दांण “अन्‌' दिसंज्ञक हौ जाता है तथा उपयुक्त नियम से दसका लोप होता है । 

उपराजमरराज्ञः समीपम्‌ (राजा के समीप)--इस विग्रह में अव्ययं 
विभक्ति आदि से समीप अर्थं मे 'उप' अन्यरय का राजन्‌ (सुबन्त के साथ) (राजन्‌ 
` इस्‌ उप) अव्ययीभाव समासत होता है । 'उपराजन्‌' इस दशा मेँ समाप्तान्त यच्‌ (अ) 
्रत्यय होकर "अनु" (टि) का लोप हो जाता है 1. उपराज शब्द से सुभम्‌ होकर 
उपराजम्‌ रूप होता दै । 

_अध्यात्मम्‌--'आमनि धिक (आत्मा के विपयमें) इस लौकिक विग्रहे 
तया “आरमन्‌ डि अधि", इस अलौकिक विग्रह्‌ म विभक्त्यर्थं मे अव्यथीभाव समास 
होता दै । शेप "उपराजम्‌" के समान । 

१३१. नपुंसकाद्र इति--'भन्‌ अन्त वाला जो नपुंसक लिङ्ख शब्द है तदन्त 
अब्ययीभाव से समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकत्प से होता ह । , 

उपचमंमू-- चर्मणः समीपम्‌" (चमं के समीप) चर्मन्‌ डस्‌ उप' इ विग्रह्‌ 
सं समीप अर्थं मे उप (अव्यय) का चर्मन्‌ (सुबन्त) के साथ जव्ययीभाव समास होता 
है । जहां समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो जाता है वहाँ उपचर्मच्‌ +भ (८्च्‌) अनु का लोप 
होकर उपचम.+भ-> उपचमं अकारान्त शब्द सेसु->मम्‌ होकेर 'उपचमेमु' खूप 
होता है; जहां सच्‌ प्रत्यय नहीं होता, वहाँ नकारान्त 'उपचर्मनु" रहता है ओौर उससे 
चर्म के समान रूप होकर "उपचर्म वनता हे 1 | 

१३२. क्षय इति-ज्चयन्त अव्ययीभाव से विकल्प से टचू (समासान्त) प्रत्यय 
होता है1 ¢ 
। टिप्यणी--(क्षय्‌ प्रत्याहार ई इसमें वर्गो के चौथे, तीसरे, दूसरे तथा पहले 
अक्षर जाति है) ॥ कञयु प्रत्याहार वाले अक्षरों मे से कोई जिसके भन्त मे हौ उसे 
कषयन्तं शब्द कटा जायेगा । | | 


१. ब्चभन्‌, घढधष्‌, जवगडदश्‌, खफछठथचटतव्‌, कपय्‌ । 





५ 


४. 
६ 1] सष्छतस्याफरणं 


अय तत्पु स्पस्मास ॥३॥ 

१३३ । तत्पु र्य ।२।१।२२' 

अधिकारोऽय प्राग्वहुनीहे । 
१३४1 दिगुश्च 1२।१।२३॥ 

द्विगुरपि तत्युस्पसज्ञक स्यात्‌ । 
१ ३१.द्वितीया धितातौतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नं ।२।१।२४॥ 

द्वितीयान्त भ्रितादिपरकृतिकं सुबन्तं सह्‌ या समस्यते, स॒ च तत्पुष्प । 
करप्णं धत्त कुप्णश्रित ईत्यादि । 


उपसमिघम्‌- उपसभिव्रू-- समिध समीपम्‌ (समिधावे समीव)- रस विग्रह 
मे समीप अयंम उप अव्यय का समिध्‌" एव्द कं साय अनव्ययौभाव समाप्त होत्रा 
है । जव सभांसान्ति टच्‌ प्रन्यद्ये जातारैतो उषत्तमिधम्‌" नहीतो उपस्रमित्‌' षूप 
होता है । इत्यव्ययीभाव ॥२४ 

गय ततपुरप । १३३ ततपुरष इति- बहुव्रीहि से पहले तक ततपुर्प का 
वरधिकार है मर्धात्‌ त्पुत्प २।६१।२- स लक्र शपो वहूमोटि' २।१।२३ तक वे 
सूतो जिस समास का विधान रिया गया है वहु तत्पुष्पन्चफ हिता ६ै। 

१३४ दिगश्चेनि -द्विगु समात्त भी तत्पुरुपसन्व होता टै । (द्विगु समाप्त की 
तत्युरप सन्ता स्माक्तान विधि मादिव ल्ियेकी गदर है) | 

दिप्पणी--तद्युघ्प समाष दो प्रकार का होता है --{१) समानाधिकरण 
(र) व्यधिकरण (३) समानाधिकरण तल्पुष्प म पूर्वपद तया उत्तरपद की समानं 
(प्रवमा) विभक्ति होती ह । कर्मधारय भीर दविगु समानाधिररण तलपुषप है। 
(२) व्यधिकरण तत्पुरुष म पूवपद द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तव म॑ होनाह 
जोर उत्तरपद प्रथमा विभक्ति म) जिस विभक्तिम पूवपदहोता है उषी नाम से 
तत्युस्प वेदा जात्ता रै, जपे मग्रिम सूत्रसे विहित ङृष्ण धित >द्ृप्मधित" वादि 
द्वितीया तुप" कटलाता टै क्योकि यहा पूवपद दै-दृष्णम्‌" गौर यह द्विरीयान्त है 1 


१३५ द्वितोपेति-द्वितीयाते करा धित (भाधित), अतीत (पार हमा}, पतितं 
(निरा) गत (गया) मत्यस्त (फा हवा) प्राप्त, मापन (काया दभा} शव्द से बने 
सुवतके साथ विकल्पते समापन होत्रा £ तथा वटे तत्पुश्य समाप क्हलाता 1 

ह्मधित्त -टृप्य भित्त ' (ष्ण पर भाधित्त)}--दृष्ण भमु धित सुः द्म 
विप्रह्‌मद्वितीयात शप्ण" गन्द का धिन" सूयन्त के साथ समाम होता है 1 कृष्ण 
ब्द का पूर्वं निपान मौर सृप्‌ का लोप होकर शृप्णधित' य्‌ समस्त धद टोताहै। 
दसपे प्रयमावे एववयन म सु प्रत्यय होकर एृष्णधित' स्प होना है। 


मी प्रकार दु लातीत (दुम्‌ सतीत) वूपपरतित (वप परित }# ग्रापगत, 


समभिप्रकरणम्‌ (तत्पुर्पः) [ ६! 


१३६ । तृतीया तत्छृतार्थेन गुणवचनेन ।२।१।३०॥ 

तरतीयान्तं तरृतीयान्ताथंकृतगुणक्चनेनाथं शव्देन च सह॒ वा प्राग्वत्‌ । 
शङ्कुलया खण्डः एङ्कुलाखण्डः । धन्येनार्थो धान्याथैः । त्कृतेति करिम्‌ ? 
अक्ष्णा काणः । 
१३७ । कत्रुं करणे कृता वहलस्‌ ।२।१।६२॥ 

कतरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ ! हरिणा त्रातो 





(ग्रामे गततः), तुहिनात्यस्तः (तुहिनम्‌ अत्यस्तः), सुखप्राप्तः (सुखं प्राप्तः) दुःखापन्नः 
भादि सिद्ध होते ह । 

टिप्पणी--द्ितीया०, आदि सूत्र मे द्वितीया" शब्द प्रथमा विभक्ति मे है। 
यह्‌ विग्रह में स्थित कृष्णम्‌" आदि का वोधक्र ह । अतः शप्रथमानिदिष्टं समास उप- 
सर्जनम्‌" से %@ृष्ण' आदि की उपसर्जन संज्ञा होकर “उपसर्जनं पूरवेम्‌' से उसका पूरव 
निपात (पूर्वं प्रयोग) होता है! इसी प्रकार तृतीया समास आदिमं भी। 

१३६. वृत्तीयेति-तृतीयायान्त शब्द का उसके अर्थं से कयि हए गुणवाची के 
साग्र तथा अथं चच्द' के साथ समास होता है भौर वह तत्पुरुप समास कह्लाता है । 

शङ्कुलाखण्डः-- शङ्कुलया खण्डः" (सरोते से किया हुमा खण्ड) यहाँ "खण्ड 
गुणवाचक है ओर यह्‌ त्रुतीया के अथं शसूकरुला से किया हुआ है, भतः प्रस्तुत सूच्रसे 
समाप्त होता दै "शङ्कुला टा खण्ड सु" इस अलौकिक विग्रह्‌ मे “शद्करुला' प्रब्द का 
पूवं निपात, सुप्‌ लोप होकर '"णङ्‌कुलाखण्ड' समस्त पद वचनता है। इससे प्रथमा 
एकवचन में 'शङ्कुलाखण्डः' । 

धान्यार्थ---घान्येन अर्थः" (धान्य से धन)--इस लौकिक विग्रह मे तथा धान्य 
टा अर्थ सु" इस अलौकिक विग्रह्‌ में तत्पुरप समास होत्ता है । 

तत्कृतेति किमु इति--मूच में 'तत्छृत' (उस व्रृतीयान्त का किया हुआ} यदह 
क्यो कहा ? इसलिये कि जह तृत्तीयान्त (मयं) का किया हुमा गूणवाचक नही, वहाँ 
समास नहीं होता 1 

इस प्रकार अक्ष्णा काणः" मे समास नहीं होता, क्योकि कानापन अषि" का 
किया हुभा नहीं । 

१३७. कत करण इति-- कर्ता भौर करण में जो तृतीया, उस तृतीयान्त शब्द 
का कृदन्त के साथ वहुधा समास होता है मौर वह तच्पुरुप समास्न कहलाता है । 

हरिजातः-- हरिणा त्रातः" (हरि से रक्षित)- इस लौकिक विग्रह नँ तथा : 
हरि दा चात सु" इस अलौकिक विग्रह्‌ मँ तप्युरुप समास हौ जाता है । (यहां हरिणा 
मे तने तृतीया है तथा "त्रात" शब्द कृदन्त हैजो श्रा घातु से क्तः प्रत्यय होक 
बना है) । समास काय पूर्ववतु । 

नखभमिन्न- नखः भिन्नः (नखो से फाडा हुभा}- इस लौकिक विग्रह मे तथा 





१. यहा अथं शब्द धनवाचक दै (दे० वालमनोरमा) । 


‰ 
२३ 1 सनतव्याकरणं 


रितरा । नयजिन्नो नललमिगन. । ‹ दृद्गहणे गततिकास्कपूर्वस्या रपि प्रणम्‌ ' 
नतनिभिनन । 
१३८ । चतूर्यौ तदर्या्थबलिटितसुसरकषितं ।२।१।३६॥ 

चतु्यन्तारथाय यत्‌ तद्वाचिना अर्थादिसिषच चतुर्य॑न्त वा प्राग्वत्‌ । । 
यूपाय दार गूपदार । तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्ट तेनेह न रन्धनाय 
स्थाली । 

र (वा) र्थन नित्यतस्तमासो विङ्गेष्यतिद्धता चेति वषेतव्यम्‌ ॥ 





प्नख भष्‌ भिन्नसु इस अलौर्रिक विग्रह्‌ मे तत्युष्पं समास होता है। (यहां नं, 
मेकरणमतृतीपाह गौर भिन्न शदष्देन्तहै जौ भिद्‌ धातुप्तक्तप्रप्यय हतर 
वना है} | 

कुदरप्रहण इति (१०) --टरन्त फं ग्रहृण म गति मौर कार पूरवेक (इर्त) 
धा भौ ग्रहण होता ६, अर्थात्‌ जो काय दृन्दत वो गहा जाताह वह्‌ गति (प्र, पत्त 
आदि) ओौर कारक (कर्मं भादि) जिस्रकं पटल ह ए दन्त वौ भी होता है । इसका 
फलं यह्‌ होता है करि तृतीयान्त नप" दा नि्भिनन शब्दे वे साव म्री समासत हो जता 
है । य्ह निभिन शब्दम निर्‌ गति सतक है भौर उपयुक्त परिभापाते इदन्त षै 
ग्रणसे द्रसाभीग्टूणदहोजतारै। इसप्रकार तप निभिन्न' यह्‌ समस्त पद 
बनता है। 

१३८ चतु्यीति-धतुर्य॑न्त का अथं है-चतुर्थो है अन्त मे जिशके। 
चतुध्येन्त कै र्यं के लिय जौ वस्तु हौ, उपक वाचक शब्द तथा अवे, वत्ति, हित, मुष 
लोर रक्षित इन शब्दा ये साव चतुथ्य॑^त का विक्त्पसे सभास होता है भौर वह्‌ 
तत्पु समान कहलतिा है 

भूपदार--यूपाय दार (यलस्तम्भ पे तिये काष्ट}-इस लौकिक विग्रह मै 
तथा मूषे, दाहम्‌" दप भलौक्कि विग्रह्‌ मे यूप श्य का दार शब्द से ततपुस्ष समास 
होता है \ यह "दार (काष्ट) चतुर्पन्त (गूफाय) 7 ययं यूष (यज्नस्तम्भ) केतिये है । 

तंदर्येनेति- मूत्र मे (तदय से प्रठृतिविङ़तिमाव इष्ट है । प्रकृति का अयं है- 
उपादान कारण ओर व्हिति का अथं है--काप्र । भाव यह्‌ है रि जहां चतुय्येन्तक्ा 
अयं (पदार्थ) काय हौ मौर उत्तरपद का ब्रयं उषक्रा उपादान वारण (रति) हे 

यटा यह समातर होत्ता है, जे उप्ुक्त उदाहरण मे दार (तक्डी) प्रणति है उस 
भूप वनता है भीर “यूपः उध्रतरी विक्तिहै। इसी प्रकार "टमृत्तिन्न' धट-तन्तव * 
धादिमे1 विन्त रन्धनाय स्थाली! (राधनवे तिये देगी) यहां स्यानी र्धनग्रा 
उपादान कारण नही, मन यरा यह्‌ समस नही होवा । 

इयनति (व॑}--अर्थं छन्द वे साय नित्य सप्रास दोना दै 1 तथा समस्तपद 
क़ विशम्य मै समान लिद्घ होठार। 


स» 
समरास्प्रकरणम्‌ (तत्पुरपः, -[ ६३ 


दविजाः सूपः । द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः । भूतवलिः । गोहितम्‌ । 
गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ 1 
१३६ । पञ्चमी भयेन 1२।९।३७॥ 

चौराद्‌ भयं चौरभयम्‌ । 
१४० । स्तोकान्तिकःू रर्थकृच्छाणि क्तेन ।२।१।३६॥। 
१४१ । पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः 1६।३।२॥ 

अलुगुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः 1 अन्तिकादागतः । अभ्यागादागतः 1 दरा- 
दागत्तः ! कृच्द्ादामतः। 





१ 


दविजारथः सुपः--दिजाय अयम्‌ इति द्विजाः (वह्‌ दिन के तिये है)--यहां 
नित्य समास होने मे उपने पदों मे लीकिक् विग्रहे नदीं हौता (अस्वपदविग्रहः) । द्विज 
र अर्थं मुः यह्‌ अलौकिक विग्र है 1 तत्युन्य्र ममास होकर 'दिजार्थ' समस्त पद टोता 
है । इसका धिजेप्य ॐ प्रमान नद्धं हो जाने ते" द्विजाय भ्रुपः (द्विज के लिय दाल) 
(“मूप' णव्द पुल्लद्धं है) बह प्रयोग होता दै 1 

इसी प्रकार द्विजाय इयम्‌ द्विजार्था ववा" प्राह्मण के किये लप्प्ी) 
(स्वरीनिङ्ग)' "दविजाय इदम्‌! 'दिजाथं पवः" (व्राह्मण कैः लिये दूध) (पृक लिङ्ध) 
होता दै। 

इसी प्रकार भूतबलिः भूतेभ्यः वलिः (भूतो फे लिये वन्ति), 

गो हितमू--गोन्यः हितम्‌ (गायों के लिये हितकर), 

गोसुखमू--गोभ्यः सुखम्‌ (गायों के चिवे सुखकर), 

गोरक्षितमू--गोन्यः रसितम्‌ (गायो के तिये खवा हुजा), मादि में चतुर्थी 
तत्युरप समास दोता है 1 

१३६. पञ्चमी ति--पञ्चम्यन्त का भयवाचक धुवन्त के साथ चिकत्प से 
समास हता दै बौर यद्‌ तत्पुर समास्न कदटलाता ई! 

चौरभयम्‌--चौराद्‌ भवम्‌ (चौर से भव }--इस लौकिक विग्रह मे तथा चौर 
ठति भय सुः इस यलौक्तिक विग्रह में चौराद्‌ (पञ्चम्यन्त) का “भयम्‌' के साथ समास 
हो जातादै। 

१४०. स्तोकरेति-- स्तोक [थोड़ा] मन्तिक [समीप] मौर दूर इन अर्थो वाते 
[शव्द] तया कच्छ इन पञ्चम्यन्त पदों का क्तं प्रत्ययान्त सुयन्त के साथ समास टोता 
है मौर वह्‌ तत्युरप समास कहट्लाता टं 1 

९४१. पञ्चम्या; इति--स्तोक मादि शव्द से उत्तरपद परे रहते पञ्चमी 
विभक्ति का लुक्‌ [लोप] नदीं होता । 

स्तोकानमुबतः--स्तोकात्‌ भुक्तः [यड ते मुक्त हुमा | 

अन्तिकादागतः--मन्तिकात्‌ भागतः (पाप्च ते माया हमा), 


[ष 
> ग् 


६ 1 सेद तव्यावरणे 
१४२ 1 पष्ठी +२।््छ 
सुयन्तेन प्राग्व ! राजपुर्प. । 
१४३ । पूर्वापराधरोत्तरमेकदेद्धिषैकाधिकरणे ।२।२)१)) 
अवयविना सह्‌ पूर्वादय. समस्यन्ते एवं त्वसद्ख्याविशिप्टश्चेदवयवी । 
पष्ठीसमासापवाद । पूर्व कयस्य पूर्वकाय. । अपरकाय ¦ एकाधिकरणे किम्‌ ? 
पर्वष्छात्राणाम्‌ । 
~ 
लभ्यागादापत --अभ्याशात्‌ आगन (पाष मे भाया हज), 
दूरामत --दूराद्‌ शागरत (दूरे आयः हुआ) 


छृच्छ्रारागत --द्ृच्छरात्‌ जातः वेष्टसे आया हज ]-दरने सभी प्रयोगो 
मे उपरक्त सूत्र से पठ्चमी तत्युष्प समात्र होता है तथा पच्चमी विभक्ति का अलुक्‌ 
[लप का वभाव] होता है। 

१४२ चष्टीति--पष्टयन्त पद का सुवन्त वे माय समासं होतादि मौप्वहं 
[षष्टी] त्पुरप कहलाता है । 

राजयुष्व -- रा पुरुप ' [राजा का पष्प |--दत लौकिकि विग्रह मे तथा 
।राजन्‌ इम्‌ पुष्प सुः इत अलौङ्गिक विग्रहं मे षष्टी तलुश्प समास होता दहै । सुप्‌ का 
लव होकर न्‌ लोप होता है तथा दाजपुस्प समस्त पद यनता है] 

१४३ पूव्रति-- सूत्र मे एवदणी का अर्थं ह == अवयवी ^एवदेशोऽस्यास्तीति" 
एवदेश कटे हँ अवयवे को। एकाधिकेरण का थथं है-एक ब्थं [वस्तु] इस 
प्रवार--पू्वं [मागे का], मपर [पीक], मधर [नीवे का] तथा उत्तर (उपर 
वा} -द्रन पदो का अवयदी वाचक एव्दो ये साप सपार होता दै यदि ययपवी एकत्व 
सध्यायुक्त हो, स्यात्‌ एवे" हो । 

पष्ठी समतिति-- यह पर्टी समास वा अववादः । इस सूत्र से समास विधान 
करेगे कारण शन्दौ वे शूर्वप्रयोग' (पूर्वनिपात) मे भेद हौ जाता दै, जैपे--ूरवं कापस्यं 
महां "पष्ट" समास होता तो चाय का पूवनिपात होता क्रिन्तु प्रम्तुव सू मे समाम 
होते पर्‌ शूव* शब्द का परूवनिपात होता दै वथोकि समास शास्व मे पूरव त्यादि 
भ्रयमानिदिष्ट है । 

युवकाय --पूवं वायस्य {मरीर का यप्रभागर)--इ सौकिक विग्रह मे ठप 
र्वं मम्‌ काय डस्‌ दस थवौककि विग्रह्‌ मे उपर्ुकत सूत्र पे तत्युएप समाप हेता है । 
यां काप" एकत्व सल्यायुक्त भवयदी है अौर पूवं उस्तका अवयव है । 

इमी भकार जपच्काय --*अपर कायस्य (शरोर का पिता भाग) । 

एकाधिकरणे क्रमु इति--सूत्र म एदादधिक्रण कलले का क्या यर्भिप्राय ई ? 
यहु वि नहा अवयवी वत्व सथ्यायुक्त होगा वहाँ समाप्त नदी होगा, जपे पूवंपछात्रा- 
णाम्‌" {छतो त पूरं भाग) यहा ममास्त नही होना, षयोतरि छात्र एक नरह घनेक है । 











(॥ 
पर  पृस्तमर्ल् 


शवते+जघं -पिप्पल्या, धप 
क ५२५ 


१४४} अर्धं नपुंसकम्‌ ।२।२।२॥ ( 
समांवुच्यधं गव्दो नित्यं वलं 
१४ ५। तमी शण्डः ।२।१।४०॥ > 
सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अतेपुरनधजतरी इत्यादि । 
दवितीयावृतीयेच्यादियोगविभागादल्यवरामि ततीयादिविभक्तीनां प्रमोगवणात्स- 
4 जेयः । 
१४६ }.दिक्सडस्पे संज्ञायाम्‌ ।२।१।५०॥ 
पूर्वेषुकामशमी । सप्तपंयः । संजायामेवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ । तेनेह न ¦ 
उत्तरा वृक्षाः । पञ्च ब्राह्मणाः ! 





१ 





१८५. अर्धम्‌ इति-- समान भाग" दस्र अर्यं का वाचक अर्धं" शब्दष्रै, जो 
नित्य तपुंसवलिद्धमे होता है; उसक्रा एकत्व संस्यायुक्त अवयवौ के साथ -रेमास 
होता है जौर वह्‌ तत्पुरुप समास कहलाता ह । 

क्पिप्पलो--अरधं पिप्पल्याः (पीपली का बधं भाग)}--इस तौप्रिक विग्रह 
मे ठथा अर्धं अमू पिप्पली इम्‌, इस भलौकिक विग्रह मे उपर्युक्त सून से समाप्त होता 
है । अधं णब्द का पूव निपात होकर रधपिप्यलो' शब्द वनता है (यहा तत्पुष्प मँ 
पूर्वपद प्रधान है) । 

१४१. सप्तमोति-- सप्तम्यन्त का शौण्ड आदि शब्द के साय समास होत्र है 
ओर वह्‌ तत्पुरुप समास कहूलाता दै । 

क्षशौण्डः--अक्षेपु शौण्डः (पाति फेने में चतुर)}-- इस लौकिक विग्रह मे 
तथा अक्ष नप्‌ शौण्ड सु' दस अलौकिक विग्रह मे तत्पुरप समास होता है । यहां 
सप्तम्यन्त का पूरवप्रयोग होता ह । 

द्ितीयेति--{द्वितीया धितात्तीत्त०' जादि समासविधायक सवो मे) हितीया, 
तृतीया इत्यादि योग-विभाग करने से प्रयोग के अनुसार अन्यत्र (उक्त स्थतो पे भिन्न 
स्थानों मेँ) भी तृतीया आदि विभक्तियों का समास जानना चाहिये, अर्थात्‌ जिने शब्दों 
मरे द्वितीया भादि समास कहा गया है, उनसे भिन्न ण्न्योमेभी कहीं कहीं शिष्ट प्रयोग 
के अनुसार समास समक्षना चाहिये । 

१४६. दिवसंरप्े इति--- सला फे विषय में दिशावाचक शब्दों का समानाधि- 

रण सुबन्त के सःथ समास होता है भौर वह्‌ तत्पुरुष समास्‌ कहलाता है। 

। टिप्पणी--सप्तमी य १४५ तक व्यधिकरण तव्युरुप दिखाया गया है जैसा 
कि उदाहरणो से स्पष्ट है इसमें पूर्वपद ओर उत्तर पद भिन्न-भिन्न विभक्ति मेँ ह। 
सूत्र १४६ से लेकर “उपमानानि सामान्यवचनः” तक सामोनाधिकरण तदुरुप सभास 
दिखलाया जार्हा है ' इसमे पूवपद तथा उत्तरपद समान विभक्ति मे होता है| 

पवपुकामग्रमी--पूरवा इपुकामशमी' दस लौकरिक विग्रह मे तणा रवा घु 
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१४७ । तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च १२।१।५१॥ 
तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परत समाहारे च वाच्ये दिकमद्षै 
प्राग्वत्‌ । पुर्वया शालाया भय । पूर्वा क्ञाला इति समासि जाति 1 
0 सर्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्राष 
१४८ । (दवपूर्वपदादसज्ञाया त्र १४।२।१०७ 
अस्माद्‌ भवाद्यर्थे ज स्यादस्तनायाम्‌ । 
१४६ । तद्धितेष्वचामादे ।७।२।११५७॥ 





इपुकामणमौ सु" इस अलौकिक विग्रह मष्रडन मूत्र से तपष्प समाप होताहै। 
"ूवंसुतरामणमी प्राचीनकान वे त्रिमी ग्रामदकानामदहै)। 

सप्तयय ---पप्त च ते ऋषय ' दम लौकिक विग्रह मे तथा "सप्त जम्‌ ऋषि 
जस्‌" इम मलौ्रिऱ विग्रह म तत्पुरुष समाम होवा है! सष्टयवाचक का पूर्वनिपात, 
सुप्‌ लुप्‌ होकर सप्तपि मे प्रयमा दे वेहु्ैचन म सप्तयय' स्पटहोताहै। 

सन्नायाम्‌ इति-- सन्ना मे ही दिशावाची सौर सद्यावाची करा समाप होता है 1 
दप प्रकारके नियमे पिये यटसृत्रहै अन्यथा समास तो “विशेषण विततेष्येण 
वहनम्‌ २।१।५७। ते तिद्धहीधा। इतस्त नियमवे कारणं यहु ममाय नही हत्त, 
जँ ्र--"उत्तरा कृषा ' "पच्च ब्राह्यणा ' व्याति पड सन्नञानहीदहै। 

१४७ तद्धितेति- चर्वित व विपय म, उत्तरपद प्रे होने प्रर भीर यदि 
समाहार वाच्यहो तो दिभावाचऱ गौर सच्यावाचक्र शब्दो का समानाधिकरण सुबन्त 
के साथ समासत होता टै मौर वह तप्पुम्य समास क्टलाता दै! 

पूरवस्याम इत्ि- यह्‌ तदितार्वं कै विपय म उदाहरण है । "्ूवस्या शालाया 
भव ' (पूर्वं शासा म होने वाला} यहां भय ' (तत्र भव } होने वाला" यह्‌ तद्धितार्थ 
है। इस विषय म पूत्र' दिशाकाचऱ्‌ शब्दे का “णाता! तब्द भे समास होकर, युषूका 
सौष होकर शर्वा श्राता" यह्‌ स्थिति होती है। 

सर्वेनाम्न इति {का}--सर्वेनाम को वृत्ति मात्रमे पृवदुभावहो जात्राहै! 

पीिक्टा गयाहैक्रिषृत्तटिि समाम अदि पावि वृत्तिणां वहुलाती ह । 
उनमें इस नियम प्ते सर्वनाम स्व्रीतिद्ध णब्यो का पुंल्तिद्ध व समानस्पटो जाताटै 
(पुवद्भाव } ) यहां समास वृत्ति रै यतएव श्रूवााला' मे पूर्वा" को पुवद्भाव होक्रर 
उमे स्त्रीलवोधक्‌ ष्टम्‌ प्रत्यय नही रहता थौर पूर्वाशचासता शब्दे वेन जाता है । 

१८८ दिक्‌ पूर्वेति जिसमे दिशावाचकर पूर्वपद होताटै रेस ण्व्य से भव 
(दनि वाला} अयं म "व! प्रत्यय होता दै यदि सान हौ। 

नमत इदु सक्ता होकर उसकासोप टो जत्ताहै भौर "म केष 
रटदा दै । दस प्रकार पूवं राला घ" दम स्थिद्वि ते-- 

१४६. तैडितेप्विति- निदु मौर भिव तद्धित परे ठते प्रर अचो मे मारि 
घच्‌ कौ डृदिरोपीरै। 


समासप्रकरणम्‌ (तद्युरपः) [ ६७ 


जिति त्रिति च तद्धितेष्ववामदिर्वो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च+ 
पौर्वशालः । पञ्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे वहुव्रीहौ । । 

(वा) न्ट तत्पु रषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 
१५० । गोरतद्धितलुकि ।५।४९२॥ 

गोऽन्तात्तत्पुर्पाटुच्‌ स्यात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । पञ्चग- 
कवधनः 1 





चित्‌ का अर्थं न्‌" है इत्‌ संन्नक जिसमे । यहा 'ल' प्रत्यय नित्‌ तद्धित 
दै अतः पूवं शाला “ज' में ^पू' के ऊ (जादि अच्‌) को वृद्धि होकर "मौ! हो जाता 
है । "पौवंगाला +-म' में “यस्येति च ६।१।१४्७ से ला'केञआकालोपहौ जाताहै 
ओर "पौर्वशात' श्रव्द से प्रथमा विधक्ति के एकवचन में "पौर्वणालः' 1 

पोर्वशालः--पूवंस्यां शालायां भवः' (पूर्वं ग्राला में उत्पन्न हुभा)--इस 
लौकिक विग्रह्‌ में त्तथा पर्वा हि लाला हि" इस अलोकिक विग्रह्‌ में (तद्धितार्योत्तिरपद- 
समाहारे च} तद्धिताथं में तत्पुर्प समास होता है । सुप्‌ का लोप होकर पूर्वा णाच्ा 
शव्दमेंपूर्मको पुवद्भाव तथा पूर्वं शाला रव्य से (दिकृपूर्वपदा दसंनायां नः) 'न' 
तद्धित प्रत्यव हौ जाता है । पूवंशाला~+-अ (अ) इक्तदक्ाम अदि इद्धिऊ्कोभी 
तथ! '्यस्येति च' से लक्तार के मयि वलि भकार का लोप हकर पौर्वशाल" शब्द 
वनता है उसमे प्र० एक०मे पौवंश्रालः। 

पञ्च गावो धनं. यस्य-(पांच गाये ह धन जित्तका}--इस तीन पदों के वहुव्रीहि 
समास में--उत्तरपद (घनम्‌) परे रहते “"पञ्चन्‌' मौर "गौ" शब्दो का विक्रत्पसे 
तघ्युरुप समास प्राप्त होता दे 

देति (वा)}--ृन्द्र ओर तत्युरुप समास मे उत्तरपद परे रहने पर नित्य 


समास कहना चाहिये । । 

इस वात्तिक से यर्हा तत्पुदप समास नित्य होता है । सुप्‌ कालोप होकर तथा 
नका लोप होकर पञ्च गो धन" इस स्थिति मे-- 

१५० गोरिति--जिसके अन्तमें गो शव्द दयो, देसे तद्पुरुप से टच्‌ समासान्त 
प्रत्यय होता है किन्तु तद्धित का लुक्‌ (लो) हो जाने पर नहींहोता है 

ष्ठच्‌" मसे 'ट' ओौरभ्च्‌' च्चै जति ह “अ' रहता दै इषे “ट्च्‌" प्रत्यय 
होकर "पञ््वगो +भ --धन' इस स्थिति में भो' को 'अ्‌' हौकर "पञ्चगवधन" शब्द 
वनता दहै । ष । 
पञ्चगव धनः--"पञ्च गावो धनं यस्यः (पचि गाये ह धन जिसका}--इस 
लौकिक विग्रह मे तथा “पञ्चन्‌ जसू गो जस्‌ धनु" इस अलौकिक विग्रह्‌ में 
बहुत्रीहि समसि होने पर उत्तरपद परे रहते पञ्चन्‌ जौर गो शब्द का नित्य तत्पुरुष 





१, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७॥ 
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१५१ । तत्पुरय समानाधिकरणः करधारय ।१,२।४२॥ 
९१५२ सदख्यपपूर्वो द्विगु 1रादारर्‌ी 
तद्धिनार्थत्य रोक्तस्विविध. सड्प्यापूर्वो दिगुभज्ञ स्यात्‌ । 
१५३ 1 द्विगुरेकवचनम्‌ ।२।४।१॥। 
द्विग्वर्थ. समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ 1 
१५४ । ए नपुंसकम ।२।४।१७१ 
समाहारे हविगुनद्धष्वे नपुसक स्यात्‌ । पञ्चाना गवा समाहारः पन्य 
गवम्‌ 
९५५ । चिक्ञेषणं विक्ेष्येण बहुलम्‌ 1२।१।५७॥ 





समास टोतादै! दुष्‌ का सोप टौक्रतथा न्‌ चोप ह्वरे "पञ्यगो ज धन" दस अवस्था 
मे 'पर्वगौ' ते समाप्रान्त टच प्रत्यय होकर ओको जव्‌ हो जाता है सौर प्वमद्धन 
शब्द से प्रथमा मै एकवचन म (पर्सेगवेधन ' रपर कता । 

१५१ तसपुरप इनि--ससानाधिकरण तत्पुम्प कौ कर्मधारय सज्ञा हती ई । 

समानाधिकरण करा अर्थं है-- समान है मधिक्रण (माधार यथवा अभिधेय) 
जिनका ! जर्हा पूर्वपद तथा उत्तरपद दोनो समान भर्थातु एक वस्तु दे सिये ही आति 
है, वह तस्पुषटप समानाधिकरण कहलाता £, जंरे-- नीतषटत्पलम्‌-- नीत च तद्‌ 
उत्पलम्‌ (नीला है जो उत्प्)- यहीं नीलम्‌" तया “उन्पचेम्‌' एव ही यस्तु कौ प्रकट 
कस्ते ह तथा पूर्वपदं र उत्तस्पद विग्रहम ममान विभक्ति वातेही होते ह 

१५२. सश्यापूवं इति--तद्ितार्थ०' दूस सूत्रम रक्त तीन प्रकार मे समसि 
मे यदि पूरवेपद सच्यावाची हीना दै तौ वहं द्विमु समाप कहुलाता है ! 

१५३. द्विगुरिति-- द्विगु समास का अथं समाहार (रमुदाय) एकवचन मे, 
ह्येता दै 1 

१५४ स इति--ममाहार मे द्विगु यौर दन्द समाप नपुतक्लिद्धं होते र । 

पञ्चयषुप्रू-"पय्चाना गवा समाहार" पिच गाधो का समरुदाय)-- 
इत लौकिक विग्रह म "च्चनु खाम्‌ गो मामू" इस्त भलौश्रिकं विग्रह मे 'तद्धिता्थ॑० 
समाहार अथं म समा होता ₹ै। सुप्‌ का नुद टोकर 'प्चन्‌ सो" हम बवस्यामे नः 
लोप तथा समाततान्त टच्‌ प्रत्यय (गोरतदडितेनुकि) दो र~पन्यगो +न (यच्‌) भोकार 
के भव्‌ मादेशा दीन र-+भरज्यगव वन नाता दै! द्विगु घज हीने ते एकवचन तथा 
नपुसकलिद्ध होकर प्रथमा विभक्ति वै एकवचन म प्स्वगवेभू' स्प होना है | 

१४५५. विशेयणपर्‌ हति--विशेपण का घमानाधिकरण दिजष्य वै साय बहुतता 
से समाप होता है ओर वहु कर्मधारय समास कहुवत्ता है) 

वित्तेपण का अय दै-भेदक, जौ समाने वस्तयो मे भेदवरना रै, अपे-- 
ष्णा यौ यदं दृण्णः ब्द शौ" वौ अन्य (पवेतादि) गायो से भिन रूप मे वतवाता 


समाप्तप्रकरणमु (तत्पुरपः) [ इ 


भेदक भेद्येन समानाधिकरणेन वहुलं प्राग्वत्‌ ) नीलमुत्पलं नीलोत्पलम्‌ 1 
वहुलग्रहणत्‌ क्वचिन्नित्यम्‌ -कृष्मसपैः । क्वचिन्न--रामो जामढःन्यः । 
१५६९ । उपमानानि सामान्यवचनैः ।२।१।५१५॥ 

घनं इव श्यामो घनश्याम. । 
%{वा) चाकर्पायवादीनां सिद्धये उत्त रपदलोपस्योपसङःस्यानम्‌ ॥ 





है । जिसकी विशेषता (मेद) वतलाई जाती है वह्‌ विक्ञेव्य याभे कहा जाता हैः; 
जसे उपर के उदाहरण मे "गौ" विज्ञेप्य है 1 

नीलोत्पलम्‌--'नीलम्‌ उत्पलम्‌ (नौला कमल }--इस लौकिक विग्रह्‌ मे तथा 
"नील सु उत्पल सु" इस अलौकिक विग्रह मे । बरिशेपण (नीलम्‌) ओर विक्ष्य (उत्पलम्‌) 
का समास होता है । इसमे विशेषणवाची शब्द का पूवं निपात्त होता है (वही समास- 
शास्र में प्रयमानिदिष्ट है--वि्तेषणम्‌' इतति 1) रेप पूरवंबत्‌ । 

चहुलग्रहणाद्‌ इति-- सूच में "वहुल' शाब्द के ग्रहण से कटी-कहीं यह समास 
नित्य भी हो जाता ह । 'वहुल' शब्द का अयं दै "वहून्‌" अर्यात्‌ लाति (जो बहुत से अर्थो 
को प्राप्त कराता है) । इसके प्रयोग से चारभ्रकार के अर्था जति रहै (१) कहीं 

कोद नियम (नित्य) लग जाता दै । (२) कहीं विल्कुल नही, लगता । (३) कीं 

निकरल्प से लगता है । (४) कहीं कुछ अन्य (सूत्र से अभ्राप्त) कायं भी कर देता दै । 

कृप्णसपः-- (काला साप) ष्ण सु सपं सु' इस अलौकिक विग्रह्‌ मे विशेषण 
विहेष्य का समास (कर्मधारय) होता है । यह (बाहुलकात्‌) यह तमास नित्य ही 
होता है । %@ृष्णसपे' नाम कौ सपो री जातिविशेप है उसके लिये “छृप्णः सपः देषा 
विग्रह्‌ वाक्य प्रयुक्त नहीं होता । 

रामो जामदग्यः--वहुल ग्रहण करने से ही यहां उपर्युक्त नियम से समास 
नहीं होता है (क्वचिद्‌ अप्रडत्तिः) 1 

१५६. उपमानानि--उपमानवाचक सुबन्तं का समानधर्मवाचक शब्दों के साथ 
समास होता है ओर वह्‌ कर्मधारय (तच्युरुप) समास कटलाता दै । 

जिससे किसी को समता दिवलाई जाती है वह्‌ उपमान कहुलाता है मौर जिस 
धर्मं के कारण समानता दिलाई जाती है वह सामान्यवचन या समानधमं कहताता 


दै 1 

घनश्यामः--घन इव श्यामः (घन के समान श्याम} इस लौकिक विग्रह्‌ में 
तथा ण्वन सु श्याम सु" इस अलतौकिक विग्र मे प्रस्तुत सूत्र से उपमानवाचक वन 
शन्द का समानधर्मवाचक “श्याम शब्द के साय समास होता है । + 








क्वचितु भ्ृत्तिः क्वचि दश्रदृत्तिः क्वचिद्‌ विभापा क्वचिदन्यदेव 1 
विवेिधानं वहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलक वदन्ति ॥ 


१०० |] ससट्रतव्याकरमे 


शाकप्रियः पाथिव श्ाकपाथिव । देवपूजकौ ब्राह्मणौ देवग्राह्मण ) 
१५७ । नम्‌ ।२।२।६।) 

नन्‌ सुपा सहु समस्यते 1 
१४५ । नलोपो नत्र ।६।३१७२॥ 

नौ नस्य लौप स्थादुत्तसदे । न्‌ ब्राह्मण अत्राह्ण । 
१५९ 1 तस्मान्नुडचि ।६।३।७४॥ 





यहु लौरिव विष्रह्‌ मे इव द्वारा यह्‌ भ्रव्ट होता है कि "धन" शब्द लक्षणा 
छप च्षद््ष को वहता है। इसतिये एन शष्द दा "यामः केः साथ साना- 
धिकरण्य है । * 

शरेति (दा)}--राफपाथिव आदि ममाघ्ाद्ी स्चिदिके सिये उत्तमद का 
लोषभ्रीदौ जात्तादै। 

शाक्षाथिव --शा्पियं पथि {शिक मे सेवि रसने पाता राजा)-- 
शस लोकिक विग्रहम तया श्ाकप्रिय रु पिव नु दत अतौरिक विग्रह मे विभनेपणं 
विग्य का समसि हकर उपर्युक्तं वात्तिक मे शआत्प्रिय वै उत्तरपद श्रिय! का चौपहो 
णाना दै ! इमी प्ररं देवपूजको ब्राह्मण ' म "पूजक शव्द वा नोप तेकर देवब्राह्मण 
शब्द वनता) 

१५७ नमू--नम्‌ श सुबन्त वै साथ समाप्त होता टै गौर वेह तल्यं (नन्‌ 
तत्युषटप} समास पटलता है । ॥ 

१५८ नसोष इति- नब षेनकालोषटहो जाहा दै उत्तरपद परे हीने पर। 

अश्राह्यण --न ब्राह्मण (दमा व्यक्तिजोब्राह्मणनही है अर्याद्‌ ब्राह्मणसे 
भिन्न भौर ब्राह्मणसदहश)-दस सौगि क विग्रह मे मन्‌! का राह्मण पै साय समाप्त 
होवादै। श्‌ का वोप टोक्र थ ब्राह्मण -> अब्राह्मण ईप होता है। 

१८६, तस्माद इहि-जिम नन्‌ बे नङररका लोप हषा हे उससे परे अजादि 
उत्तरषददटोतोरपेमृद्‌ काञजममहो जता) 

नुट्‌" मेदटू की इत्मक्लाहो्ररन्ोपटी जता है। उवार उच्चारणं पैः तिथे 
है। भतत "नू" चैष रहता है भौर वह्‌ उत्तरपद वे आदिमे खया जाता) 

पनरव म जम्ब (पमा प्राणीजे भ्न हय} द्म सौक्रिव पिप्रह मे 
तथा "न अश्व सु" दस भलोिक विग्रह मे ननू समास हौक्रनू का नोपहे जाता है 
गनै मश्व' दूस भवर्या मे उपयुक्त नियम वे गनृप्ार नुद्‌ काथागमे होकर य+ मू 
न~ सप्व > अनश्व समस्त पद होता है । इमते प्र एक ० मे मन्वे । 

मैश्था--न एवधा दस विग्रह्‌ मे शन" गन्द बे साय "एकधा पद का शुष 
सुपा से समाप्ता ६ । यहु केवल समास" वे यन्दरगत दौभा, नन्ततपुश्य समास ङे 
नही; न्नर वा "पक्वाः वे साय ननुतद्युर्प समाव दहैकरतो न लोप, नुद्‌ का 


समासप्रकरणम्‌ (तष्ुरुपः) [ १ "| 

लुप्तनकारान्नन उत्तरपदस्याजादेरनुडागमः स्यात्‌ 1 अनश्वः । नैक्धे- 
त्यादौ तु नशब्देन सह युप्‌ सुपे" ति समासः 
१६० । कुगतिप्रादयः ।२।२।१८॥। 

एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुपः कुपुरुषः 1 
१६१ । अर्या दिच्विडाचरच ।१।४।६१॥ 

ऊर्यादयः च्व्यन्ता डजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । 
शुवेलीकरृत्य । पटपटाक्रृत्य । सुपुरुपः । 

%(वा) प्रादयो मताद्यं प्रथमया । 





आगम होकर “अनेकधा रूप वनेगा ! इत प्रकार न तथा नम्‌ दो भिन्त-भित्न अन्यय रहः 
यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है। - 

०. कुगतोति-- कु, गतिसंनक शब्द तथा प्र भादि का समर्यं के साय नित्य 
समास होता दै गौर वह्‌ तत्पुरुष समास कहलाता है । 

कुपुरुषः--कूत्सितः पुरूपः (बुरा मनूप्य) इस लौकिक विग्रह्‌ मेँ तथा "कु पुरुप 
सु" इस अलौकिक विग्रह में कु" अव्यय का श्पुरुपः, सूवन्त के साथ समास होता है । 

१६१. ऊर्पादोत्ति--ऊरी, अगद शब्द, च्वि प्रत्ययान्त तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
क्रियाके योग में गतिसंज्लक होते है । # 

टिप्यणौ--(१) ऊरी, उररी आदि शव्द गणपाठ में पठे गये हैं} 

(२) जो वस्तु जसी पहले न हो उप्तके वसी होने के अथं मेँ (अभूततद्भावे) 
(कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः ५।४।५०॥। इस सूत्र से "च्वि" प्रत्यय होता है । समस्त 
“च्वि प्रत्ययक्राही लोपो जाता है ओर पहले अ' को “ई' होकर शुक्लीकरोति" 
या शुक्लीभवति आदि रूप होते टं । 

(३) अव्यक्त ध्वनि कै नुकरण शव्द से क धातुके योग में डाच्‌, प्रत्यय 
हता है जैसे कोई "पटत्‌' सी ध्वनि करता है तो--'पयत्‌ इति करोति" इस अर्थ में 
“डाच्‌' प्रत्यय होने पर "पठत्‌ + डाच्‌ ¬+- करोति' इस दशा में पट्तु को द्वित्व (डाचि 
बहुलं दवै भवतः) होकर “पटत्‌ु पटत्‌ + आ + करोति' तथा दूसरे "पटतु' के, अतु का लोप 
होकर शौर पटले पट्त्‌ के त्‌ को पररूप (अ्थत्‌ तु + प = प} होकर पटपटाकरोति" 
` सू्पदोतादहै। 

ऊरीकृत्य--स्वीङ्ृत्य (स्वीकार करके}--यहां कृ" के योय में 'ऊरी' शब्द 
की रति संता हौकर, (कुगतिप्रादयः से समास दोता दै। समासत होने से क्त्वा 
्रत्यय' को ^व्यप्‌* (समासेऽनन्‌ पूरवे क्त्वो ल्यप्‌) दौ जाता है । ऊरी क-~+य (ल्यप्‌) 
दसम अवस्था में छः से परे तुक्‌ (तु) का मागम हकर ऊरीकृत्य अन्यय शब्द होता है 1 

शुषलीकृत्य--अशुक्लं णुवेलं कृत्वा (जो पवेत नहीं उत्ते श्वेत करके)- इस अथं 


^ 
् 


१९२ ) स॑सछृतव्याररणै 


प्रगत साचा. प्राच्यं 1 
% (दा) अत्यादय -छन्ताद्ययं द्वितीयया ॥ 
अतिकरोन्तो माचासिति विग्रहे 
१६२ । एक विभवित चापूर्वनिपाते ।१।२।४४। 
विप्रे पं्नियतविभक्तिवः तदुपसर्जनसन्न स्यात्त तु तस्य पूर्वनिपातः ॥ 





मे च्विप्रत्ययान्त गुक्ती' शव्द की कृतवा पे योग म गति सत्ता हकर पमात्ि टीता दै 
तथा कत्वा को ल्यप्‌ होरर पूरवेषत्‌ श्ुवलीषत्य' रुप वन जाता है । 

परपटाङृव्य--परतु इति दत्वा (पटपर करक }--ईस अर्थं म दाच्‌ प्रत्ययान्त 
"परपरा एब्द की त्वा" के योग मे गति मन्ना होकर समा हो जति तया क्त्वा 
को ल्यप्‌" भदेश टकर "टपटाषरृत्य हूप होना ह । 

यहा सव्र सत्ति सक्ञाका फल सप्राप्त होना है तया समाप्त होन से "क्त्वा करौ 
"त्यप्‌' भदेश होता है 1 

सुपुरयः--शोमन एप (अच्छा मनृप्य) -दत विग्रहम 'सु' (भादि) का षुर्ष ' 
सुबन्त कै निघ्य श्रुगतिभ्रादय * से समास हकर षम ननता है 1 

टिष्पणी--्र' पदा" भादि (प्रादि) दी जिया केयोग्मेही गति सन्ना होती 
दै सपुष्प का्सुकाश्रिया हे योग नही मत इमदी गति सज्ञा नही हनी! दै 
उदादर्णोकेलियिदही सूत्र मे भतिप्रे पृथ प्रादिकः ग्रहणक भया है) 
। भ्र भादिका समाप्त शादि समाप्रहीताहै। तरिखप्रनादिका क्रिस विभयम्त 
के साय किस अथेमे समसि होताहै। दसकं स्पष्टीकरण के विये श्रादयो गतार्थ 
शत्यादि पाँच वातिक पटे गये दहै । 

प्रादग दति (वा]--“्र' भादि का “गत' भादि मर्थं मे प्रथमान्त कै साथ पुमास 
होता दै! 

प्राचीं ~सत मोना ` {प्ररृष्ट साचेाय)--इस विग्रहम श्र का 'साचा्यं' 
षै साय समाय होता है 1 यह समास प्रादि-तद्युश्प समास केटलाता है! 

श््यादय शति (वा}--'त्ति' यादि का ्रान्त' आदि अर्थम द्वितीयान्त पायं 
समास दतां दै। 

सतिक्रान्तौ मावामू इर विग्र म-- 

१६२ एक विभरक्तीति- विग्रहम जिप्त प्रद की एक अर्थात्‌ नियत विमक्ति 
रहती है, उसकी उपमर्जन सन्ना होती है, न्तु उसका पूवं निपाति मही होता । 

िष्पणो--प्रयमानिदिष्ट समास उपमर्जनम्‌" से जो उपसर्जन सङ्गा की रई थो 
वटं समाम मे पु्दनिपात वे नियेकी यई वो, किन्तु यर धन्यं कायं कै चिये उप्त 
सकाःको मृद टै, जिसका निवत नां कियाजः रहा है) 


समासप्रकरणम्‌ (तत्पु श्प. [ १०६ 


१६३ । गोस्त्रियोरपसर्जनस्य 1१।२।४॥ 

उपसजंनं यो गोब्दः स्व्रीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः 
स्यात्‌ 1 अतिमालः। 

%(वा) श्रवादयः करष्टादय्े तृतीयया ॥ 

अवेक्रष्टः कोक्रिलया अवकोकिलः । 

% (वा) पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ॥ 

परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यंध्ययनः ॥ 

% (वा) निरादयः करान्ताद्यर्था पञ्चम्या ॥ 

निष्क्रान्तः कौणाम्न्याः निप्कौणास्विः। 





१६३. गोस्त्रियोरिति---उपसर्जनसं्तक जो गो शब्द अथवा स्त्री प्रत्ययान्त 
जिसके भन्ते हौ (तदन्त) उस प्रातिपदिक को स्वदे जाताहै। वर्ह 

अतिक्रान्तो मालाम्‌, "अतिक्रान्तं मालाम्‌, "अतिक्रान्तेन मालाम्‌ इत्यादि विभच्नि विभक्तिय 
के विग्रह्‌ में "मालामु' शब्द नियत विभक्त वाला अर्थातु द्वितीया विभक्तिवालादही 
रहता ह, मतएव यह्‌ निथत विभक्ति वाला है 1 इसकौ उपसर्जन संञा हो जाती दै मौर 
दमे हस्व होता ह । 

अतिमालः--“सतिक्रान्तो मालाम्‌! (अतिक्रमण कर गरया माला कोौ}- 
लीकिक विग्रह्‌ में तथा “अति माला अम्‌" इस मलौक्तिक विग्रह्‌ में “अति' शब्द की 
श्रथमानिर्दिष्ट०' जादि से उपसर्जन संज्ञा होती है तथा उसका पूर्वभ्रयोग होता है । सृप्‌ 
कालोप हकर फिर "अतिमाला' इस दशा में माला शब्द की “एकविभक्ति चापुवेनिपाति 
से उपसर्जन संज्ञा होकर "भाः को द्धस्व (अ) हौ जाता दै । इस प्रकार अतिमालः 
समस्त पद से प्रथमा के एकण० में अतिमालः रूप होता दै। 

अवादय इत्ति--(वा)--अव आदिका क्रुष्ट मादि मर्थं में तृतीयान्त के साय 
समास होता द! 


मवकोकिलः--अवङ्ृष्टः कोकिलया (कोकिल द्वारा करुजित)--इस विग्रह में 
'अव' का "कोकिलया! के साथ समासदहोतादै। अव का पूर्वे प्रयोग गौरसुप्‌ का 
लुक्‌ हौ जाता दै । "कोकिला' की उपसर्जन संज्ञा होकर हस्वहो जाता है मौर 
'अंवकोकिलः' रूप वनता है 1 

पादय इति (वा}--परि आदि का ग्लान आदि अथं में चतुर््यैन्त के साय 
समास होता है । । 

पर्वध्ययनः--रिग्लानोऽधघ्ययनाय' (पठने से थका हृमा}--इस विग्रह में "परि" 


का चतुरण्यन्त अध्ययनाय" के साय समास हता ह 1 
निरादय इति (वा}- निर्‌ आदि का निष्क्रान्त आदि के अयं में पञ्चम्यन्त के 


साथ समास दोता दं 


{०४ | स्तव्याक्ररणे 


१६४ । तत्रीपपदं सप्तमोस्यम्‌ 1३1 १।६२॥ 

सप्तम्यन्ते एदे क्मणीत्यादौ वाच्यत्वैतं स्थित वुम्भादि तदाच 
पदमूपपदसन्ञ स्यात्‌ । 
१६५ । उपपदमतिड्‌ ।२।२।१६॥ 

उपपद दुवन्त समर्थेन नित्यं समस्यते, भतिदनत्तरचाय समाप्तः । कुम्भ 
करोतीति कुम्मकार । अतिङ्‌ विम्‌ ? मा भवान्‌ भनु । भराडि नुहितिं सप्तमौ- 
नि्देणान्मादुपपदम्‌ । शगतिकारकोपपदाना श्रद्ध सह्‌ समासवचनप्राम्‌ः 
सुयुतपतते ” । व्याघ्री । मेश्व्रीत । कच्छपीत्यादि 1 


[वाक पयर 


निष्कौान्वि - निष्ठान्त कौशाम्न्या (वौशाम्पी स नित्ता हुमा) --इसं 
विग्रह्‌ मे 'निर्‌' ब्द का निष्कान्त अर्थ म पठर्चम्यश् "कौणाम्ब्या' दे साय समाप 
होता है तथा कौशाम्बी क पूववत्‌ उपसर्जन सन्ना होकर हस्व हौ जेवा दहै । 


१९४ ततरेति- सप्तम्यन्त पद र्मणि" इत्यादि म वाच्यस्ममे स्थित्िजौ 
कुम्भ (वडा) आदि है उस्तका वेचक शन्द उपप्दम्चकं होता है । नैते 


ववर्मण्यण्‌' (कर्मणि +अण्‌) मादि सूत्र मे तप्त्यन्त पद दै--शर्मणि' 1 उस 
बराच्यं हव मे स्थित है--कुम्भ आदि वस्तु, क्योकि शुम्भ करोति" (घडे कौ वताता 
ह) ह्यादिमे कुम कौ कमं सना होतो है । द प्रकार घडे के वाचक म्भम्‌" अन्द 
दी उपपद सन्ना दरोगी । 


उपपदमिति--सूबन्त उपपद का परमयं के पाय नित्य समपि होता है मौर यहं 
छमास्न तिडन्त नदी रोता 1 भाव पहं है कि तिडन्त के साथ समसि नदी शोदा। 


कुम्भकार दम्भ करोति" दस लौपिक विग्रहुमे तथा शुम्भ दम्‌ कार" दस 
अलौनिक विग्रह्‌ मे भिकारकोपपदानाष्रु इत्यादि प्ररिमाएा प अनुप्ार उत्तरपदमे 
सुपू के मासे प्ते ही "उपपदमतिद्" ते समास होकर कुम्भकार" शव्द होता टै । 
उतसे प्रथमा एर्व ० म कुम्मयर 1 


दिष्वणो--ुम्म करोति दरस यथं कुम्भा स्प कमं के उपपद हीने षर 
धावुसेयष्‌ (कर्मप्यण्‌) प्रत्यय हकर कुम्भक + -अण्‌ ह कै ऋ को 'भचोऽधिति" ते 
वृद्धि "वार्‌" होकर दस्म + कर्‌ +-अ कुम्भकार शब्द वनता दै उ्तीकीप्र्गियाकै 
अन्दरमेठ यह्‌ उपपद समा होना है । “उपषद' समाप्र नित्य समाप्त हता दै । भाव 
यद्‌ दति विना उपपद वे "मण्‌" आदि प्रत्य दी नही होत कार ' नादि का भरते 
प्रयोगं तह दता । 


ए 


समासप्रकरणम्‌ (तत्पुरुषः) [ १०६ 


१६६ । तत्पुरषस्याड गुलेः सङ्ख्याव्ययादेः ५।४।८६॥ 
न 
अतिडःइति--उपपदसमास तिडन्त से नहीं हेता, अतएव, मा “नवान्‌ भूत्‌" में 
ध्मा का भूत्‌ के साय समास नहीं हज । यहाँ "मा' णब्द उपपद है क्योकि माडः 
लुट्‌" इस सूर में "माडि' यह्‌ सप्तम्यन्त है । शुव्‌' (लुड्‌) शब्द तिडन्त है इसी से 
यहाँ समास नहीं हु । 
गतिक्तारकेत्ति--{प०) गति, कारक ओौर उपपद का दन्त के साय सुप्‌ के 
आने से पहते समास दो जाता है) 
व्याघ्री =व्याजिघ्रति (व्ज्चिप कर्प से चारौं ओर सवती ै}--इस विग्रह 
मे वि आङ्‌ पूर्वक घ्रा" धातु से “कः प्रत्यय {अआतश्चोपस्नगं) होत्रा है । व्याघ्रा 
अ (क) यहँश््राके वाका लोप होकरव्या~+घ्र इस दशामेश््र' से परेसुप्‌ 
मने से पहले ही गति समाक्चदौो जातादहै। अव व्यात्र शव्द जातिवाचक है! इसलिये 
"जातेरस्त्रीविपयादयोपधात्‌ सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर "्याघ्री' शब्द वनता दँ । 
यदि यहां सुप्‌ होने के पश्चात्‌ समास दोतातोसूप्‌ के नेसे पिते घ्र 
शब्द से ्लिद्धवोधक प्रत्यय होना आवश्यकं या, क्योकि लि द्धवौधकं प्रत्यय के पश्चात्‌ 
ही कारकं विभक्ति (सप्‌) होती है केवल श्र" शव्द जातिवाचकर नहीं है मतः इसत 
“डीप्‌ नहीं होता, अपितु टाप्‌" प्रत्यय होता इस प्रकार व्याघ्री इष्ट स्प नहीं 
वनता । 
सअश्वक्नत्तौ--'अद्वेन क्रीता' (अश्व के द्वारा खरीदी गई)-- दस विग्रहम 
उपर्युक्त परिभापा के अनुप्ार "कत्‌ृकरणे कृता वहुलम्‌" इस सूव्र से अश्व शब्द का 
क्रीत शब्द के साथ सुप्‌ कै अनेसे पहलेही समापन हो जाता है तव क्रीतात्‌ 
करणपूर्वात्‌" ४।१।५० से डोपू' होकर (अश्वक्रोती शव्द चनता है । 
यदि यर्दा "सुप्‌" अने के पश्चातु समाम होता तो पहले टप्‌, प्रत्यय हो जाता 
ओर किर अकारान्त न होने से क्रीतात्‌°' डीप्‌ नही होता 1 
कच्छपी-- "कच्छेन पिवत्तिः (कच्छ से पीती दै, कद्ुवी)- दस विग्रहे 
सुबन्त कच्छ शब्द उयदद हीने पर “पा धातु से क' प्रत्यय होकर कच्छ पा~+अ 
(क) इस दशामें ष्पाकेयाकालोपहौ जाता दै । फिर उत्तरपदमें सुप्‌ के आने 
से पटने दी कच्छ शन्दका पण के साय समास हयो जाता दै । इस प्रकर "कच्छपः 
शब्द जातिवाचक है, अतः जातिवाची शब्दों से होने वाला डीप्‌ प्रत्यय हता है । 
यदि यहाँ सुप्‌ मानि के पश्चातु समास होता त्तो सुप्‌ से पहले “टप्‌/ हौ जाता 
मौर फिर डोप नदीं होता । 
१६६. तद्पुरुपस्येति-जिस तत्पुरप के आदि में सं्यावाचक या अव्यय शव्द 
हो ओर अन्त मे अङ्गुलि शव्द हो उत त्रमासरान्त अच्‌ प्रत्यय होता है 1 
दरचङ्गुलम्‌ - दे बङ्धगुली प्रमाणम्‌ भस्य {दो अंगुली ह माप इसका)-- 


१०६ ] भटतव्या्रणे 


सटग्मराव्ययदेरदगुत्यन्तस्य समासान्त स्यात्‌ । द्वै अद्भुनी प्रमाणः 
मस्य दरयद लम ) निगंतमद्ध. लिभ्यो निर्द्र. नम्‌ । 
१६७, मह्‌ सर्वकरेशसस्यातपूष्याच्च राते 1४।दाप७॥ 
एभ्यो रतेस्च्‌ स्याच्चात्सप्याव्ययादैः । म्प्रण दृन्र्थम्‌ ) 
6 1 रनह्ञाहा, एसि ।२।४।२९॥ 
एतटन्ती दृद्रतदुर्पौ पत्येव । यद्व रातिश्चाहोरातं । सप्यातरप्र। 





इम विग्रहम (वदधितायोत्तसदसमाद्यर च} तद्धितार्थ मे तलषय सममं होता है) 
यं प्रमाण अयम माग्रच्‌ प्रययहयता टै जिता ीपदहो जता 1 श्प प्रकर 
द्वि मदुगृनि" शद म मपरामन्त्‌ अच्‌ प्रयय रोपर "तिदे का तोप (यश्येति च) 
दे जातादै। तम दवदरगुत टदे स तपुर प्रयमा वे एकेवयन य ्पदुगुयषू स्प 
बनता है। 
निष्डगुसमूु-- तिगनप्‌ अदुयूनिन्य ' (अमुतरिपो से निकाला हुमा) --दम 
िप्रहम निर्‌ का शटगुत्ति क हाय निरदय, दन्ता पन्वम्या" प्रादि 
घ्माम ठता टै ववा समासान्त वच्‌ पर्यय लेकर पूर्ववत्‌ "नरदृगुतमू! स्प कता दै} 
१६७ महुति-यटन्‌ मवं, एदे {एक अण), स्यात, पुण्य तषा 
स्यावाची ओर्‌ जययसपर रात्रिः श्र प समाघान्ब थव्‌ प्रत्यय होता दै । 
महं हममूदति--उपवत मू म “अह्न मन्द र परण दृ समाप मे ति 
है मयद्‌ महन र दातरि क ददे परमा प्रे बच्‌ पर्यय होता, दन दोनी का 
त्ुगय समाप्र नही हता है । 
१६० पनेति--7य, गद ओर्‌ यह--ये धद विस दद्र भौर दुष द 
भरन्त प्रहावेपृत्विद्मदीहेते ह । 
गहेरन बद्व राग्रिएव नभपौो ममार ' (दिन भौर रतेकास्पू- 
दाप) सौति पिप्रहमत्वा हनु घु रात्रिसु इस भतौरिक विग्रहुमे दर 
समाम्रदीगाहै । पमु वोपडोतर नू कौ सु तषा उत्व हप बहोरि भौर 
सनाद्धि च्‌ पयय, इ का पर तया उप्त सूच पे अनुसार पृत्विद्ध ररर 
"यहोरत्र' स्प बनना द । ५ 


र र्ग पत्रि" सयवा श्वा चापौ रात्रिश्व' (सारी रात) 
पिट दवा पपि" शष्देदे घ्य सुम समापन हेता है । पर्वा घ 
ष्ठी ५ तत्र [11 ॥॥ प्र॑भाने म्प) हप्र त्वा सर्वेराति शब्द भ समापरान्त भवच्‌ 
प्रय ह्र्‌ पूवत 'पएवदव स्प बनता ‡। 


सत्यतर -पध्याा रात्रि जयवा मयादा चास सिव (भिनी ह 
रतत) दस विगर मे "स्वरत ` ३ समानं ततद समा दत्र ३ । 
बर ^ 





९ टच ६१११८ 


१ 


सेमापप्रकरणम्‌ (ततपुरेपः) [ {१५७ 


(वा) संख्यापूर्वं रात्नं क्लीवम्‌ 
दिराचम्‌ ! तरिरात्रम्‌ 1 
१६६ । राजाहुःसिभ्यष्टच्‌ ।५।४।९१॥ 
एतदन्तात्त्पृश्पात्‌ टच्‌ स्मात्‌ । परमराजः । 
१७० 1 आन्महतः समानाधिक्रणजातौययोः 1 ६।३।४६॥ 


ज 





टिप्पणी--एक्देश का उदाहरण धूं रात्रः" (पूर्व रात्रेः अर्यात्‌ रात्रिका 
पूवं भाग) है 1 यहाँ भौ सव॑रात्रः के समान कार्ये होता दै । 

संस्येत्ति (वा)-संष्यापूरवेषः रात्र शव्द नपुंसकलिद्धं होता है 1 

दविरात्रम्‌-द्रयोः र्योः समाहारः (दौ रात्रियों का पमुदाय)--इस विग्रह्‌ मे 
दवि शव्द का रात्रि शव्द के साथ (तद्धिता्थोत्तिरपदसमाहारे च) समाहार अथंमेंद्धिगु 
समास होता है । समासान्त अच्‌ प्रत्यय होकर तथा उपरक्त वातिक के अनुसार नपुंसक 
लिङ्क होकर द्विरात्रम्‌" शब्द वनता है । 

तरिरात्रम्‌-तिसृणां रात्रीणां समाहारः (तीन रात्रियों का समुदाय); द्विरात्रम्‌" 
के समान । 

१६६. रजेति--जिस तत्पुरुष के अन्त मे राजा, अहन्‌ या सखि णएच्द होता 
है उसके समासान्ते एन्‌ प्रत्यय होता दै । 

परमराजः-- परमश्चासौ राजा च (वडा राजा या अच्छा राजा}--इस विग्रह्‌ 
मे परम शव्द का राजन्‌ शब्द के साथ (विशेषण विशेष्य का) कमंधारय तेतयुरूप 
समास होता है । उपर्युक्त नियम के भनूस्तार समास्तान्त टच्‌" प्रत्यय होकर "रम 
राजन्‌ +-अ (च्‌) इस दशाम अन्‌ १ का लोपहो जाता ह । परमराजश्व्दसे 
प्र० एक०्मे परमराजः। 

टिप्पणौ--समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर ही धर्मराजः, भोजराजः आदि राजनू 

शव्दान्त, परमाहः, उत्तमाहः (रेष्ठ दिन) आदि अहन्‌ णब्दान्त तथा राजसखः, 
बराह्मणसखः आदि सविशब्दान्त समस्त पद वनते ह । 

१७०. आन्महतः इति-- महत्‌ शव्द के अन्त अर्थात्‌ तु" को आकार अदिश हौ 
जाता है समानाधिकरण उत्तरपद तथा जातीय (जातीयर्‌) प्रत्यय प्रे होने पर 1 

महाराजः-- महान्‌ च असौ राजा च, इस लौकिक विग्रह मे तथा "सहतु सुं 
राजन्‌ सु, इस असौकिक विग्रह म महत्‌ को समानाधिकरण "राजन! शब्द परे होने 
पर आकार अन्तादेश होता है । शेप परम राज' के समान । । 


_ - ~~ 


१. नस्तद्धिते (६।४।१४४॥ 


१०८ 1 संस्कृतव्यावररणे 


महूत आकासैऽन्तादेण स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे । 
महायाज । प्रकारवचने जातीयर्‌ । मदटाप्रकारो मह्यजातीय । 
१७१ । दचष्टनः सद्ख्यायामबहूुब्रोह्य शत्य. ।६।२,४७॥। 

आस्यात्‌ । द्वौ च दश च द्वादश । अप्टार्विणति । 
१७२ बेसर. ।६।२३।४२८॥ 





दसी प्रकार महादे, महावीर, माप्य, महायुद्धम्‌ उत्पादि । 

महती सेना मटसिना,महादेवी, महानद आदि श्ब्दोमे भी 'महूती'का 
पंल्लिद्ध पे समानं (पृवदुभाव) होपर महव्‌ शददहोजतादहैगौरवचुशोगां होकर 
महू । 

महाजातोय --गटाप्रगार (बडे द्ग का}--दस ययमे ्रारवयने जातीयर्‌" 
मूतर से महवु शद से जातीयर्‌, प्रत्यय हता है । उपर्मु्तं नियम से "महत्‌" पै अन्त 
कौ शाकार होकर “महाजातीये ' रूप वनता है । 

दिष्पणी-- (१) भहाजात्तीय ` तेद्धितान्ते शब्द टै समस्त प्रद वही । य्ह 
उपरकैभूनसे मदतकेवुकोभा होतार इसी पै वहां उद्वाहूरण दिया गयाहै। 

(२) समानाधिकरण उत्तरपद प्रे होने प्र हौ यह्‌ नातव" होता है। भत 
मह सेवा = मद्सेना इम पष्ठी समाम्न मे मात्व नही होता ! महान्तौ वाहू पष्य प 
महाबाहुः इस समानाधिकरण वहनीहि मे अत्व होता ही ह । 

१७१ इचष्टन इति--द्वि भौर मष्टनु श्रव्द कै अन्त को बाक।र (यादिष) हता 
है मख्यावाचरी उत्तरपद परे होने पर, बिन्तु बहुमरीहि समास मे तथा अशीति' शब्द परे 
रहते नही होता 1 

ददश चदश च दौ गीर दश्च अर्या वारह)--इम विग्रमे द्वि शब्द 
का दधान शब्दके साय दन्द समास होता है । उपर्युक्त नियम के यनुसारद्विको भायार 

भन्तादेश होर द्वादलनू” समस्त शब्दे वनता दै । इनत प्रथमा यै एकवचन तै शु" 
उपदा लोप तथा नूः कालोप होकर वादश्च" टप वनता है । 


मष्टाविशतिः--नष्टौ च विगततिश्च (याठ गौर वीशन भवतु भदाद्स--यह 
“वष्टन्‌' शब्द का प्िरति के सापदन्द्र समात्‌ होता है थथा मष्टन्‌ कै यन्त कौ क्षार 
हो जत्रा । 


१७२ ब्रेरिति--तरि भब्द को वयप (अदे) हो जाता है शष्पावासी उत्तर 
पद परे रते ज्िन्नु वेहट्रीहि मे तथा अशीति शब्द परे रहते नही हौता । 

नयोदश~-तयश्च दत चे (तीन मौर दथ अयत्‌ तैष्ट्‌}--दम विग्रहम शरि 
सन्ता दयन पल्य सायदन् मान होक्ररनि को श्रयत" हो जाता दै । “यप्‌ 


¢ 


समासप्रकरणम्‌ (तप्पुरपः) [ १०६ 


त्रयोदश 1 तरयोविगतिः । त्रयस्त्रिंशत्‌ 1 
१७३ । परवत्लिङ्घः न्टंतत्प रषयोः ।२।४।२६॥ 
एतयोः परपदस्येव लिद्धः' स्यात्‌ । कुवकुटमयूर्याविमे । मयुरीकुवकुटा- 
विमौ । अर्धपिप्पली । 
% (वा) द्विगुप्राप्तायन्नालम्पूवंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडाशः 1 
१७४ । प्राप्तापन्ने च हितीयया ।२।२।४॥ 
एतौ समस्येते अकारस्चानयोरन्तादेणः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः! 





~+ दशन्‌" यहाँ 'स' को रु तथा उ होकर वयोदश रूप होता दै । इसी प्रकार चयण 
विशतिश्च' -> "वयोविशतिः' ओर त्रयश्च नित्‌ च' ¬> "त्रयस्त्रिंशत्‌! रूप होते ह । 

१७३. परवद इति--दरन्दर ओर तत्पुरुप समास मेँ परपद के समान निद्धः 
टोता द। 

कुरकरुटमगूयो इमे--कक्करुटश्च मयूरी च (मूर्गा मौर मोरनी}--इस विग्रह में 
दध समासत होता है। इसका .परषद "मयूरी" स्वरीलिङ्धहै तथा न्द्र ओौर तत्पुरूप 
समास में परपद के समन लिङ होता दै, अतएव समस्त पद उपर्युक्त नियम के 
अनुसार स्त्रीलिद्ध में दै! इसी स्व्रीलिद्धं को मे' स्त्रीलिद्ध करा प्रयोग स्पष्ट 
करता है 1 

मपू रीकुक्कसी इम्तौ- मयूरी च कुक्करटष्च (मनूरी ओर मुर्गा}--इस विग्रह मे 
हृन् समास हता दै 1 यहा परपद "कुवकुट' पृंटिलिङ्ध है भत्तएव समस्त पद पुंत्लिद्धमें 
होता दै । ददरमौ' इसी पंस्लिङ्ख को प्रकट करता है । 

सर्धपिषप्पलो--अर्घं पिप्पल्याः (पिप्पली का अधं भाग)--यहां तत्पुरुप समास 
है । परपद पिप्पली स्व्रीलिङ्घ है अतएव समस्त पद स्त्रीलिद्ध होता है ।; 

दिगुप्राप्तेति (वा)}--दिगु समासत ओर जिस समास मे प्राप्त, आपन्न तथा 
अलम्‌ शब्द पूवं में (पूर्वपद) दँ एवं गति समास, इनमे परपव के समान ज्लिद्ध नहीं 
होता 1 

पञ्चकपालः पुरोडाशः--पञ्चसु कपालेषु संस्छृतः (पाँच कपालो मे सस्कृत)-- 
इस विग्रह मेँ तदधिताये में द्धिगु समास्ता है । यहाँ परपद कपाल' नपुंस्कल्िङ्ख 
है किन्तु उसके अनुसार समस्त पद नपुंसकलिङ्ध मे नही होता अपितु विशेष्य के 
अनुसार लिङ्ख होता दै! वरदां "पुरोडाश' (विशेष्य) पूंल्लिद्ध है अतएव समस्त पद 
पुट्लिङ्ध में हे। 

१७४. प्राप्तापन्ने च द्ितीययेत्ति-प्राप्त भौर आपन्न शब्दों का द्वितीयान्त के 
साथ समास होता है अौर इनके अन्त को अकार' (अदिश) हयो जाता है । 


११० 1 [संस्टृतन्याकरणे 


आपननजीविव । अलदवुमार्ये अलडबरुमारि.। अत एव ज्ञापवात्समास, । 
निष्कौशाम्बि, 1 
श 


प्राप्तजीविक --श्राप्तौ जोधिकाम्‌ {जीविका के प्राप्त हृओ)}-- इष विष्हं मे 
प्राप्तः शब्द वा 'जीदिका' द्वितीयान्त कं साथ तप्पुर्प समास होता है। जीविका 
शब्दं की उपसजन" सन्ता होकर आ" षो हस्व हो जाता है ।' यहां परपद 'जीविका' 
स्त्रीलिङ्ग दै विम्दु इसे समान समस्त पद स्गीनिन् मे ची होता, अपितु विक्तेप्य फे 
अनृषषारच्िद्धहेताहै। 

टिष्पणी-- प्राप्ता जीविकरयम्‌' स्परी दस विग्रह मै श्राप्तजीविका' यह समस्त 
पद होता द \ यरा सप्र दे भथ (वृत्ति) मक्ठा ट्या ्राप्ता' णब्द को सङ अन्ता- 
देश होता टहै। 

मापन्ननीविक --थापन्नो जीविकाम्‌ (जीविका को प्राप्त हुभ}--दूस विग्रह्‌ 
मे प्राप्तजीविक" मे समान सर्भप्ते कार्यं दोत्रादै। 

रिप्पणी- यहां पष्ठ मै द्वितीया शिता १३५ इसपर समाप होतादहै तथा 
जीविकाप्राप्त ' मौर .जीविक्यषत * शब्द भौ होते है । 

यलटकरुमारि --"अल वुमार्येः [कुमार वै लिय योग्य}--दइस विग्रहमे 
तदप्य समास होता है । कुमारी कौ उपसजन सना हर्रई को छस्व हौ जाता 
है। यह परपद श्वुमारी' स्वीलिन्न हैः किन्तु उप्ते समान समस्त पदको 
लिद्ध चटी हीतः अपितु विश्य के बदुसार्‌ होता दै। सत॒ "अतदकुमारि' 
पल्लिद्ध दै । 

अतएवेति--उपयुक्त वात्तिक मे वर्णम्‌ पूर्वक समास म परप्दके सभरान तिद्ध 
होने का निपेषघकिया गया है इससे यह्‌ परता चद्वा दै रि अचम्‌" कव सुकन वे 
साय समास होता दै) 

कालिमाकारके मतम तो ष्वर्यादयौ ग्लानाचर्थे चतुर्थ्या दस वात्तिकि के 
अनुसार यहां समास होता दै । 

निष्कीशाभ्वि ---यहीं परपद वौशाम्नो स्मीचिद्ध है किन्तु उवे समान समस्त 
पद स्ीलिङ्क मे नद्यै दयेता गपित, विशचेप्य वै अनुप्नार चिदु, श्रोता दै । 

(देखिये पृष्ठ १०४} 

टिप्पणौ--निप्रौश्षाम्वि मे प्रादि भ्रमास है । द्िगुप्राप्तापन०* इत्यादि वार्तिक 
मे गद्िसमास के साय-साय प्राद्वि समाप्त कभी ग्रहणहै) इसी ते यह्‌ उदाहरण 
दियाग्यादै) 


१, एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १४२।४५५ 
२. गोष्ियोषपसतजनस्य १।२।४] 


समासप्रकरणम्‌ (त्युरुपः) [ १११ 


१७५ । श्र्धर्चाः पुंसि च २।४।३१॥ 

अधंचदियः शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः । अधंचं--अधंच॑म्‌ । एवं ध्वज- 
तीथंशरीरमण्डपीयपदेहाङ्कुशपात्रभूत्रादयः । सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति । 
प्राततः कमनीयम्‌ । इति तत्पुरुपः ।३॥। 

अथ वहनी हिसमासः ॥४।1 

१७६ । ञेषो वहु ब्रीहिः ।२।२।२३॥ 

अधिकारोऽयं प्रागृन््रात्‌ । 
१७७ 1 श्रनेकमन्यपदार्थे 1२ २।२४1। 

अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थ वर्तमानं वा समस्यते स वहुव्रीहिः । 





१७५. अर्धचा इति--"अर्धर्च' इत्यादि शब्द पुँल्लिङ्ग तथा नपुंसलिद्ख (दोनो) 
मेटोते दं) 

अध्चः--अर्ध्चम्‌-च्छचोऽधम्‌' (ऋचा का अर्धभाग)}--इस विग्रह मेँ मर्धं 
नपुंसकम्‌ से तत्पुरूप समास होता है । समासान्त 'अ' प्रत्यय होकर अधं +- ऋच्‌ +भ 
अर्धचं समस्त पद वनता है1 यहां परपद "च्‌" स्वीलिद्धं दै किन्तु उसके 
अनुसार समस्त पद का तिङ्क नहीं होता भपित पँल्विद्ध भौर नपुंसके विद्ध दोनों 
होते ह । 

एवम्रिति--इसी प्रकार ध्वज, तीर्थं शरीर, मण्ड, पीमूप, देह, अस्कुण, पात्र 
सूत्र भादि दोनों लिद्धोमें होते है। - 

रिप्पणी--यरहां समस्त पदों के लिद्ध निर्देश के प्रकरण में अधंर्चादि गण 
के कुष्ठ शब्दों का लिद्ध निर्देश कर दिया गया है! इनका समासत प्रकरण मेँ स्थान 
नहीं है । 

सामान्य इति- जहां तिङ्खविशेप का भाव नहीं होता, व्ह सामान्य है। 
सामान्य अथं में नपुंसक लिद्ध होता है, जसे “मृदु पचति मे “मृदु" शब्द नपुंसक लिख 
है 1 इसी प्रकार श्राततः कमनीयम्‌, यहां "कमनीय' मे सामान्य अथं मे नपुंसक लिद्ध 
है 1) इति तत्पुरुषः ॥ 

अथ वहुव्रीहिः 1 १७६. रेष इति---न से पूवं तक यह्‌ (बहुव्रीहि का) अधिकार 
है । शेय समास की वहुत्रीहि संज्ञाहोती दहै) शेप का अथं है कै हृए से वचा हभा-- 
“उक्तादन्यः शेपः" । 

१७७. अनेकषु प्रति--अन्यपदं के अर्थं मे विद्यमान अनेक प्रथमान्त पदों कां 
विकल से समास होता ह गौर वह्‌ बहुत्रीहि समास कहुचात्ता है । 


११९ 1 मस्र व्याकरणे 


१७८ । सप्तमो विद्नेपणे यटुन्रीह्‌। ।२।२।३५॥ 

सप्तम्यनन विरे पण च वहप्रीदी पूर्व स्यात्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधि- 
करणपदो बहुव्रीहि ! 
१७६ 1 हंलदेन्तासप्तम्या क्षायाम्‌ ,६।३।६५ 

हृचन्ताद अदन्ताच्च सप्तम्या अलुक ) कण्टेकाल 

प्राप्तमदक य स प्राप्तोदको ग्राम । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहूतपशरू खर । 
उद्धृतौदना स्थाली । पीताम्बरो हरि । वीरपु्पको ग्राम । 





१७८ सप्तम)त्ि--घप्तम्यन्त भौर व्रिशेपण चा चहूपरोहि समाप्तं मे पुवं प्रयोग 
हेता दै । 

एततएतेहति-खपरपत्त सुध ग सप्ठम्पन्त कत्‌ चदुप सपारम पूरचप्रपोप कदा 
गया दहै । दससक्नानटरोतादैङक्गि सिघ्न विभक्ति वाच पदा का यहूव्रीहि समास टोता 
है, इमी कौ व्यधिररण बहू्रीहि समाम कहते ईह। जहां सभी प्रथमान्त पदो का 
सभाम होतां रै गेह ममनाधिकरेरण वहूमीदि कहगातादहै। इष प्रकार वहुश्रीहि समास 
दो प्रकारका होता है-[१) समानाधिकरण वहूमीहि, (२) व्यधिकरण वेहटुप्रीहि। 
(१) विग्रह वाक्यम समानाधिकरण वह्परहि रै पद प्रवमा विभक्तिम रहते ह जसे 
प्राप्तम्‌ उदके यस प्राप्तोदफ ग्रहां शराप्तम्‌" तथा "उदकम्‌" दोना प्रथमान्ते हैँ । यहाँ 
बहूनीह द्विनीयाथ मं हुमा है (द्िकीयायं व-व्रौटि) जिने “यम्‌' शव्द द्वारा निग्रह मे 
रट मिया जत्तादै। इमी प्रकार प्रयमा को छोडकर जन्य सप्री विभक्ति वै अर्थं 
मे वहूव्रीहि समास होता है ) (२) व्यधिकरण वहनीहि का विग्रह भे एक पद प्रथमान्त 
रो है मौर इसरा षष्टो या प्प्तपरो विनक्ति स, जते कण्टे कलि घस्य (कण्ठेकाल्न) 
घादि। 

१७६ हन्ता इति- हनन्त दथा अकगसान्त शब्द मे परे वाकी सप्तमी 
बा नुद्‌. (लोप) नदी दयता, सज्ञा वै विपय म। 

कष्ठेकातत कण्ठे काल यस्य (कण्ठम्‌ है कान--काना चिह्धाविष-- 
जिसके एसा, नीलरण्ट मटादेव} कण्ठ डिकालधु इत विग्रह्‌ मे उपर्युक्त शापन प 
व्यधिकरण बह्प्रीहि समासत होता है । रप्तमी विचेपणे वटूप्रीरौ" से कण्टे (सप्तम्यन्त) 
के पूवं प्रयोग हो जाता तया उपर्युक्तं नियम के जनूुसार सप्तमी षा लुक्‌ नही 
होता 1 इष प्रकार प्रयमा फ एके वचने म “ण्ठेकात* ह्य होता है। 

कण्ठेकाल - व्यधिकरण बदूव्रीहि का उदाट्रण है । समानाधिकरण बहुव्री 
कै द्वितीयायसे तेकर समप्ठम्ययं त्त क उदाहस्ण क्रमश नीते दिये जाते ह-- 

परप्तौदश्े प्राम प्राप्तम उदक यस्त" प्राप्त हा दै जर्थावि पहुंव गया है 
जनं नित्त एसा ग्राम)}--दम विग्रह मे द्वितीया विभक्ति गे अर्थे प्राप्ते तथा उदक 


{ 


। 


समासप्रकरणम्‌ (वहूत्रीरि) [ ११३ 


£ (वा) प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । 
प्रपतितपणंः, प्रपणं । 


* (वा) नभौऽस्त्यथनिं वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 


स 
इन दो प्रथमान्त शब्दों काः वहूत्रीहि १ समास टोता है निप्ान्त श्राप्त २ शब्दका 


पूवं प्रयोग होकर प्राप्तोदक शब्द वनता है † उससे ग्रामः (विशेष्य) के अनुसार 
पूत्लिद्धः प्रयमा एकवचन में प्राप्तोदक. रूप होता है । 

टिप्पणी -वहुव्रीहि समास प्रायः विशेपण होता है भौर उसमे लिद्धु वचन 
आदि विक्तेप्य के अनुसार होते ह! ..."- | 

ऊडरयोऽनड्‌वाद्‌--'ऊटो रथो येन सः” (चलाया है रथ जिसने, एसा वैल )-- 
दस्र विग्रह मे त्रृतीया विभक्ति के अथंमेंज्ड तया रथ इन प्रथमान्त पदों का बहुत्रीहि 
सगास होता है। च 

उपहूतपथुः रुद्रः--उपहूतः पशुः यस्म सः" (उपहार किया गया है पशु जिसके 
लिये, ठेसां स )--इस्न विग्रह्‌ में चतुर्थी विभक्ति के अर्थ मे उपहूत तथा पशु इन 
प्रथमान्त पदों का बहृत्रीहि समास टोता है । 

उद्धृतौदना स्याली--“उदधृत्म्‌ मोदनं यस्याः सा (निकाल लिया है भात 
जिससे एेसी घाली या देगची)--इस विग्रह्‌ मेँ पञ्चमी विभक्ति के भथ मे वहुत्रीहि 
स्मास होता है । 

पीताम्बरो हरिः--"पीतम्‌ अम्बरं यस्य स (पीला है वस्व जिसका रेरा 
हरिः}--इत्त विग्रह्‌ में पष्ठी विभक्ति के अर्थं मे वहूत्रीहि समास होता है । 

सीरपुरुषकोग्रामः-- "वीराः पुरुपाः यस्मिन्‌ सः' (वीर पुरुप हँ जिसमे, पसा 


. ग्राम)--इस विग्रह्‌ में सप्तमी विभक्ति ने अर्थं मे बहुत्रीहि समास होता है। यहां कप्‌" 


(क) समासान्त प्रत्यय है 1 

प्रादिभ्य इति (वा}-प्रादिसे परेजो धातुसे वना हुभा शव्द है, तदन्त का 
दूसरे पद के साथ वहुग्रीहि समास होतारहै गौर पूरं भागे जो उत्तरपद {अर्थावु 
धातुज शब्द) होता है उत्का विकल्प से लोप होता है । 

प्रपतितपर्णः, प्रपर्णः--"्रपतितानि पर्णानि यस्मात्‌" सः (गिर गये हँ पत्ते जिससे 
ठेसा) । यह्‌ विग्रह दै- यहां श्र से परे धातुन शब्द तित" है । तदन्त श्रपतित 

शब्द है 1 इसका "प्ण" शव्द के साथ समास होता है ! जव पतित शव्द (जो भ्रपतित 

मे उत्तरपद है) कालोपदहौ जाता है तो "प्रपर्णः" मन्यथा ्रपतितपणंः' दस प्रकारदो 
खूप हो जति ह । 

नम इति (वा)-- नेन से परे जो विद्यमानता (अस्ति) भथ वाला पद, तदन्त 
का अन्य पद के साथ वहुव्रीहि समास होता है ओर विद्यमानता अर्थवाचक का विकल्प 
सेलोपदहो जातारहै। 


. “अनेकमन्यपदायथे" २।२।२४१ 
२. ननिष्डा' २।२।३३॥ इस सूत्र से क्त-्रत्ययान्त का पूं प्रयोग होता है । 


११४ 1 संस्ुतच्य करणे 


भविद्यमानपुत्रः, अपुनं । 


१८० । स्तिया पृवद्मापितपस्कादनूद समानाधिकरणे तरयामप्रणो- > 
{्रयदिषु \ ५।३।३३॥\ ध 

` उक्तपुस्कादनूद उटौऽभावोधम्यामिति वहूब्रीहिनिपातनात्पन्चम्या अलुक्‌ 
प्रप्ठयाश्च लुक्‌ । तुये प्रृतिनिमित्ते यदुत्तपृर्क तस्मात्‌ फर उटोभावौ यन. 

उ्यनानपतर , अपुत्र --+जविदमरान पुमो यम्यस {नही है पत्र लिक्ठके 

दसा}- यह विग्रहं है यहां नम्‌ से परे अस्त्यथवाचव पिद्यमाने' दन्द है। अविच्मन 
धव्द का पुत्र वै साथ वह्ध्रीहिं समास होता है । जव विद्यमान शब्द का लोप,हौ जाता 

है तौ *उपुत्र ' यन्यथा "सविद्यमानधुश्र दस प्रार्‌ दो न्पयनत्तेद। 

१८० स्थिया इत्ति- मून म स्थित मापितपूस्करादनूड एक समस्त पद है । 
जिसका अथं दै--भापितपुम्क शब्द से पर जर्टा उट प्रन्यय नही है। यँ श्ापित 
पृस्वात्‌" श द मर पस्वमौ विभक्ति का निपातन से लोप लुक) नही हुक किन्दु "अनू 
कब्दं मे षष्टी विभक्ति होनी चाहिये थी उसवा निपातनसेद्टी सौपटौ ग्याहै। (यह्‌ 
समस्त पद “स्विया ' का विशेषण दै) । 

नापितपुस्कम्‌' शब्द का अर्थं है--उक्तपुस्कभु मेवा तुत्ये प्रदृत्तिनिमित्ते थद्‌ 
उक्तपूस्वम्‌ । भावितपुष्व वै शब्द ह जिन प्रयोग पुरिलद्न तया मन्य लिद्ग (स्मीलिग 
या नपूषकलिद्ग) मे भी होता ओर प्रदृततिनिभित्त भी दोनौ लिङ्गा मे ममान हता ह। 
प्रढृत्तनिभित्ते का जर्थं है-प्रधोगं का कारणं भर्वात जो णब्द समानं निमित्त से 
पिलङ्ध तथा अन्य तिन्धं मे प्रयुक्त मिया जाता टै बद ^भापितपुष्' कटलाताै, 
जपेः "चिरा" शब्द है । यट चित्रत्व के कारणं पंत्तिद्, स्नीलिद्ध तथा नपूमक्लिद्ु 
म प्रयुक्त दता 1 

सूत्र का मर्यं--प्रदृरत्तिनिमित्त समान होने फर जौ शब्द उक्तुस्व दै मौर 
उष्तमे परे ऊद प्रत्यय टी है, एेसे स्तरीवाचक शब्द का पूंटिकद्कवाचक् वै रामान त्प 
हो जाता दै, समानाधिकरण स्पीसिद्घ उत्तस्पद परे होनि पर, विन्तु पूरणी सख्या 
(प्रथमा दि} भौर प्रिया आदि कब्द प्रे होने पर नही ! 

„ चिधगु ---िवा म्रौ यस्य" (चिपराहै गाय निसफी}-इस वौपरिक विग्रहम 
तथा वि्सुमो सुः दस गलौवकिक विग्रह मे चष्ट विभक्ति वे पथमे वटूव्रीहि समास 
होता है । विभक्ति सोप होकर चिग्रा+गो, इम दणा मे समानाधिकरण स्वीनिद्ध णो 
न्द प्रे दै तया “चित्रा' शव्द भावितपृस्क है यत उपर्युक्त मूव से चिता कय पुवद्भाव 
हप्र "चिर" हो जातारै सयागौके नो को "गौस्वियोष्पसर्जनस्यः से स्व (र) ए 
होकर धचित्रगु" शब्द वना है । उससे भ्र° एक० मे “चिवमुः' । 

. रपवदूभायं --/स्पदती भार्या यस्य (रुप वाली है स्मी निसक्-दष विग्रह 
मे वहूवरीषटि समा होता है { /₹पवतो' णब्द भावितयुस्व है । यहा समानाधिकरण 

१, गनेव मन्यपदार्थे २५२।२४। 





समासप्रकरणम्‌ (वहत्रीरि) .[ १६१ 


तथाभूतस्य स्त्रीवाचकशव्दस्य पृवाचकस्येव सूपं स्यात्‌ समानाधिकरणे स्त्रीलिं्खे 
उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः । गोस्वियोरिति हस्वः । चित्रगुः । 
रूपवद्भायंः । अनङ्‌ किम्‌ ? वामोरूभायंः । पूरण्यां तु-- 
१८१ \ श्रप्पूरणीप्रमाण्योः ! ५।४। १६) 

पूरणाथंग्रत्ययान्तं यत्स््ीलि ङ्घ तदन्तात्प्रमाप्यन्ताच्च वहूब्रीह रप्स्यात्‌ । 
कत्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः । स्वी प्रमाणी 
यस्य सः स्त्रीप्रमाणः । उ्रियादिषु किम्‌ ? कत्याणीप्रिय इत्यादि । 





स्वीचिद्ध “भार्या' शब्द उत्तरपद टै अतः पुंवद्‌ भराव होकर "पवत्‌" हौ जाता है तथा 
भार्याके भा को 'गोस्त्रियोहपस्रजजनस्य' से स्व होता है । इस प्रकार 'रूपवद्भार्यः' 
शब्द वनता है। 


अनूड्‌ किमिति--सूवर में अनूङ्‌' वयो कहा ? ऽसलिये कि जिस शब्द से परे 
ॐड्‌' प्रत्यय होता है उसे पुंवद्भाव नही होता, अतः 'वामोरूभायैः' में वामोरू" शब्द 
के स्थान प्र वामोरू" नदी होता । यहां पर वामोरू शब्द मे (वाम्‌ + ऊर + उट्‌) 
उड्‌ प्रत्यय! हुमा है) । 
१८९१. अप्‌ इति--पूरणार्थक प्रत्ययान्त जौ स्वीनिद्ध शब्द तदन्त तवा प्रमाणी: 
शब्दान्त वहुब्रीहि से समासान्त अप्‌ प्रत्यय होता दै । 


कल्याणोपञ्वमा रात्रयः--'कल्याणी पञ्चमी यासां रत्रीणां ताः' [कल्याणमय 

है पाचवी (रात्रि) जिंन रात्रियों में]-इस विग्रह्‌ में पर्ययं मे बहुत्रीहि समास होता है। 

यहां उत्तरपद 'पञ्चमी' शब्द पूरणी संख्या है अतः "स्याः पुंवद्‌ ०" सूत्र मे "मपूरणी' 

निपेध दहने से पुंवद्भाव नहीहोता। उपयंक्त मूत्र से समासान्त अप्‌ प्रत्यय होकर 

अन्त में ई का लोप (यस्येति च} हौ जाता है । 'कल्याणीपञ्चम' शब्द से टाप्‌ होकर 
प्रथमा बहु° मेँ "कलत्याणीपञ्चमाः' रूप होता है । 


स्त्रीप्रमाणः--सस्त्री प्रमाणी यस्य' (स्वी है प्रमाण जिसका)- इस विग्रहे 
पष्ट्यथं मे वहूत्रीहि समास होता दै । उपर्युक्त सूवरातरुसार समासान्त “अप्‌! प्रत्यय हकर 
ष्का लोपद्ये जाता है तथा प्रथमा एकवचन मे शस्वरीप्रमाणः' रूप होता है। 
| 
ग्रियादिष्वित्ति--'स्तियाः पुंवदुभापित०' आदि सूत्र मे “अग्रियादिवु अर्थात्‌ 
` श्रियाः आदि शब्द परे होने परं पूर्वपद को पुवद्भाव नहीं होता, यह क्यों कहो ? 
इसलिये कि "कल्याणीप्रियः" (कल्याणी प्रिया यस्य सः}--यहाँ प्रिया शब्द परे होने पर 
"कल्याणी" शब्द को पुंवद्‌ भाव नही होता । 


~~ 


[ 





१. संहितशफलक्षणवामदेश्च ४1 १।७०] , 


११६ 1 सेरषृतव्याडरणं 


१८२ 1 वहूव्रीहम सषथ्यक्ष्णोः स्वाद्धाःपच्‌ । ५।४।११३॥ 4. 
स्वाद्धवाचिसवच्यदयन्ताद्‌ वहुपरीहे पच्‌ स्यात्‌ । दीघं सक्य । जलजा्नी । 

स्वाद्धा्किम ? दी्ंमविय शकटम्‌ 1 स्थुलाक्षा वेणुयप्टि । 'अष्णोऽदशंनाद्‌' 

५।४।७६। इति वद्यमाणोऽच्‌ । 

१८३ । ह्ित्रि्यां पः सूध्न । ५।८११य४्‌/ 

आध्या मूध्नं प स्याद्‌ वहुव्रीहौ । द्विमूधं । विमं. ¦ 
१८४ । प्रनतर्व हिर्भ्या च सोम्न. । ५।४।११७॥ 

उभ्या सोम्नोपप्‌ स्याद्‌ वहु्रीहौ । यन्तर्लोमि । वरहिलेमि । 

१८२ वदटूव्रीहादित्ति-जिप्तकै अन्त मस्वाटगवाची सक्थि ओौर अक्षि शब्दे 
हो पेसे बहरी से समामान्त पच्‌ प्रत्यय होता है । (पच्‌ मे अ" शेप रहता टै, पकार 
भौर चकार दत्सन्तव है, पितू होने सेस्त्रीतिन्घ म पिदुगौतादिभ्यश्च' ४५१।४१। से 
ष्टीप्‌ प्रत्ययो जता दै) । 

दोरधंसवय - दीघं सविथनी यस्यस {वदेह जठ जिस्करै}--दम विग्रह म 
पष्टथर्थं म वहूुभीहि समास होता है। उप्यक्त मूत्र से समासान्त पच्‌ (अ) प्रत्यय 
दयेगर दीघं +सर्विध~+य' इस अयस्थाम यस्येतिच' से श" कालोपरहोक्रर 
ष्दीर्धप्रक्य ' शूप होता है । 

जलजाक्षी - जसजे इवे अदिणी यम्या सा (कमल वे समाने हर्य निस्तकरी) 
दम विग्रह मे पष्ट्ययं म बहुव्रीहि समाम होता है। समाप्तार पच्‌ प्रह्यय तया ष्ट 
का तोप होकर "जलजाक्ष" शव्द यनेता है । द्समे स्व्रीलिद्धमे /दीष्‌' प्रत्यय ह्येकर्‌ ~ 
"जमजाक्षी' तन जाता है । 

स्वाडगात्‌ किमिति--स्वाङ्ग णदमे शरीर का अवयव लिया जाताहै। 
यतेएव श्दीपं सविध शकटम्‌" (लम्बी सविय वाली गाही) वहू सव्व" शरीर काथन्न 

मही भपितु पादी की म्बौ पतली विशेष सवडी वा नामदहै अत मासान्तं पच्‌ 
नही होता । इमी प्रकार-- 

स्परूलाश्ना वेगुव्टि --{वदी भांखो वाली वात्र दी लाटी)-- यह भी 'स्थूलाक्षाः 
मे षच्‌ समासान्त नदी रोता यपि तु वल्मोऽदर्छनात्‌" २०५ सूत्र मे अच्‌, समासान्ते 
हता है । इसी ते सस्थुलाक्षा' वनता है श्युला्षी' नही । ` 

टिप्पणी- जट "पच्‌" समासान्त होता है“ व्य डीप्‌" स्वरी प्रत्यय होता है 
किन्तु जहां “अच्‌ समासान्त होता है वहाँ “टाप्‌' स्थौ प्रत्यय होता है । 

११ श्व्र्यण्य्‌ दद्व कर क्रि अच्दो सैव ५ शब्द को, समपिन्त 
“प प्रत्यय होता दै, बटूत्रीहि समासत मे} "प" मे अः शेय रहता है, 

वमू -्ौ मूर्धानौ य्य स (दो सिर हं निसरे}--छस विग्रह्‌ मे बदप्रीहि ˆ 
समात्र होना रहै । 1 सूत्र से समासान्त "पः प्रत्यय होर "दि मूर्धन्‌ +भ दस 
दशाः मं अन्‌" का लोप (नस्तद्धिते) होकर प्विमूर्धघं' शव्द वः 
"व्रिमूर्ध.* (तरयो मूर्धानो ध == क ट त्निर जिसर ।} ^ 

१८४. मन्तरिति--अन्तर्‌ भीर्‌ बहिर्‌ श््दमेपरे त्न द 
"मपू" प्रत्यप होता दै, वहूग्रीहिं समास मेँ । ` + 


च 


समासप्रकरणम्‌ (वहु्रीहिः) । [ ११ 

१८५ । पादस्यं लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ) ५।४। १३८) 

हस्त्यादिवजितादुपमनात्परस्य पादशब्दस्य लोयः स्याद्‌ वहुव्रीहौ । 
व्याघ्रस्येव पादावस्य व्याघ्रपात्‌ । महस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? हस्तिपादः 
कुसूलपादः । 
१८६ । संख्यासुपुवस्य ।५।४।१४०॥ 

पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो वहुव्रीहौ । द्विपात्‌ । सूपात्‌ 1 
१८७ । उद्टिभ्यां काकुदस्य ।५।४।१४८॥ 

लोपः स्यात्‌ । उत्काकूत्‌ । विकाकरत्‌ 1 





अन्तर्लोमः--मन्तर्‌ लोमानि यस्य (भीतर ह लोम जिपके)--इस विग्रहुमें 
वहुत्रीहि समास होता है तया उपर्युक्त मूत्र से समासान्त अपू ' प्रत्यय होकर अन्तर्‌ + 
लोमन्‌ + अम्‌ इसमें अन्‌" का लोप (नस्तद्धिते) हौ जाता है । फिर “जन्तर्लोमि' से प्र 
एक० में अन्तर्लोमः स्प वनता है 1 इसी प्रकार 'वहिर्लोमः' वदिट्लोमानि यस्य (वाह्र 
ह लोम जिसके) । 

१८५. पाटस्येति--वहूुव्रीहि समास मेँ "हस्ति" आदि से भिन्न उपमान सेपरे 
वाले पाद शव्द के अन्त का लोप (समासान्त) हौ जाता है 1 

टिप्पणी--वह लोप समासान्त विधि के अन्तगंत दै. भतः समासान्त अप्‌ 
इत्यादि प्रत्ययो के समान समन्ना जाता है ओर इसके होने पर समाप्तान्त "क" प्रत्यय 
नहीं हयोत्ता 1 

व्याघ्रपात्‌--व्याघ्रस्येव पादौ यस्य (वाघ कै समान हैँ प॑र जिसके)-इस 
विग्रह में बहव्रीहि समास होता है गीर उपर्युक्त सूव्र से पाद के अन्त्य मकारका लोप 
(समासान्त) होने पर व्याघ्रपाद्‌ ~> व्याघ्रपात्‌ शब्द वनता है। 

बहुस्त्यादिभ्य इति--हस्ती जादि से भिन्न उपमानसे परे क्योकहा ? इस - 
लिये कि हस्तिपादः हस्तिन इव पादौ यस्यः (हाथी के समान ह पैर जिसके) तथा 
कुसूलपादः, श्रुमूलस्येव पादौ यस्य' (कुसूल के समान दँ वैर जिशकर) इत्यादि में अन्त 

कालोप नही होता । 

१८६. संद्येति--जिसके पहले संख्यावाची या "सु" शन्द हौ, एसे पाव शब्द 
के अन्त का सोप (समासान्त) होता दै, बहुव्रीहि समास में । 

दविपातृ--दरौ पादौ यस्य (दो पैर द जिके}--इस विग्रह्‌ में बहुरीहिं समास 
होता है 1 संख्या पूवं होने के कारण पद के अन्त्य अकार का लोप (समासान्त) हो' 
जाता है तथा द्विपाद्‌, द्विपात्‌ रूप वनता है 1 इसी प्रकार सुपात्‌ शोभनौ पादौ यस्य 
(सुन्दर प॑र द जिसके) 

१८७. उद्विभ्यां काकुदस्य --उद्‌ ओर वि से परे वाते काकुद ण्व्य के अन्त 
फा (समासान्त) लोप ह्येता है, वहूब्रीहि मेँ । उत्काकुतू--उदगतं काङ्रदं ' यस्य (उठ 


1 


^ 





१८ 1 संसृत्याङरमै 


१८८ 1 पूर्णाह्िभाषा ।५।४।१४६॥ 
पुणंकावुत्‌  पूर्णंकावद । 
१५६ । बुह्द्दृह सै मितनामितयोः॥५.८।१५०॥ 
सुदु्या हदयस्य हृद्भावो निपात्यते । युहन्मिनम्‌ । दू दमन । 
१६०1 उरः प्रभुत्िभ्यः कप्‌ 1५।४।१५१॥ 
१६१ । सोऽपदादौ ।८१३।३८॥ 
पाशकल्पककाम्येपु विसगंस्य स । 
१६२ । कास्कादिपु च ।६।३।४८॥ 
एष्विण उत्तरम्य विसर्गस्य प स्यादन्यं तु स. । इति स । व्यूढोरस्क । 





गया है तालु जिसका}--ईस विग्रह मे वहू्रीहि समात होकर उत्‌ + ककुदे इस दणा 
मे उपर्युक्त सूत्र से 'जह्ार' का सोप (समाषान्त) हौ जाता है । तथा उत्वाकृद्‌- 
उ्ाकुतु शब्द वमता है । इसी प्रकार विकाढरत्‌ {विगत काश्रुटे यस्य, विगत हमा है 
तालु जिसका) । 

१८ पूर्णादिति--ूरणं शव्द से परे काठुद शब्द वा समासान्त तोप विकल्प 
से होता दै, वहूमीहि समामे । 

ूर्मकुतु पूणंकाकुद --प्रणं काकुद यस्य (पणं है तादु जिसका }--दस विग्रह 
मे वहुष्रीदि समासं होता है ! जव उपरक्त सूत्र से अन्तकालोप होता दै तो पू्णकातरुदु, 
जव लोप नही होता तो पूर्णकावुद रुप वनते हं । 

१८९ सुह इति-वहूव्रीहि समास मसु ओौर दुर्‌ से परे हृदय शब्द का निपा 
तन्‌ दारा {समाप्तान्त) हद्‌! हो जाता है ब्रम भिव बौर शत्रु मयंमे। 

सुदृदू--शोभन हदय यस्य स. (बच्छादहै हृदय जिसका वह्‌, मिन)--दस 
विग्रहम युका हृदय दै साथ यदूव्रीहि समम होता है तथा उपरक्त सूर मे निपातन 
से हृदय को द्‌" मदेश हो जाता है 1 दसी प्रकार “दुष्ट हृदय यस्यः दृष्ट द हृदय 
जिसका, शत्रु (ममित्र) इस अयं मे "हु द्‌, शब्द बनता दै । 

१६० उर इत्ि--उरस्‌, मादि णन्दो से समासान्त क्पू प्रत्यय होता है, 
वहूपरीहिमे ! षपू मेपू काल्यपहो जाता दै कशे र्दताट। 
१६१. स दत्ि-पाश, मन्व, क भौर वाभ्य परेहोतेषर विसगंकौ सहो 
जाता । 

१६२ कम्कादिप्वित्ति- कसक इत्यादि {गण पिनि) छदो मे इण्‌ (अर्यात्‌ 
द, उ, छ, ए, ए, मादि) से णरे वाले विचगं कष्‌ (पकार) टौताहै, अन्यक तू 
(सकार) 1 


श्युदोरस्नेक.--्यूदम्‌ उरो यस्य (विशाल है वन स्यतत नितसत्ा}-दस विग्रह 


समासप्रकरणम्‌ ( वहु्रीहिः) [ ११६ 


१६३ । इणः षः 1८1 ३।३द्ा। 
(> उण इत्तरस्य विस्तगंस्य पः पाशकल्पककाम्येषु पररेपु । प्रियस॒पिप्कः ! 
१ ९९५८ निष्ठा ।२।२।३६॥ 
निष्ठान्तं वहुरीहौ पूर्व स्यात्‌ । युक्तयोगः । 
१६५ । हेषाद्विभाषा ।५।४८।११्‌८॥। 
अनुक्तसमासान्ताद्‌ वहुव्रीहेः कप्‌ वा स्यात्‌ 1 महायशस्कः । महायशाः । 
दति वहुव्रीहिः 1४॥ 


मे (व्यूढ + उरस्‌) बहुत्रीहि समास होता द । पूर्वं सूर से समाषत्त केप प्रत्यये हो 
जाता है । "व्यूढ + उरस्‌'+क' इस दशामेस्‌ को विसर्ग" हो जति ह । फिर विसं 
कोस्‌' होता ह। 

१६९३. इण इति--इण्‌ ते परे वाले विसगं को प्‌ होता है--पाण्, कल्प, क 
भौर काम्य प्रे होने पर-- 

प्रियसिष्कः-- त्रियं सर्पिः यस्य (घृत है प्रिय जिघ्को}--इस विग्रह्‌ 
वयुढो रस्कः कै समान समस्त कायं होता है । किन्तु यहाँ विसगं इकार से परे टै भत 
विषगंकोप्‌' होतादहे। 

१६४. निष्ठेति--वहूुवरीदि समास में निष्ठा प्रत्ययान्त शब्द का पहले प्रयोग 
ठोता द । 

रिष्पणी--क्त गीर क्तवतु प्रत्ययो कौ निष्ठा संज्ञा है (क्तक्तवतु निष्ठा) भतः 
पल्तिः, पठितवान्‌ मादि शब्द निष्ठान्त है । 

युक्तयोगः--युक्तो योगो येन सः (लगाया है योग जिसने}--दइस विग्रह्‌ मे युक्त 
तथा योग शव्द का वहुव्रीहि समास होता ह । उप्यक्त सूत्र केअनुार निष्ठान्त "युक्त 
शव्द का पूर्वं प्रयोग हो जाता ह । 

शेषाद्‌ इति--जिर वहूव्रीदि समास से (कोई) -समासान्त ने कहा गया. हौ 
उससे समासान्त कप्‌ प्रत्यय विकत्प से होता है 1 

टिप्पणी-शेप का अयं ह कहने से वचा हुमा । वहौ शेप ह जिस बहुब्रीहि से 
कोई समासान्त नही कहा गया हे । 

, महायशस्कः, महायताः-- महद्‌ यशो यस्य (महानु यश है जिसका}--इं 

“ विग्रह मेँ महत्‌ शब्द का यशस्‌ कै प्ताय बहुव्रीहि समास्न होता है । "महत्‌ + यशस्‌" इसं 





१. खवरवसानयोविसर्जनीयः ।८३११५॥ 
२, सोऽपदादौ ।८३।३८॥ से स्‌ होता है (तत्व बोधिनी) 
३. इणः पः 1०।३।३६॥ 


{२० 1 सस्छृतव्याकरणे 


अय द म्देमात्तः ॥५॥ 
१६६ चायं दन्दः ।२।२।२६॥ 
अनेक सूयन्तं चार्थे वतंमान वा समस्यते, सदद् । 
समुस्चयान्वाचयेतरेतस्योगसमाद्राश्चार्था । तन ईश्वर गुर च 
भजस्व इति परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्यैकरिमन्नन्वय. समुच्चय । "भिक्षामट गरा 
चानय दत्ति अन्वतरस्यानु्प्धिकत्वेनान्वयोऽन्वाचयः । अतयोरसामर््यात्स- 
मासरोन। 


न ज 
दशा म "महत्‌ शव्द वे "तु" को "जाः हौ जातां है' 1 तेया उपयुक्तं सूत्र के भ्रुर 
विकल्प से समासान्त शैषिक “कप्‌! होकर महायशस्‌ के -> महायशस्क+ क्पू प्रत्ययन 
हने पर "महायशस्‌ + सु (भ्र एक्वघन म)सुलोपतथाण्‌ से षरेवालं अ कौ 
दीं होकरस्‌ को विग हौ जति हँ आर महायशा हप होताहै॥ 
इति बहूम्रीहि ॥४॥ 
अव द्-- १६९ चार्थं इति-च (गौर) वै णयं म वर्तमान अनेक युवन्तो 
का (विकल्प से} समास होता है मौर उसकी दर सज्ञा होती है) 
समुच्चमेति--समुखखय, अन्वाचय, इतरेतरयोग गौर समाद्‌ र~ चार चः 
वे अर्थं है इनमे (भ्र्येक का लक्षण पह है) । 
सप्ुज्चय-- परस्पर निरपेक्ष मनेक पदार्थो का एक मे अन्वय हना सगुज्वय 
कह्लाता रै, जते - ईश्वर यर गुरु की सेवा ङ्रो1 
यहाँ ईष्वर मौर गुर पदार्थो का भजस्व (भजन त्रिया) म स्वतन्वरस्पसन्ने 
अन्वव होता है 1 'ईत्रर मस्व", "गुरं भजस्व' दस धकार यलग-अलग दोनो का 
द्विया मे अन्वय होता है। ये दोनो पदाय अन्वय म एकदुसरे शी यपेक्ना ही रखते । 
दसी चतु दोनो परस्पर निरपेक्ष है । 
यन्वाच्य--जव (च वे जवं दारा जुडने वाते पदार्थो मेस) एर को गौणर््प 
से (बानुपडिगक्त्वेन) भन्वय होता टै, तौ उमे अन्वाचय कहते है, जैसे भिक्षामट मा 
चानयः-मिक्षाको जानौ मौर मायमभी लायो 1 
यहाँचसेदौ कायं जु --ए भिक्नाके निये जाना दूत्य गराय लाना। 
इनमे भिश्रा के लिये जाना (भिज्ञाटन) प्रधान वार्यं दै । यदि भिह्लाटन करते हए माय 
मिल जये ततौ उसे भी नेते याना" दस तात्ययं से "माय लाना' आनुपद्गिक् या गौण 
चां है, सतः यहां च “सस्वाचेय' अर्थं कये प्रकट करता है । 
अनयोरिति--इन दोनो (समुच्चय गौर गन्वाचय) मे स्ामय्यं न होने के 
कारण समास नही होना । 
विरेष--जहां अनेन पदायों का एक दूसरे वें प्रति जकाक्षा होने भे परस्पर 


=-= 


१. आान्मद्त समानाधिक्रणजातीययो ।६।३।४६॥ 





=. 
ग 
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धवखदिरौ छिन्धि इति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः 1 संनापरि. 
भाषम्‌” इति, समूद: समाहारः 





ॐ 


सम्बन्ध होता है उते सामथ्यं कटते ह । वही समास होता है (समर्थः 
पदविधिः २।१।१) } समूच्चय में दोनों पदार्थं निरपेक्ष हँ इसलिये उनमें सामथ्यं नहीं । 
अन्वाचय मे एक पदाय गौण होता है इसलिये वे परस्पर आक्षा नहीं रते अतएव 
वहां भी सामर्थ्यं नहीं । इसीलिये इन दोनों भर्थो में समास नहीं होता 1 

इतरेतरयोग--आपस मे मिले हुए (इतर का इतर से योग) पदार्थो का एक 
मे अन्वय होना इतरेतर योग कहलाता है, जसे धवखदिरौ हिन्धि-धव भौर खदिर 
को काटो । 

यहां धव ओर खदिर का एक साथ मिलकर काटना' (छेदन) क्रिया मेँ अन्वय 
होता है । किन्तु दोनों का अपना अलग-अलग च्यक्तित्व' रहता है यही द्विवचन से 
प्रकट होता है । 

समाहार--समाहार का अर्थं है समूह्‌ । जसे; संज्ञापरिभापम्‌-संज्ञा भौर 
परिभाषा का समूह्‌ । 

यहाँ संज्ञा ओर परिभाषा को समुदाय रूप मे एक मान लिया जाता है, इनका 
निजी व्यक्तित्व समदाय में तिरोहितहो जातादहै मौर समृद.यकाही अन्य मर्थ के 
साथ अन्वय होता है । 

। विशेष--इतरेतरयोग भौर समाहार इन दोनों (च के अर्थो) मे सामथ्यं होने 
के कारण न्द्र समास होता दै) इसी हेतु हन्द समास दो प्रकार का माना जाता है-- 
१. इतरेतर दरन््र । २. समाहार इन् । इनके विग्रहादि निम्न प्रकार से होते है 

धवखदिरी--घवष्च खदिरप्च (धव ओर खदिर }- इस चिग्रह मे धव भौर 
खदिर शब्दों का इतरेतर योगमें दन्द समास दहो जाता है। "धव सु+-खदिर सु" य्ह 
विभक्तिका लोप हौ जानै पर अत्पाच्‌तरम्‌ २।२।२४ से धव' का पू्रैनिपति होकर 
'्रवखदिर' समस्तपद वनता है 1 धव ओौर खदिर दो है भतः प्रथमा कौ "शी" विभक्ति 
भाने पर धवखदिरौ शब्द वनता हे । 

हिष्पणी--इतरेतरयोग द्र मे यदि पदार्थदोदहोंतो समास में द्विवचन होता 
हैयदिदोसे अधिक होतो समास में वहुवचन, जैसे--धवश्च खदिरश्च पलाशश्च 
धवखदिरपलाशाः । , ` 

संज्ञापरिभावमू--संज्ञा च परिभापा च तयोः समाहारः (संला मौर परिभाषा 
का समाहार)--इस विग्रह मेँ समाहार अथं में न्ध समासत हो जाता है। समाहार 
हन्द सदा नपुंसक, लिद्ध ओौर एकवचन में ही होता है । नपृंसक लिङ्ग हो जनेसे 

न 

१. देखिये सिद्धान्त कौमदी, तत्त्ववोधिनी टीका, समर्थैः पदविधिः । 
२. स नपुंसकम्‌ २।४।२७] 


१२९ } सस्कृतव्याकरणे 
१६७ । राजदन्तादिषु परम्‌ \२,२।३१॥ 
एष्‌ पू्वेप्रयोगाहू पर स्यात्‌ ! दन्ताना राजा राजदन्त. । 
# (वा) घर्मादिप्वनियमः ब्रथघमौ धर्मा्यावित्यादि । 
१६८ । न्द्रे धि ।२।२।३२॥ 
दद्र धिसन्न पूर्वं स्यात्‌ । हरिष्च हरष्च हरिहस । 
१६६ । श्रजाद्यदन्तम्‌ ।२।२।३३॥ 





"सन्ना परिभाषा" इसं सम्रस्त पद के थन्त को ह्स्व (भाकोअ)द्ये जाताहै।' तव 
प्रथमां एकवचन {नपु ०) की अम्‌" विभक्ति आकार सन्ञापरिभापमू" शूप होता है । 

१६७. राअदन्तेत्ति--राजदन्त वधादि शब्दो मे जित शब्द क्रा पूवं प्रयोग 
प्राप्त हो, उसका परे (आभे) प्रयो प्रिया जातादहै। 

राजदन्त -- दन्वाना राजा (दतो क्रा राजा}--इम विग्रहम "पष्टी' सूत्रसे 
(षष्ठो) तत्स्य घमासर होत्रा है । यहीं "दन्त शन्दका पवं प्रयोगं प्राप्त है) इत 
सूत्र के अनुषार "दन्तः का परर प्रयोगौ जाता दहै । 

धर्मादि (वा)--घमे (मं) भादि शन्दो मे किसको पहले रक्वा जाये, इसका 
नियम नही भर्थात्‌ किसी की भी पसे ख्खाजा स्षैतादै। 

रिप्पणो--'घर्मादि० इत्यादि *राजदन्तादि' गणपाठ के अन्तर्भे् है। दनद्र 
रोमासकेप्रक॑रणमे धर्मां आदि प्रयोगोको दिघचाना अभीष्टे धा, दीति 
"राजदन्तादिषु परम्‌" यह्‌ सूत्र यहं दिया गया दै । "सजदन्त' शब्द भे षष्टी तस्पुरष 
है यह ध्यानदेने योग्यै) 

बर्यधमौ, धर्मायो--मर्यंश्च धमंरव (वय्‌ मौर धमं }--इस विग्रह्‌ मे इतरेवर- 
धोगमे दन्द समास दहोतादै। पूर्वं प्रयोय का नियम्‌ न होनेके कारणदोषूप 
नते ह) ५ 

~... छनद्र इति-- दरद समासमे पि सज्ञक पदं का पूवं प्रयोग होता ई। 

यह्‌ उपसर्जन पूर्वम्‌ २।२।२० से पूवं शब्द कौ अनुषृत्ति होती है । 

टिप्यमी--पाणिनिने धि' एक स्ाकौरह। प्राय स्व इकारान्त हरि 
भादि भीर उवाग्रन्त गुद भादि शब्द (घथि शब्द को छोडकर] धिस्ञक होते है ।! 

हस्हिये--हरिश्च हरश्च (हरि गीर ह्र) = इस विग्रह मे इतरेतर द्र 
मत्स, रता द 1 दरि. व्यस्त) मी पि, मुद दते, २ "दसः प अये -हत। £ ॥ 

१६६. भजादीति--चच्‌ (स्वर) है आदि मे जिसके वहु अजादि वदूलाता है 
भौर अतु (अकार) जिसके बन्तमे होता है वह्‌ यदन्त वदना ह । ये दोनो एकके 


१ स्वो पृस प्रात्तिपादिकस्य १।२।४४॥ 
२. भ्रयमानिदिप्ट समास उपतर्जनम्‌ १1२1४३11 उपसर्जन पूर्वम्‌ २।२।३०॥ 
, रेपो घ्य्खिं १४1७) 


समासप्रकरणम्‌ (दनः) . [ १९१ 
इदं दरे पूर्व स्यात्‌ । ईशकृप्णौ । ---नीमत भन्‌, 
२०० । श्रत्पाच्‌ततरम्‌ 1 २।२।३४॥ ~~~ 
शिवकेशवौ 1 
२०१ पिता मादा 1 १।२७०॥। 


मात्रा सहोक्तौ पितता का शिष्यते , माता च प्ति च पितरौ, माता- 
पितरौ वा । 





ही विशेपण दँ । अर्थात्‌ जिसके आदिमेंस्वरहो, अन्तम "य! हौ पेसरा शब्द । इच्छ 
समास में अजादि भौर जदन्ते पद का पूवं प्रयोग होता है 
ईशङ्ृष्णौ-ईशष्च कृष्णश्च (ईण ओर कृष्ण) इस विग्रह्‌ मे इतरेतर दन्द 
समास होता है । यहाँ "ईश" शब्द अजादि (बच्‌ है,मादि में जिसके) ओर अकारान्त 
है अतएव इसका पूवं प्रयोग होता है । 
२००. भलत्पाच्‌ इति--'मल्पाच का अथं है--"भल्प (थोडे) हँ भच्‌ (स्वर) 
जिसमे । जिस शब्द में थोड़े स्वर होते है, उसका समास में एवे प्रयोग होता है । 
शिवकेशवौ-- शिवश्च केशवश्च (शिव ओर केशव }--इस विग्रह्‌ में (इतरेतर) 
दन्द समास होता है 1 यहां षिव अल्पाच्तर है अत. शिव का पूवं प्रयोगहो जाता) 
केणव' में तीन (ए,अ,अ) स्वरर्हुतथा शशिव' मे (इ,अ) दोस्वरद 
इसलिये “शिव' अल्पाच्तर दै । 
२०१. पितेति-- "मातर" शब्द के साथ कथन होने पर "पितृ" शब्द विकल्प से 
शेप रहता है 1 
प्रित अथा मातापितरो--मात्ता च पिताच (माता कौर पिता)--इस 
विग्रह्‌ मे मात्र ओर पित्र शब्द का इतरेतर दन्द समास होता दै 1 उपयुक्त सूत्रके 
अनृसार "पितृ" पद शेप रह जाता है, किन्तु यहां पित्र शब्द भमता भौर पिता' दोनों 
के अर्यं को कहता है इसलिये द्विवचन में प्रयोग होता है भौर "पितरौ" वनता है । 
जव एकशेष नहीं होता तव अधिक पूज्य होने के कारण "मातृ क्रा पूवं प्रयोग 
होता है--(बध्यहितं च, वातिक) । मात्र +पित्र इस दशा मे, पूवपद भमातू'केच्छ 
को आनङ्‌ होकर (भानड्‌ ऋतो इन्धे ६।३।२५) माता पित्रू--प्रथमा द्विवचन मेँ-- ` 
. मातापितरौ ) । 
विशेष- जहाँ एक पद शेप रह जात्ता है उन समासो को एकशेष कठ्ते हैँ । 
वास्तव मे एकशेष कोई पृथक्‌ समास नही. अपितु एकशेपदृत्ति' नाम कौ भिन्त प्रकार 
की विधिदहै। एकशेष विधि में शेष रटने वाला पद चले जाने वाले पद के अर्थं 
को भी कहता है--यः श्चिप्यत्ते, स लुप्यमानार्याभिधायी भव्ति 1 


् 


१९४ ] सध्छृतन्यपिरणे 


२०२ 1 दन्दरब्च प्राणित्ुमसेनाद्धानाम्‌ 1 २१४।२।॥ 

एषा दद एकत्‌ । पाणिपादम्‌ । मादद्धिकव॑णविकम्‌ । रथिकाश्वा- 
रोटम्‌ । 
२०३ ! दन््ाच्चुदपहान्तात्‌ धमाहरे ।५।४।१०६॥ 

चवर्गरन्तिदपहान्ताच्च दन््रद्‌एच्‌ स्यात्छमादारे। वाक्‌ च त्वक्‌ च 
वावत्वचम्‌ । त्वकूघजम्‌ । छमौदपदम्‌ ! वाव्‌4त्वपम्‌ । ठनो गनहम्‌ 1 समाहारे 
किम्‌? प्रावृदूणरदौ । इति दन्दः ॥५॥ 

____---~----________-_________-__ ~~~ 

२०२ दन्रश्चेति-- वहां भन्न" शब्द का अन्वय प्राणि, तूर्यं शीर सेना तीनो 
के साथ होना है प्राणो, वरूय (बाच) तयासेनाकं भङ्गो मै वाचक शर्ब्दं कादन्दर 
एकवचन म होता टै । यद्‌ सूर नियमाय हे । धरभिप्राययटटहै पि इनका समरहिर 
स्थम दन समास होता दै, इतरेठर योगर भ नही । समाहार एर्व व्चन तग्रा 
नपुसशलिङ्गमेटोतादीदहै। 

पाणिपादमू-पाणी च पादौ चं (हाथ योर पैर)--इस विग्रहुभे, प्राणी के 
लङ्मवाचौ होन पि पाणि तथा पाद शब्द का, उपर्युक्त नियम वै अनूतार, समादरः 
्द्रही होना दै, नपृस्तकतिद्धं एकवचन मे पाणिपादम्‌" रुप ठोता है । ॥ 

मादद्भिकवंणदिकम्‌-मा्दद्धिकएव वंणविव्रश्व (मृदद्ध थजानि वाला भौर 
वीणा वजान वाला}- दस विग्रह म वुरणाद्रः (वायवे बद्व} होने कै वारण 
समाहार हृन््र ही हता दै ठया श्पु° एकवचन होता है । 

रथिकारवारोटपरू--रयिकाण्च वश्या रोहाश्चे (रयिक्र भौर धुडस्तवार--इस 
विग्रहम, सेना यद्होने क वारण समाहारद्ृ्ध हौ होता है तया नपु०, एव 
वचन होता है। 

२०३. दरद्रादु इति--जिस न्द समाम वे मन्त म चवर्ग (चु) द,पयाह्‌ 
होत है, उससे सेमाघान्त दय्‌ प्रत्यय हृता टै, समाहार म । 

य्चूमेतेट्‌ गौरच्‌ चते जात ेवत च" शेपरटतादटै। 

वावेत्वचपरू- वाम च त्वक्‌ ब तथो समाहार (बाणी भौर त्वदाकरा 
समादार}--दम विग्रह्‌ म वाच्‌ गौर त्वच्‌ वा समाटार-र्यमे दन्द समासं होता 
है 1 पूर्व॑पद (वाच्‌) केच्‌ूवोद्‌. हो जत्ताहै (चो कू}! धार्‌ त्वच्‌ यदं चवर्णाम्त 
है, जत एव समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर "वाक्त्वच्‌ भ--तेक्व्चे, नपु० एव वचन 
म वाक्त्वचम्‌" + 

त्वक्‌त्रजभू-त्वक्‌ चस्य च तयो समाहयर (त्वचा बौर माला का 
समाहार)--दम विग्रह्‌ मै तच्‌ यौ सन्‌ शब्दो का ममादार द्वन्द समापन टोतादहै। 
शेष कार्य वाव्-देचम्‌ के भमान ॥ 

शमीटपदम्‌-सतमौ च दपद्‌ च तेयो समाहार (शमौ शौर पाषाण का 


सम।सभ्रकरणम्‌ {समासन्ताः) [ १२५ 


अथ समासान्ताः 
२०४ ॥ ऋक्‌ पूरन्धूः पयामानक्षे 1 ५।४।७४८/ 

अ अनध इति च्छेदः) ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावयव्‌ः, 
अक्षे या धरुस्तदन्तस्य तु न । अधंचः । विष्णुपुरम्‌ । विमलापं सरः । राजधुग। 
यक्षे तु क्ष्रः । दृट्धूरक्षः । सखिपथः । रम्यपथो देः | 
समाहार}-- दम विग्रहमें णमी ओर हयद्‌ का समाहार द्न्द्र समास होना है । अन्त 
मेद्‌ होने से सम सान्त "टच्‌ प्रत्यय टौकर पटले के समान रूप वनता है । 

वाप्त्दिषम्‌--वाक्‌ च त्विट्‌ च तयोः समाहारः (वाणी ओर प्रभा का समा- 
हार}-इस विग्रह मे "वाच्‌ भौर त्विप्‌' णन्दो का समाहार अर्थंमे नर समास हेता 
है । अन्तमं प्‌" होने से समासान्त “टच्‌” प्रत्यय होकर ख्प घनता दहै। 

छत्रोपानहम्‌- छतं चोपानहौ च तेपा समाहारः (छाता गौर जुतों का समाहार) 
--दस विग्रह मे छत्र भौर उपानह्‌. णव्दो का समाहार अथंमें दन्र समास होताहै। 
अन्तमं ह" होने के कारण उपर्युक्त सूत्र से समासान्त टच्‌' प्रत्यय होकर रूप वनता है। 

समाहारे किमिति-- "समाहार मे' एेसा क्यो कहा ? इसलिये कि इतरेतर न्द्र 
मे समासान्त टच्‌ प्रत्यय नही होता । जंसे-- 

्रातरृट्‌शरदौ-- प्राट्‌ च णरच्च (वर्पा ओर शरद्‌}--इस विग्रह मे प्रादु भौर 
शरद्‌ शब्दो का इतरेतरयोग मे दन्द स्मास्त होता दै, अतः यहाँ समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
नहीं होता ॥ इति दन्दः ॥१५॥ 

अथ समासान्ताः । २०४. ऋक्पुरिति-- य्ह समासान्ताः ५।४।३८ से 
समासान्त शब्द को अनुदृत्ति होती है । सूच में स्थित 'आनक्षे' इस्त पद का अ +-अनक्षं 
यह छेद ह ! जिस समास के अन्तमें कक्‌, पुर्‌, भप्‌, धुर्‌ या पथिन्‌ शब्ददहोताहै 
उस समासमें समासान्त "मः प्रत्ययहो जातारहैज्रिन्तु अक्ष (रथचक्र का मध्यभाग) 
मे जो श्वुर्‌' (धुरी) तदन्त को नही रोता । 

अर्धचः-- अर्धं ऋचः (च्चा का आधा)--इस्न विग्रह मे पष्ठी तत्पुरप मासि 
होता है 1 उपर्युक्त सूत्र से समासान्त अ" प्रत्यय हो जता है (परणं सिद्धि पहलेदीजा 
चुकी टै) । 

विष्णुषुरम्‌--विष्णोः पुः (विष्णु कौ नगरी}--इस विग्रह में पष्ठी तत्पुल्प 
समास होता है 1 उपर्युक्त सूत्र से समासान्त "अ' प्रत्यय होकर विष्णु ~पुर्‌ +अ-> 
नपुंसकलिङ्ध के प्रथमा एकवचन में विप्णुपुरम्‌ 

विमलापं सरः--विमला भाप यत्र (निर्मल है जल जिसमें)--इस विग्रहुमें 
वटुब्रीहि समास होता है । उपरक्त सूत्र सेः समःसान्त अ प्रत्यय होकर विमल + ञाप्‌ 

+ अ ->विमलाप शव्द वनता) सरस्‌ (नपुं०) शन्द का विशेषण होने से 
“विमलापं'* नपुंसकलिद्ध एकवचन मे होता है 1 

राजधुरा--रन्नः धुः (राज्य का भार)--इसर विग्रह्‌ मेँ पष्ट तत्पुरुप समास 
होता है । उपर्युक्त सच से समासान्त "जः प्रत्यय होकर राजन्‌ + धुर्‌+अ 1! नु लोप 
होकर “राजघुर” स्वीलिङ्धं मे टाप्‌ (आ) प्रत्यय (अजाद्यतष्टाप्‌) होकर राजधुरा 
शव्द वनता ह | 





न न जर न = न 


2 


१२९६ ॥ संतव्याकरणै 


२०१४ । अक्ष्णोऽदश्षनात्‌ ।५।४।७६॥ 

अचकु पर्यायाददणोऽच्‌ स्यात्समासान्त । गवामक्षीव गवाक्षः ! 
२०६ ! उपसर्गादध्वनः ।५।४।८५॥ 

प्रगतोऽध्वान प्राध्व स्थ । 

म ~~~ 

यक्षं तु इति-अक्षकीदधुरीवे विपयमप्रयुक्तघुर्‌ णव्दपेतो तमासोन्त 
श्य' प्रत्यय नही हेता अतएव "यक्षस्य धू बक्षघू "यीः ल्प वनतादै। दसी प्रतार 

दध्‌ - श्य पूयस्य (चट धुरी दै लिमकौ}--दम विग्रहं मे बहूवीटि समाम 
होने पर समासान्त “यः प्रत्यय नही हिता । यहां "धुर्‌' शब्द अक्ष वे विपयमे है । 

सपय -- सप्यु पन्था (सदा ज मागं }--दस विग्रह मे पष्ट तत्पुर्प समाप्त 
हेता है । अन्त मे "पथिन्‌" शब्द होने से समासान्त "ज प्रत्यय हो जाता है । सपि 
पथिन्‌ यः इस थवत्या मे पथिन्‌ के न्‌ (टि) का (नम्वद्धिते) दोप होकर सखिपय-- 
सथिपथ" स्प वनता दै 1 

रम्यपयो देशञ--रम्था पन्यानो यम्मिनू (रमणीय ह मार्गे जिसमे }--इम विग्र 
मे वहू्रीहि समाम होता ।* समानान्त 'अ' प्रत्यय हरर पते वे समान सूप 
वनता है । 

२०५. अक्ष्ण इति--चकषुव्राची से भिप्र जक्षि शब्द से समामान्त यच्‌ प्रत्यय 
होता है । 

गवक् --पवाम्‌ ष्ठि द्व (गी कौ अद्धि जसो खिडकी)--दस विग्रह्‌ मे पष्ठी 
तप्पुस्प समाप्त टोता है । यहाँ अक्षि णब्द चक्षु के पर्याय नही, दमलतिये उपर्युक्त सूत्र 
से समाद्रात्त षच्‌ प्रययौ जाता रहै! गौ+मक्षि+यः द्रम दणामे. इवारका 
सोप (यस्येति च), योक्रार्‌ का "अव" दोकर मव + गक्षू + स ~+ गवाक्ष रूप वनता है । 

दिप्पणो--गवाक्ष शव्द वै विग्रह-अथं मे बु मभेद टै दिदढान्तकौमुदी क्वि 
तत्त्वबोधिनी टीका वे अनुणार अनिका थथं है--दिद्र (गाव. विरभा अञि शव्द 
रन्धरवाचौ) इसलिये यहाँ यह चक्षु का पर्माय नहीं 1 वालमनोरमा कै भतुमार यरा 
यक्षि शरष्द बल्षिसदृण मे लाक्षपिय है थत" पह चक्षु व! वाचके नही तथा सच्‌ प्रत्यय 
हो जाताद। 


२०६. उपतर्गादि्ि--उपसरग ते परे अघ्वन्‌ शव्द क्ल समासान्त "भच" प्रत्यय 


होता है। 

प्राध्व रय --ग्रगत्ोऽघ्ठानम्‌ (मागं प्र गया हुभा}---दस विग्रह्‌ मे अत्यादयः 
क्रान्ताद्यर्थे दस्रं (वात्तिक) ते प्रादि समास्र (व्दयुस्प) होता है! उपर्युक्त सूत्र ठे 
अनुसारः समासान्त "यच्‌ प्रत्यय होकर श्र~+नध्वन्‌ +व' दस दशा मे धन्‌ (टि) 
क्ालौपदहौ जाता है मौर श्राध्व शब्द वनता दै) 





ए) 


समासप्रकरणम्‌ (समासान्ताः) | १२७ 


२०७ 1 न पूजनात्‌ ।५।४।६६॥ 
पूजनार्थात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः 1 
%(वा) , स्वतिभ्यामेव ! 
सुराजा । अतिराजा । इति समासान्ता. ॥ 





२०७. न पजनाद इत्नि-प्रषंसार्थक ण्डो मरे षरे वाते ग्रव्दप्ने स्रमासरान्त 
प्रत्यय नहीं होते । 

स्दति!ति--(वा) भु ओौर मति शब्दों सरे परे वाले णब्दसे समासान्त 
प्रत्ययो का निपेध होता है 1 

सुराजा--णोभनो राजा (अच्छा राना) इस विग्रह्‌ मे (कूगतिप्रादयः' से 
प्रादि (तत्युरुष) समास होता है । य्ह "यजाहःसखिभ्यप्टच्‌” से समासान्त "टच्‌" प्रत्थय 
प्राप्त हया उसका उपर्युक्त मूचरसे निपेध हौ जाने पर सुराजन्‌-> (प्र०, एक०) 
सुराजा रूप वनता है 1 

सत्तिराजा--पुज्यो राजा (पुज्य यजा) इस विग्रह मेँ प्रादि (तत्पुर) समास 
होता' दै । यहां भी समासान्त एच्‌ प्रत्यय का निपेध हो जाता दै ॥ 


इति समासान्ताः । 


इति समासप्रकरणम्‌ 








कृदन परकर गाप 





अय कृदन्तप्रकरणम्‌ 
अथ कृदर्तषत्यप्रदरिया ॥१॥ 
२०८ ! धातो. ।३।१।६१॥ 
आवृतीयाघ्यायसमाप्त्यन्त ये प्रत्ययास्ते घातो परे स्यु । कृवतिटिति 
+--------- ~ 
कृत्सन्ा + 
~ र 
२०६ । वाऽसल्पोऽस्तरियाम्‌ ।>।११६४॥ 
अरिमन्धात्वधिरारेऽसरूपोऽपवादप्रत्यय उत्सर्गस्य वाधको वा स्यात्‌ 
स्न्यधिकायेक्त विना। 





अय कृदन्ते वृत्यप्रकिया ! २०८ धतोः--यह्‌ भधिक्रार सत्र है। यहां 
(३।१।६१) से मष्टाघ्यायौ कै वृत्तीय अध्याय की समाप्ति पर्यन्त जो प्रत्ययक्हे गये 
है,वेधन्तुसेपरेदोते टै) 

कृदिति दृदतिद्‌ ३।१।६३॥ इत मूत्र से (तिद रित) इनं प्रत्ययोकी एतु 
सक्नाहोती दै, 


२०६ वा्ठरप इत्ि- द्म धातु के अधिकार मे अम्य अपवाद प्रत्यय उत्सगं 
परत्य का विकसने वाधक होता दै, "स्तिया चिन्‌" ३।३।६५॥ इस अधिक्रार मै उक्त 
प्रत्ययो कौ छोढदर। 


उन्सर्गे का अथं है--सामान्य (लदालन) मौर अपवाद का धर्यं है--विक्नेप 
या वाधक (23८01107) 1 नियमे यह ह वि मपवाद प्रत्यय उत्सं प्रत्यय का नित्य 
वाधक होता दै । जसे--वेर्म्यण्‌ ३२१1 इस सूत्र द्वारा कमं उुपपद हीने पर सभी 
धातुभोसे अणू प्रत्यय का विधान क्रियागयादहै। यहु अण्‌ समान्य प्रत्यय है। 
लातोऽ्नुपपसगे क ३।२।३। सूत्र द्वापर यादन्ते छातं से क प्रत्ययं का विधान रिया 
गया ष । वह्‌ “कः प्रत्यय यम्‌ प्रत्यय का सर्प प्रत्ययै 1 सस्पक्ा यर्थं है--समान 
रूपं वाला जसे वप्‌ गौर क दोनो स्प प्रत्यय है क्योकि दोनौ मे^भ' शेप रदट्ता ह । 
अत व प्रत्यय थण्‌ का नित्य वाधक होता रै गा ददाति" इत्ति गोद भादिमेक 
प्रखयही होता दहै मण्‌ नही । 

जो सर्प नहीं वे अमस्प प्रत्यय रै, सते (तव्यत्‌ प्रत्यय का "यतु" श्रत्यय 
सवस्य है 1 ये असस्प प्रत्यय इस प्रकरण म विकन्पसे वाधक होतेह, पवत धातु 
मे सामरा्यतत उक्त प्रत्यय चत्यत्‌ भी होता है थौर माय मे उसका मपवाद यतु भी, 


कृत्यप्रकरणम्‌ . , { २६ 


२१०) कृत्याः ३।१।६१५। 
प्वुलतरचावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंलाः स्युः ॥। 
२१९१ कर्तरि कत्‌ 1३।४।६५७\ 
~ कृत्यप्रत्ययः कतंरि स्यात्‌ 1 इति प्राप्ते । 
२१२ । तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ।२।४।७०॥ 
^ --- एते भाव्रकमंणोरेव स्युः । 
२१३ । तव्यत्तव्यानीयरः 1२1 १।९६६।1 
^~ धातोरेते प्रत्ययाः स्युः । एधित्तव्यम्‌ एधनीयं त्वया । भवे यौत्सगिक- 
सेकवचने-क्लीवत्वम्‌ 1 चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया । ^~ ` 


जैसे दातव्परम्‌, दोनों रूप वनते दै । किन्तु वासदूप परिभापा स्वीअधिकारोक्त प्रत्ययो 
म नही लगती । अतः 'स्वियां क्तिन्‌" इस सामान्य नियम का अ प्रत्ययात्‌" ३।३।१०२। 
नित्य वाघक्र होता दह गौर चिकौर्पारूपही वनता द्वै। 

२१०. त्या इत्ति-ण्वृल्‌ तृचौ ३।१।११३। इससे पहले के प्रत्यर्यो की कृत्य 
संनाटोती है 

२११. कतंरीति-कृत्यप्रत्यय कर्ता अर्थं में होते हैँ | इसके प्राप्त होने पर-- 

२१२. तयोरेवेति--कृत्य, क्त, ओर खल्‌ अर्थं वाले प्रत्यय भाव भौर कर्मं 

~ (तयोःमेद्ी होते ह। 

२१३. तव्यदिति--धातु से तन्यत्‌, तव्य भौर अनीयर्‌ प्रत्यय होतेह! 
त्यत्‌ में ^तव्य' छप शेप रहता टै तथा इसको धात्‌ से जोड़ने षर भी तव्य के समान 
ही खूप वनतते हैँ । केवल स्वर का भेद है, तव्यत्‌ स्वरित होता दै (तित्स्वरितम्‌) । 
अनीयर्‌ में अनीय शेप रहता दै 1 ~ - 

एधितव्यम्‌, एधनीयम्‌ त्वया (तृश्चे वदना चाहिये }--एष्‌ द्धि होना, 
अकर्मक) धातु से भाव में तव्य (तन्यत्‌ भी) तथा अनीयर्‌ प्रत्यय होते है । एध्‌ + 
तव्य--तव्य से पूर्वं इट्‌" (इ) का यागम होकर एधितव्य, कृदन्त होने से भ्रातिपदिक 
संज्ञा होकर सु यादि एधितव्यम्‌ 1 एष्‌ + अनीय--एनीयम्‌ 1 

टिप्पणी--छत्तद्धितसमासाश्च १।२:४६। से कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास कौ 
प्रातिपदिक संज्ञा देती है पाणिनि व्याकरणम प्रातिपदिक संञा वालेशब्दसेदही श्यु 
आदि (विभक्ति) प्रत्यय होते है । 

माव इति--भाव मे सामान्यं एकवचन तथा नयुसकलिद्ध होता ह ॥ कत्य 
प्रत्यय अकर्मक धातुओं वे भाव मे होते ह, तथा सकर्मक धातुओं से कमम (तयोरेव 
कृत्यक्तखलर्थाः) । एष्‌ धाततु अकर्मक है, इसमे "तव्यत्‌" आदि भावमें होते है । इस 
लिये "एधितव्यम्‌" आदि में भाव में एकवचन तया नपुंसकलिङ्घ हेता है । इनके साथ 
दर्तामें दृत्तीधा विभक्ति दती दै (कवर करणयोस्वृतीया) इसी से त्वया" यहां तृतीयौ 
चिभक्ति 


१३० ] सस्टरतथ्यारर्ण 


# {द्या} केलिमर उपस्तस्पानस्‌ ५ 
पचेलिमा मापा । पक्तव्या । 
भिदेलिमा सरला । तव्या इत्यथं । कर्मणि प्रत्यया 1 
२१४ । एुप्यल्युरो बहुलम्‌ ११।३।११३॥१ 
'वचित्पवृत्ति वेवचिदग्रवृत्ति कवचिद्धिभाा क्वचिदन्यदेव । 
विधैविधान वहुधा समीक्ष्य चतुविध वाह्तक वदन्ति" ॥ 
स्नाप्यमेनेति स्नानीय चुरण॑म्‌ । दीयकेऽस्मे दानीमो.विप्र । 





चेनव्य , चयनीय वा धमम्त्वपा--{तृक्षे धम मजित क्रनां चीहिपि)--यह 
चि (चुनना, सकमक) धतु से क्म मतन्य मौर अनीय प्रत्ययहोतिहु1 चि~ तव्य 
=प्ट के गण १ (ए) होकर चेतव्य 1 चि +जनीय--इ कौगुण ए तयाएुकौ 
!व्रय्‌' होकर चयनीय. 1 

चि धात्‌ सदसक दै! ऊभरवे उदाहरणम कमम प्रत्यय हुभादै, इप्तौ से 
भ्चेतन्य ° मादि म कैम (धमं) के भनृपार पुंल्विन्ग भौर एक्वचन दोना दहै । यहां 
(अनुक्त) क्ता मे वृतीषा ती है- (त्वया) । 

केलिमर इति-कक्तिमरे प्रव्यय भी तव्यत्‌ भादि के पाथ कहना चाहिये।- 
केलिमर्‌ मे “एतिम' शेष र्टूता है । 

पचेलिमा भाषा -- पक्तव्या (पकाने योग्य }--पच (पकाना, सक्म॑क) +-रेलि 
भए--पयेलिभा १ कमर भे प्रत्यप होने से कम (मापः } के ननुसार ्रिलङ्ग तथा वहू- 
वचन होता दहै । 

{षिदेलिम! सरला --पेतव्या त्यर्थ (काटने योभ्य सरल दृक्त}-भिद्‌ 
(भेदनः, तोढना} + देलिमर्‌--म्दिलिमा । पूर्ववत्‌ ! 

धमणीत्ति-पचेर्धिमा , भिदेततिमा मे कमं मं प्रत्यय हृबा है, पच्‌ मौर मिद्‌ 
धातु सकर्भव है 

२१४ एत्पेति--कृत्य सञचक प्रत्यय मौर त्युट्‌ बहुलता घे होते ह 1 जहां कदे 
है उतते भिघ्तस्यलोमभीदहोतिर्ह। 


मै 
रिप्पणो--बहुल छब्द वा अर्थं ह "वहत प्रकार से" (वहूनर्थान्‌ लातीति) मगली ~ 
कारिकामे वहत के फा वताय गपेर्है। 


न= ~ 

इस प्रकरण म इगन्त (द्‌ प्रत्याहर है अन्त मे जिसके) घद्ुकफो शाव 

धातुकार्धधातुक्यो ७।३१८४ ते गुण होता है तथा उग्रधा के लघुं इत्‌ वौ शुगन्तलंधूष- 
धस्य च ७।३।८६ तै । 


` छत्यप्रकरणम्‌ [ १३१ । 


२१५ ! अचो यत. 1३११६७1 
--- यजन्ताद्धातोयंत्‌ । चेयम्‌ । 
7 २१६ 1 ईति 1६।४।६१५॥। ` ` 
~ यति परे आत ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्लेयम्‌ ! 
सः २१७ । पोरदुपधात्‌ ।३।१।६८॥ ` 
पवगन्ताद्रदुपधायत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपवाद, ~ _ पवगन्तिादृद्पधायत्‌ स्यात्‌ । प्यतोभ्पवाद , शप्यम्‌, लभ्यम्‌ ____ 
0 -क्वचिदिति--कटीं (नित्य) प्रदृत्ति होना, कहीं प्रढत्ति न होना, कहीं विकल्प 
"से होना, कही कु ओर ही होना इस प्रकार विधि का वहूत प्रकार का विधान 
देखकर (विद्धान्‌) चार प्रकार की (बहुलता) वतलति है । 
४ स्नानीयम्‌--स्नाति भनेन (जिससे स्नान किया जाता है वह बरूणं स्नानीय 
{` कहलाता है) --जहाँ स्ना" धातु से करण अथं मे अनीयर्‌ प्रत्यय बाहुलकात्‌ हो मया 
> है--स्ना + अनीय ^८८स्नानीयम्‌ । 
दानीयः-- दीयतेऽस्मं (जिसे दिया जाता दै, वह्‌ दानीय विप्र है}--दा' धातु 
से सम्प्रदान में अनीयर्‌ प्रत्यय हो जाता है 1 † 
टिप्पणी-ठृत्य प्रत्यय भाव मौर कर्म मे होते है; 'वहुल' कटने से वे उपर 
के उदाहरणं मे करण गौर स्म्प्रदानमेभीहो गये, 
"~ २.५. अच्‌ इति---अजन्त (जिसके अन्त में स्वर हो) धातु से यत्‌ प्रत्यय 
होत्ता है 
चेथम्‌--(चूनने योग्य }--मजन्त चिन्‌ (चुनना) धातु से यतु प्रत्यय हौकर 
चि~+य->ड्‌ को गुण (ए) चेय । प्रातिपदिक संज्ञा होकर नपुंसक्रलिङ्घमे सु=जम्‌= 
चेयम्‌ । 
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२१६. ईंदिति--यत्‌ प्रत्यय परे होने पर आकोरईहोजाताहै) 

देयम्‌-- (देने योग्य या देना चाहिये )--दा (देना) धातु से यत्‌ प्रत्यय . होकर 
दा~+य->उ्परकेसूत्रसेञआकोरईहोकरदी~+य-~>ईकोगुण ए होकर देयम्‌ | 
६ ` इसी प्रकार ग्ला + यु.=ग्लेयम्‌ 1 

२१७. पोरित्ति- जिस धात्‌ के अन्तमें पवग काको वणे हो तथा उपधामें 
अ हो उससे यत्‌ प्रत्यय होता है! 1 

ण्यत इति--यह यत्‌ प्रत्यय “ऋटलोण्यत्‌ ३।१।१२४ से प्राप्त ण्यतुका 
.# -अपवाद दै 1 

शप्यम्‌--(शाप के योग्य }-- शप्‌ (शाप देना या शपथ खाना) धातु के अन्ते 
^" (पवर्ग) है गौर उपधा में अ" ह इसलिये इससे यत्‌ प्रत्यय होकर शप्‌ +यत्‌~> 
शप्यम्‌ । # 

लभ्यम्‌--(पाने योग्य }--लभ्‌ (पाना) धातु से यतु प्रत्यय होकर तभ + यतु 
-र्चन्यम्‌ ) 


ण 


[९ 


१३२ 1 संस्तव्यार्थरणे 


९१८ । एतिद्तुशास्पुदुजुप, यपप्‌ ।३।१।१।१०६॥ 
“^ एभ्यः वयप्‌ स्यात्‌ । 
२१६. स्वस्य पित्ति एति वुर्‌ ।६।१।७१॥ 
इत्य १ स्तुत्य । शासु भनुजिष्टौ । 
२२० । क्षास ्देडहलौः 1 ६।४।३ ८1 
~~ शोप उपधाया इरस्यादटि रसादौ चिटत्ति च । शिप्य । वृत्य, । भाहत्य ) 
जुध्य. । 
२२१.) मृजेविभाया 1३१1११३१ 
"^ मृमे ग्वा सयात्‌ । मृज्य । 





टिष्पणौो- तू घातु कै यन्तमे पवग काव्भंभू है तथा भन्ते वर्णे से 
पहला वर्णं (उपधा) षकार दै । 

२१८ पएन्नि इति-दम्‌ {एति} त्तु शत्‌ दृ ट सौर जुप्‌ धातु तै क्यप्‌ प्रत्य 
होते टै । क्यप्‌ मे रेप रहतादै, क्‌ भौर पृ इत्सनक ह । उनेत्रा वोप जावा है। 

२१६. ह्स्वस्यैति--पिव (जिसम प्‌ की दत्‌ सधा ह) दरत्‌ प्रत्यय परे दने 
पर हस्य कौ तुर्‌ का आधमरहोता दै! (क्यप्‌ पितु है)! --4 

इर्य {जने योग्य}--इण्‌ (जाना) धातु से क्यप्‌ प्रत्यय टीकर इ~ य~> 
श्रमे षरेत्‌क्‌ (त्‌) वा धागम तद्‌ +प दत्य । इसी प्रकारं सतू, (स्तुति करना) 
घातु रे स्तु +-कयप्‌ <स्नुन्य {स्तुति बररते योग्य} ! 

भमु इति--णासू धातु अनुशासन धर्मे) 

२२०. शत इति--शास्‌ घातु की उपया दो दशार्हो जाता है बद्‌ या 
दूसादि रितु हद्‌ प्रन्यय परै होने पर । (कप्‌ पितु ६) । 
ध्य --जात्‌ (सनुधासतन करना) --धातु से बय्‌ प्रत्यय होकर शास्‌ + क्षप्‌ 
शास्‌ के मा (उपधा) को हकार होकर शित्‌ +य~्सयोषप १ ष्य! ` 

शत्य -(वरण करने परग्य}~-वु (वरण ब्र र्ना} धातु वे च्यप्‌,यु + य~ तक्‌ 
दीक दस्य । 

महत्य --{नादद--योग्य, आादरणीय)}-- मड [उपगं ) पूरवैक ह {मादर 
करना) धातु से ९. होकर वाह +य ~+ तुम्‌ ~> माहेत्यः । 

त प्रीति दथा ५ करना} धातु. से क्यपु हकरं 
6 ०८ गध त्म ८ # 11 

{1 


वुषय प द 
~ २ शरन भम्‌ र से क्यप्‌ प्रत्यय चगो 


१, शा््चिवसिषधसीना च ८।३।६५॥ ् 


ए 








तयप्र [ १६ 

२९२ 1. ऋहलोण्यंत्‌ ।३।१।१२४॥। 

तऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च छातोप्यत्‌ स्यात्‌ । कार्यम्‌ । हार्यम्‌ । धार्यम्‌ । 
२२३. चजोः कुचिण्ण्यतोः 1७।३।५२॥ 
-` चजोः त्वं स्यात्‌ धिति ण्यत्ति च परे । 
२२४ । म॒जेव द्धि ।७।२।११४ 

मृजेरिको वृद्धिः स्यात्‌ सार्वधातुकार्घधातुकयोः मायः । 
९०४1. भोज्यं भक्ष्ये ।७।३।६९॥ 


~ 





भृज्य--(णृद्ध करने योग्य}-- मृज्‌ (शुद्ध करना) घातु ते क्यप्‌ होकर मृज्‌ †+ य 
= मृज्यः ।' [मृज्‌ धातु हलन्त है, उससे ण्यत्‌ प्रत्यय प्राप्त है, यह्‌ क्यप्‌ ण्यत्‌ का 
विकल्प से वाधक है] 

२२२. ऋहलोरिति-- जिस धातु के अन्त में ऋकार मथवा व्यञ्जन (हल्‌) 
हो उसमे ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । 

कार्यमू- (करने योग्य, करता चाहिये)- कर (करना) धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय 
होकर छर-+य->णित्‌ प्रत्यय परे हौने सेको द्ृदधिः आर्‌ होकर कार्‌+य-~> 

.कार्यम्‌ । इसी प्रकार ह (हरण करना) से ह +- ण्यत्‌ > दायम्‌ (हरने योग्य) । धृ 
“ (धारण करना) से धृ +ण्यत्‌ ~ धार्यम्‌ (धारण करने योग्य) । । 

२२३. चरनोरिति-च ौरज को "कुत्व" (कवर्गं) हो जाता है धित (जिसमें 
घ रत्‌ हो) गौर ण्यत्‌ प्रत्यय परे होने पर। 

२४. मूृनेरिति- मृज्‌ घातु के ऋ (इक्‌) को बृद्धि हौ जातौ है सावधातुक 
गीर गार्धघातुकर प्रत्यय परे होने पर । 

िण्पणी--धातु से होने वाले तिङ्‌ (तिप्‌, तस्‌, कचि आदि) भौर शित्‌ (जिसमें 
श्‌ दत्‌ हो) प्रत्यय "सार्वधातुक" कहलाते है तथा दनसे भिन्न आधधातुक (तिदिशित्सावं- 
धातुकम्‌ ३।४।११२ बार्धधातुक शेपः ३1४1११४) । । 

मारग्थः--(णुद्ध करने योग्य}- मृज्‌ धातु से क्यप्‌ के विकल्प मे ण्यत्‌ ` प्रत्यय 
होकर म्रज्‌ + क्यप्‌ > ऊपर के सूरो से जकार को गकार (कत्व) तथा ऋ को मार्‌ 
(इद्धि) मार्‌ +ग्‌ +य ->माग्यः। 

£ ~ ` २२५. भोज्यमिति--भक्ष्य अयं मे भोज्य शव्द वनता है! 








१. कितु "गित्‌" डित्‌ प्रत्यय परे होने पर क्डिति च १।१।५ सेगुण बृद्धि का 
निपेध हौ जाता है । अतः क्यप्‌" प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होता 1 स 
` २. भचोऽञ्णिति ७।२।११५ तितु मौर पित्‌ प्रत्यय परे होने पर भजन्त मङ्ग 
को बृद्धि होती 


११४ 1 संसतव्यफररणै 


भोग्यमन्यत्‌ । इति कृत्यप्रक्रिया । 

अय प्वकृदन्तम्‌ २7 
२२६ । ण्वुलृतरचो (३।१।१३३। 
~~ धातोरेतौ स्त. । कतरि कृदिति क्नथ । 
२३७ । युवोरनाकौ ५७।१।१॥ 

यु बु एतयोराकौ स्त. कारं । कर्ता । 


२२८ । नन्दिग्रहिपचादिम्मो स्युणिन्यच" ।३।१।१३४॥ 
# 


[राक्र ग रियियकायििि 


भोज्यभू्‌-- (खाने योध, मध्य}--मुम्‌ (पालन तथा भोजन करना) धातु से 
हुघन्त होने वै कारण ण्यद्‌ प्रत्यय होता दै । भून्‌ +य दस दणामेज वी वरत्वं (ग) 
प्राप्त होता है किन्तु ठकपरवे सून से भ्य अर्थम वत्व क्रा यमाव निपातन कएने मे 
वह्‌ नही होता, 'ड' को गुणः (ओ) सोकर भोज्यम्‌ \ अन्य अर्थात्‌ भोगने योग्य भर्य मे 
कुत्व होकर भोग्यम्‌ । इति धू्यप्रङ्रिमा 1 ११॥ 

२२६ अथ पूरवृदन्तम्‌ । ण्युलिति-धातु से ण्वुल्‌ मौर तृच्‌ प्रत्यय हेति ह । 
प्वुतू मे वु तथा तृच्‌ मेत येपरटताहे। 

दिष्वणो -ष्वुलूतृचौ तै मारम्म करके करणे यज २४६ से पूर्वं वे प्रतप्य. 
अतमानं कानमे होतिरह। 

क्दरोति-- क्तरि दरत्‌ २११५ इस सूत्ानुसाद ये प्रत्यय कर्ता भर्थमेष्टोतैरहै। 

२२७. युदोरीति-यु मौर वु इन दोनो को मग अन मौर यक अदेश टो 
जाते है। 

कारक --करोति इति (करने वाला}-~- (करना) घातू ते कर्ता धर्वमे प्वुत्‌ 
भ्रत्मय होक्रङ़+ष्वुल्‌ ~व को यक तथा को वृद्धिः (भार्‌) हीकर~>कार्‌ + 
->+कारक, । स्वीलिङ्घ मे कारिका, नपुधकेलिद्ध म कारकम्‌ 1 

कर्त -- करोति इति {करने वाचा }--़ = पृच्‌ ~> क्ट को गुण अर्‌->कर्‌+ 
तृक) पु० प्रथमा एक० मे वर्ता । (स्तीर) वर्की, (नपर) कव 1 

२२८. मन्दोत्ति- मन्दि थादि घानुभौसे त्यु प्रत्यय, ग्रह्‌, मादिसे पिनि तषा 
व्‌ मीदु स यच्‌ देता हे । 

स्युमेयुक्तेषस्ह्तादै,मिनिम इन्‌ ौरर्थच्‌ मेघ} य तीनो प्रत्यप कतो 
अर्थमेदही देते ह 

नन्दमः---नन्दयति इति (यानन्दित केरे वाला)}--गिच्‌ शरत्मयान्त प्रेरणार्थे) 
1 

१ पुमन्ठलधूपघस्य च ७।३।६६ २, भचोल्णिति ७२११५ 

३. साववंधानुकरार्धघातुक्यो ७।३।८४॥ 


पवंङदन्त प्रकरणम्‌ [ १३१ 
नन्यादेल्यु : ग्रह्यार्देणिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः! जन- 
मर्दयतीति जनादन: ! लवणः ! ग्राही । स्थायी । मन्दर ! पचादिराकृतिगणः 1 


1 इगुपघन्नाप्रीकिरः कः ।३।१।१३१५॥ >^ 
^ एन्यः कः स्यात्‌ । बुधः 1 कृशः 1 जः । प्रियः । किरः 1 





नन्दि धातुतते ल्यु प्रत्यय होकर नन्दि~+यु->यु को जन (युवोरनाकौ) नन्दि+भन-> 
इ (णि) कालोप होकर नन्द्‌ {अन->नन्दनः। 

जनादनः--जनमदयति इति (जन को गति देने वाला, विष्णु) जन उपपद- 
युक्त णिजन्त अद्‌ (गति जौर याचना) धातू से ल्यु प्रत्यय होता है 1 जन~+सद्‌ +इं 
+यु->यु को अन तवा इ (णि) लोप जनार्दनः 1 

-वणः-- लुनाति इति, (काटने वाल, नमक} - सून्‌ (काटना) धातु से ल्यु 
प्रत्यव होकर लु+यु ~ल +-अन->ऊ को गुण (सावंधातुका्घंघातृक्योः) मो तवा मो 
को अव्‌ होकर लब्‌ {जन | नन्दादिगम में निपातन से नकोण होता है-- 
सवण ! | 

म्राही-गरृह्धाति इति (ग्रहण करने वाला}- ग्रह. (ग्रहण करना) धातु से. णिनि 
प्रत्यव होक्तर प्रह. +-इन्‌ इस दशामें उप्धाकेञ को द्धि" (जा) होकर ग्राह. + इनु > 
ग्राहिन्‌ । पुं श्रवमा एकवचन में ग्राही । 

स्यायो -तिप्ठति इति (स्यिर)--प्ठा (ठद्रना) धादु से णिनि प्रत्यय होकर 
न्या + इन्‌ इस दा में णितु प्रत्यय होने से स्या धातु को युक्‌ का मागम होता है। 
स्या~+-य्‌ + इन्‌ +-त्वायिनु > पु° एक० मे स्थायी । 

मनती--मत्त्रयति दति (मन्वणा देने वाला}--णिच्‌ प्रत्ययान्त मत्रि (चुरादि; 
गुप्त वार्तालाप करना) धातु ते णिनि प्रत्यय दोता है । मन्व ~ € (णिच्‌) + णिनि-> 
मन्त्र्‌ + इ ~+ इन्‌ ->इ (णि) कालोप होकर मन्व--इन्‌ -> मन्तु -> मन्व । 

पचादिरिति-पच आदि आकृतिगण है पचति इति पचः । पच्‌ +अच्‌ 
(पकाने वाला) 1 इतत प्रकार के शब्दं अच्‌ प्रत्ययान्त हे 1 

२२९. इगुपधेति--जिन धातुओं कौ उपधा मे इ, उछ, लृ (इक्‌) मसे कोई 
हो (इगुपध) इनसे तया जा, प्री मौर छ धातु से क प्रत्यय होता दं । कप्रत्ययमे अ 
स्चेप रहता ह 1 यह प्रत्यय क्रितु है अतः इसक्त परे रहते “कडिति ब से गुण-निपेध हौ 


जाता है 1 - 


१. णेरनिटि ६।४।५१} 
२. अत उपधायाः ७।२।११६। उपधा के अ को दृषदि दोत्ती है वित्‌ णितु 








परे त्रे पर 1 
{आतो युक विणृक्तोः ७।२।३३। आकारान्त.को युद का मागम होता द 
चिण्‌ तथा भिदु छतु प्रत्यय परे होने पर 1 


१३६ ) च्छृतव्याकरणे 


2 
२३० । श्रातःचोपतगं ।३।१।१३६॥ 
प्री. । सुंगल । 


२३१ ॥ गेह क ।३।११४४॥ 
गेहे कतरि ग्रहे क स्यात्‌ । गृटम्‌ । 


मननोनिमामममण 


बुध -वुध्यते इति (जानने वाला, विद्वानु) बुभ (जानना) धतु की उपधा मे 
उ [इव टै । अत इसमे क प्रत्यय हकर वृध +अ~>वध । श्रप्यमके विदु होनेतेठ 
को गुण (ओ) नेह होता (क्रति च) । 

कुश ~ इर्ति इति (दृवला क्षीण)}--कृ्र (दुपता होना) धु से क प्रत्यय 
होकर देण । [ऋ शो गुण नही टोत्ता) । 

ज्ञ --जानाति इति (जापने वाता}--ज्ञा (जानना) घातु संव प्रत्यय दौक्र 
ज्ञा +-अ ->प्रत्यय वे विितुहोनेसञआका लोप (अतो तोप इटि च ६।४।६४} होकर 
क्‌+-भ~>न 1 

प्रिय -- प्रीणाति इति (वप्त करने वाता }--प्रन्‌ (वप्त करना, प्रयादि) धातु 
सेकप्रत्ययहोकरप्री+-क-~>ैप्री+म दस दशाम ईकार को इय्‌ (दय्‌) आदेश 
होकर प्रिय्‌ + म-~प्रिय । 

किर.--किरति इति (विदिरने वाला}--कू (विचरना) धातु से क प्रत्यय 
होकरक्‌~+अ->श्छ्को इर्‌ किर्‌ +भ -¬>करिर 1 

२३० आतश्चेति--उपस्षग पूर्वकं गाकारान्त धातु से क प्रस्यम होता है। 

पर प्रजानाति इतिं (प्रबृष्टता से जानने बाला} ~प उपमं सहति न्ना 
(जानना) धातु से क़ प्रत्यय होकर प्रला+भ~>अआकारका लोप प्रत्‌ +भ ~र 1 

सुग्ल --सुग्तायति इति (भली भाति स्नाति करने वा्ना}--पुपूर्वकं ग्ब 
(ग्लानि) घातु कै ए की आ (यआादच उपदेशेऽशिति ६।१।४५) होकर क प्रत्यय हता 
है ॥ सुगला +क->भा का लोप सुग्ल्‌ ~> अ ~ सुमत । 

२३१ गेहे इति--यदि गेद (घर्‌) कर्व हौ अर्थाद्‌ गेह भयं को प्रकट करन मे 
ग्रह. घातु से क प्रत्यय होता टै! ~ 

गृहम्‌-रृहाति घान्यादिश्रमू श्नि (जौ थन आदि षो सवता है, धर)}--इस 
विग्रह म ग्रह. (ग्रहण करना) धातु सेके प्रत्यय होकर प्रह +क दस दश्रायेधातु वे 
दकौ ऋ (सम््रसारण,) होता है, गृह. + म ~> गृहम्‌ । गृह शब्द पुल्ल म सदा वहू- 
वचनान्त होता है, जैसे-गृहा दारा । 

१, अवि श्नुधातुभ्रबा स्वोरियड्वंही ६।४५७५७। 

२ ऋत दद्‌ धातो ७।१।१०० इमसूवरस्रे्षोह। इ भण्‌ हैत ध्‌ 
र्‌ के स्राथ (उरम्‌ सपर) हनी है चया ऋन्=दर्‌ हो जातीहै। 

३ प्रदिज्याथयिव्यधिवष्टिविचतिवृष्वत्िपृच्छतिश्रूग्जतीना दिति च ६।१।१६। 


ूवंकृदनतप्रकरणंमु [ १६१४ 
२३२. कर्मण्यण्‌ ।३।२।१॥ 
कमप्वुपपदे धातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । 
२३३ ) आतोऽनुपसग कः ।३।२।३। 
~ आदन्ताद्धातोरनुपसगत्किर्मण्ययुपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । अतौ 
लोपः । गोदः । धनदः । कम्बलदः । अनुपसर्गे किमू ? गोसन्दायः ।। 
‰(वा) मूलविभुजाङ्मिथः कः ॥ 


एक 





२३२. कर्मणीति- कमं उपपद होने पर घातु से अण्‌ प्रत्यय होता है। 
कुम्भक्तारः-- करम्भं करोति इति (घडा वनाने वाला -कुम्हार)--दइस विग्रह 
मे कुम्भ +कृ+अण्‌ ~> के ऋकार को वृद्धि आर्‌ होकर दुम्भ~+कार-~>कुम्भका 
कार शब्द के साथ उपपद समास (उपपदमतिङ्‌) होकर कुम्भकारः \ 
टिप्पणौ -इस धातु जधिकार मेँ सम्तम्यन्त पदों से समञ्ला जाने वाला (बोध्य) 
पद उपपद कटलाता ठै जौर उस्तका भगले पद से स्मास होता है (उपपदमतिङ्‌) । 
(विशेष द्रष्टव्य "उपपदमतिङ्‌ १५५) 
२३३. मात इति -जिससे पहले उपसगं न हो एेसरी मदन्त धातु से कमं उप- 
पद होने पर "क प्रत्यय होता ह ।-यह्‌ अण्‌ का वाधक दहै। 
गोदः--गां ददाति इति (गाय देने वाला}--गो~+-दा+क->गो~+दा~+अ 
-~>आ कालोप होकर गो+द्‌ +अ->गोदः। इमी प्रकार धनं ददाति इति धनदः 
(घन ~+ दा + क) । कम्बलं ददाति इति कम्बलदः (कम्बल + दा + क) । 
अनुपसर्गे किमित्ति--उपसगं रहित माकारान्तधातु से क होता है यह क्यों 
कहा ? इसलिये कि गोसन्दायः में "समू उपसं सहित दा धातु है अतः यहां क नहीं 
ह्येता भपितु भण्‌ प्रत्यय होताहैगौ ‡ समु +दा+अण्‌->ेदा से परे युक्‌ काञमागमः 
पो +-दा ~+ य्‌ ->अ-> गोसन्दायः। 
मूलेति (वा)- -मूलविमुज आदि शब्दों मेँ क प्रत्यय होता 
६ रनरविुजो रथः मूलानि विभजति (जड़ो को कुचलने वाला रथ)}- मल ~ 
विमुज्‌ + क -> मूल + विभुज, उपपद समास टकर मूलव्रिमुजः । 
आकृतीति--यह्‌ (मूलविमुज आदि) भाति गण है 1 अतएव महीं धरति इति - 
->मदी +धृ क ~>प्रल्ययके कित्‌ होने से गुण नहीं होता भपितुऋकोर्‌ (यम्‌) 
होकर मदी +ध्‌ +-र्‌ +ज = महीध्रः । इसी प्रकार क्‌ पृथिवीं धरति कुघ्रः। महीधर 
भीर कध शब्द "पर्व॑त" के पर्याय दँ । 





१. भचोल्णिति ७।१।११५॥ २. आतो लोप इटि च ६।४।६४॥। 
३. भातो युक्‌ चिण्‌ इतोः 1७।३।३३॥ 


त 


१६८ 1 सस्दरनव्याप्णे 


मूलानि चिभुजती तति भूलविभरुजो स्थ । अ{ङतिगणोज्यम्‌ \ मद्ी्नः। 
कुघ्र । 
द! चरेष्ट ।३।२।१६। 
अधिकरणे उपप । कुरुचर 1 
२३५ । भिक्षादैनादयेवु च ।३।२।१७॥ 
। भिक्नाचर । भेनाचर } ादायेति तपन्तम्‌ यादायचर । 
२३९ । फो हेवुत्ाच्छोल्यानुलोम्येपु । ३।२।२०॥ 
एपु योस्येयु करोतष्ट स्यान । 
२३७ । कुकमिकसकुर्भधातरकुश्षाकर्णोप्वनव्ययस्य ।६।३।४६॥ 
मदुत्तरस्यानव्ययस्य विसगंस्य समासे नित्य सादेण स्थात्‌ कर॑व्यादिपु 
परेषु ) यशस्करी विदा } श्रद्धकर } क्चनकरं 





२४४ चरैदिति--अधिक् र्ण उपपद होने एद चर्‌ धातु से ट प्रत्यय होता है। 
टममरेप रहता! द्वु होनसप्वीन्म डीप्‌ ५ 

कुख्चर --वुएपु चरति इति (कुर्प्रदेश मे घ्रूमने वाला}~तुर +-चद्‌+ट > ¦ 
मुख +अ-> उपपद समा बरख्वर । स्त्रीतिद्धभदव्तु होने डीप्‌ कुयचरी ! 

२३५ भिक्षे मिद्य, सेना भौर बादाय शब्द उपपद होने पर चर्‌ घातु भे 
टे प्रत्मय होता है) 

भिक्षादर --भि्ला चरति (धिक्ाचरण करने काता)--रभिन्ना + चर्‌ +ट। 

सेनाचर.--सेना सरति (सेना मं प्रविष्टः हता दै}--तेना चर्‌ +-ट। 

आदापेति-' आदाय" यट व्यय्‌ प्रत्ययान्त शन्द रै + 

लादायवर्‌ --लादायं शृदीत्वा चरति (लेक्रेर च्तने बाला}--मादाय + चद्‌ 
+ र 1 

२६६ एन इति-रहैतु ताच्छीत्य (वसा स्वभाव हीना) तथा भातूतीम्य 
(यनुदुलना) प्क्टहयोतो (कमं उपपद होन पर} ह धातुम्ने ट प्रत्यय हता टै ! 

२३७ आद्र इति--यवर्णे मे परे उस वि्मेके, जो अन्ययकान दह, समातं 
मे नित्य सरकार भदेश दो जाता दहै, कम्‌ धातु तया कम्म, पात्र, कृश भौर वर्णी 
शब्द परे होने पर । \ + 

"यशस्कर विद्या दय कयोति, तदेतु (यणक्ारैवु विया} ष्मो देदुर मूध 

` पेतु व्यम ट प्रत्यय होकर ययं + +ट-~>यश्च नैकृन-य-न् कौ गुण 





१ द्डिद्यगन्‌° ४१।१५॥ 
२ देन चरति श्रविवक्तेटयर्य. (वच्ववोधिनी) 


1 ूव॑कृदन्तप्रकरणम्‌ ¡ १९६ | 


२३८ । एजेः खंस्‌ ।३।२।२८॥ 
ण्यन्तादेजेः खण्‌ स्यात्‌ । 
२३९ 1 भ्र्टदषदजन्तस्य मुम्‌ ।६।६।६७1 
अरूपो द्िषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌ खिदन्ते प्रे न त्वव्ययस्य । 
्रित्वाच्छवादिः । जनमेजयतीति जनमेजयः । 
२४० । प्रियवशे वदः खच्‌ ।३।२।३८॥ 

ˆ प्रियंवदः 1 वशंवदः । 
= 
अर्‌ यशः+ कर ~> उपपद समास तथा उ्परकेसूतव्रसे विसर्गंको स्‌ होकर यग्रस्कर 
(स्त्री०) डयिव्‌ प्रत्यय यशस्करी । । 

श्राद्धकरः--धाद्धं करोति, तच्छीलः अथवा श्राद्धं कतु शीलमस्य (स्वभावसे 
श्राद्ध करने वाला)-- श्राद्ध + +ट->ध्राद्ध~+क+अ ~> को गुण जर्‌ श्राद्ध + 
कर, उपपद समास श्राद्धकरः | 
वचनकरः वचनं करोति, तदनुलोमः । (वचनानुक्रुल कायं करने वाला}-- 
वचन {कु ~+ट->वचनकरः । 
३८. एनेरिति--णिच्‌ प्रत्ययान्त (प्रेरणाथंक) एन्‌ (कपना) धातु से खश्‌ 
~ प्रत्यय होता दै 1 
खश्‌ प्रत्यय मे म शेप रहता है । शित्‌ होने से इसकी सावधातुक (तिङः शितु 
सार्वधातुकम्‌) संज्ञा होती है । अतः वीच मँ शष्‌ (अ) आदिमा जाता दै । "चित्‌ 
करने का फल आगे वतलाया जाता है- ५ 
२३६. मररिति--अर्प्‌ द्िपत्‌ भौर अजन्त (स्वरान्त) शब्दको मम्‌ का 
आगम. होता है िदन्त शब्द परे होने पर; किन्तु अव्यय को नहीं । 
शित्वादित्ति-खश्‌ प्रत्यय के शित्‌ होनेसे शप्‌ आदि होते हं । 
जनमेजयः--जनमेजयति (जनता को कंपने वाला, संज्ञा है)-- 
` णिजन्त एज्‌ धातु (एजि) से खण्‌ प्रत्यय होता दै । जन सम्‌+ एजि + खश्‌ ¬> एजि 
मीर खश्‌ के वीच में शप्‌! (अ) होकर जन जम्‌ + एजि +म +-अ (खश्‌) ~>ष् को 
गुण ए तथा भय्‌ होकर जन अमू + एजय्‌ +अ+अ पहले अजको पररूप होताहै 
तथा ञम्‌ का लुक्‌ (सुपो धातु०) टोकर-> खिदन्त एजयशव्द पर रहने पर अजन्त जन 
को मुम्‌ (मू)--जन + मू + एनय -> जनमेजयः । 
त्रियवश इति-ग्रिय भौर वश (कम्‌) उपपद होने पर वद्‌ धातु से खच्‌ 


प्रत्यय ह्येता है । खच्‌ मे म शेप रहता है। 
प्रियंबदः--ग्रियं वदति (प्रिय बोलने वाला}--ग्रिय 1 वद्‌ + खच्‌ > प्रिय + 


१. कतंरि शम्‌ ।१।९८। 
३. अतो गुणे ६।१।६५७॥। 


{४ | सषृतव्यामरणै 


: २४१ । अन्येभ्योपि दृश्यन्ते ।३।२।०५। 
मनिनू क्वनिप्‌ वनिप्‌ त्रिच्‌ एते प्रत्या धातो स्यु । 
२४२ । नेद्वल्नि कुति ।७१२।८॥। 
वशादे एने इण्‌ न स्यात्‌ । शृ हिसायाम्‌ सुशर्मा । परार्तरित्वा 1 
{ २४३ । विद्वनोरनुनासिफस्याऽस्त्‌ ।६।४।४१॥ 
¦ अनुनासिकम्याऽस्यात्‌ । विजायते इति विजावा । ओणु अपनये । 
| अवावा । विच्‌ । पु रिष्‌ हिमायाम्‌ । रेट्‌ । ट । सुगण्‌ । 


वशचद --वग्र वदत्तिं [ अधीन} --वश } षद्‌ खच्‌ | 
२४१. अन्येभ्य इति--मनिनु, क्तरनिप्‌, वनिप्‌ भौर परच्‌ य प्रत्यय धातु यै 
देसे जत्र है । 
{ दस सूवमे अन्येम्य “कवा बयं ै-पदव सूरव्र-आतो मनिन्‌ क्वनिवूवनिपष्व 
८ ३।२।७४ मे कही गई (आकारान्त) धातुभा स मित धातुम परे, इसतिये प्रयोग 
क अनुद्धरण करके ष्धातु मत्रिसेय प्रत्यय होत हैँ । मनिनु मै मनू, कवेनिप्‌ मौर 
' वेनिप्‌ मे दन्‌ शेप रहता है । विच्‌ कालोप (सवापिहार) दौ जतिादै। 
२४२ मैदिति--जिसष्न्‌ केआदिमव्‌,द्‌, द्‌ तयावर्मोवे भचयै, चवे, 
, तीसरे क्नर (वश्‌) रोते ह (वणादि) उस इट्‌ का आम नही होता) [यह्‌ "मर्ध 
। धछापुवस्येद्‌ वसादे ' का बा दै] ) 
सुशर्मा पुष्ट श्णाति (जच्छी तरट्‌ स्तर क्रा है}--सु उपपेपुवेक शु 
(दिस करना) धातु से मनिन्‌ प्रत्यय टकर मृग मनु ->् कौ गुण भद्‌ होकर 
दुशद्‌ + मनु +ऊग्रवे मूतये इट्‌ का.निपेय हकरं तुगर्म॑नु, प्र एक° सुगर्मा । 
भात्तरित्वा--्रात एति (परतति जने बाला} प्रातर्‌ पूवष इण्‌ (जाना) धातु 
ते फेवनिप्‌ प्रत्यय होकर प्रातर्‌ +ईइ+-वन्‌ ¬> प्रत्यप पिवुहोने से वस्व श्र कौ 
तुक्‌" का यागम होकर भ्रतर्‌ + इ तुवन्‌ ~ प्रातरित्वनु, प्र एव ० ्रातदितवा । 
२४३ विदिति--विद्‌ मौर वनिप्‌, क्वनिप्‌ (वनु) प्रयय पर होने पर थनु- 
तरा्तिक वर्णकौभादटै जत्रा । + 
(५ विजाका--त्रिजायते (विविध प्रार्‌ वे होने वाला}- वि पूवं जन्‌ (उल्ति, 
¦ प्राविरभाव) धातु से वनिप्‌ प्रत्यय टपर विजन्‌ यनु ~>नु (जनुनास्िवि) कमे जा विज 
-+मा वनु + दिजावन्‌ू 1 प्र एर० मे विजान ! 


वद्‌ +अ-~ग्रिय स परं मूम्‌ (बू) का जगम होकर श्रियम्‌ +वद्‌ म्‌ कौ भनुभ्बार 
1 
) 
॥ 


^ 





१. स्वस्य पिति इति तुक्‌ ६।१।७१॥ 


पूवं कृदन्तप्रकरणमु' [ १८१ 


२४४ । किवप्‌ च ३।२।७९॥ 
अयमपि दृश्यते । उखास्नत्‌ । पण॑ध्वत्‌ ! वाहश्रट्‌ । 

२४५ । सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७८॥ 
अजाव्यर्थे सुपि धातोर्णिनिः स्यात्‌ ताच्छील्ये यव्ये । उष्णभोजी । 





अवावा--ओणति अपनयति इत्यर्थः (हटाने वाला}--ओण्‌ (हटाना) धातु 
से वनिप्‌ प्रत्यय होतादै। भोण्‌+वन्‌ ~ण्‌ को मा होकर {जा { वनू~भोको 
अव्‌-मवावन्‌ । प्र° एक° मे अवावा । +-घूम $ लय 

रोट्‌--(हिसा करने वाला) स्प्‌ (क १, से विच्‌ प्रत्यय होता 
है। स्प्‌ वच्च >विच्‌ कालोप (सवाष्प ] 1 कोगुण ओ होकर रोप्‌ 1 रोप्‌ 
से प्रयमा एकवचनमेप्‌ को इ (जष्त्व) तथा ट्‌ (च्)(हीकर रोट्‌ । इसी प्रकट “प्‌ 
(हिरा करना) धातु से रेट्‌ । भ न्म ८८५० ०९५५२ तर्य 05 प्र 

सुगण्‌--ुष्टं गणयति (अच्छो तरह मिनन वाला) सु पूरक गण धातु से विच्‌ 
प्रत्यय होता दै । सुगण्‌ + विच्‌ >विच्‌ का लोप सुगण्‌ । 

२४४. पिवप्‌ चेति--धातुओं से विवप्‌ प्रत्यय भी देखा जाता है 1 

टिष्पणी--किवप्‌ का सर्वापहार हौ जाता है । यहं प्रत्यय क्तु मौर पित्‌ है] 
कित्‌ हने से गुण-निपेध तथा धातु के नकार का लोप, पितु होने से स्वान्त घातु को 
तुक्‌ का आगम होतादै। 

उखास्रत्‌- उखायाः १ 1 सतते [पतीली से गिग्ने वाला ]--उखा- 
पूर्वक चरंस्‌ धातु से विच्‌ प्रत्यय उवा +--| धम्‌+ किप्‌ >क्रिप्‌ का लोप तथा 
प्रत्यय के कित्‌ होने से धातुके नू [अनुस्वार] का लोप उपपद समाप्त तया सुप्‌ (अस्‌) 
लोप होकर उखाखस्‌ । प्र एक० मे गन्तके स्‌ कोद्‌ मौरदुको विकल्प से तु 
(वावसाने से चत्व) होकर उखाचत्‌ । 

पणध्वत्‌--पर्णाद्‌ ध्वंसते [पतते से गिरने वाला |--प्ण +-ध्वंस्‌ + क्विप्‌ । गेप 
उखास्रत्‌ के समान है 1 

वाहृश्रट्‌--वाहात्‌ [अश्वाद्‌] ध्रंशते [अश्व से भिरने वाला |-- वाह्‌ + शू 
+ विवप्‌, विवप्‌ का लोप, नू कालोप होकर वाहश्च । भ्र° एकवचन मे “सुः प्रत्यय, 
सुलोप तथा श्‌ को ब्रष्च ०" इत्यादि सूत्र से प्‌ ओरयप्‌ कोड्‌ [जशत्व] र्‌ [चत्वं] 
होकर वाहश्नद्‌ 1 । 

२४५. सुपौति-- जातिवाचक [गौ आदि] से भिन्न कोई सुबन्त उपपद होने 
पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है यदि ताच्छीत्य (भादत) प्रकट करना हौ । “णिनिः 
मे इन्‌ शेप रहता है। 


१. पिठरः स्याली उखा कुण्डमु-जमरकोप 1 
२. अनिदितां हल उपाधायाः कडिति ।६।४।२४॥ 
३, वसुखंसुध्वंस्वनडइुहां दः ।०।२।७२) 


1) 


` ९४२ 1 संस्कृतव्याक॑रणे 


२४६ । मन ।३,२।८ ॥ 
भुपि मन्यतेगिनि; स्यात. । द्ंनीयमानी । 

२४७ । आत्ममाने खच ३।३।८३॥ 
स्वफमंकै मनने वर्तमानान्‌ मन्यते सुपि खश्‌ स्यात. चाण्णिनिः । 
पण्डितमाःमानं मन्यते पण्डितम्मन्य । पण्डितमानी । 

२४८ 1 कित्यनव्ययस्य ।६।३।६६॥ 


स 
उष्णभोजो--उष्ण भुडजने तच्छील अथवा उध्ण भोक्तु एीलमस्य (गमे-गमं 
खाने की घादत वाला}--यह उष्ण सुपन्तं उपपद दै, जो जातिवाचङ नही प्रत्युत 
गुणवायङ है । उष्णपू्वेक भुज्‌ (खाना) धातु से णिनि प्रत्यय होकर उष्ण शम्‌ + भून्‌ 
ष्म ->“उ' को गृण ओ तथा उपपद समाप्त भौर सुप्‌ (मम्‌) लुक्‌ होकर उप्णभोलिनु; 
प्र० एक° मे उप्णमोजी । 

२४६ भन इत्ति-- युवन्त उपपद होने पर मनृ धातु से णिनिदहीना है। 

दर्शनीयमानी--दशं नीय मन्यते (दशनीय मानने वाला}--्दपोनीयमु' सुवन्तं 
उपपद होने पर मनू (जानना, दिवादि) घातु से णिनि श्रत्यय होता । दर्ष़नीय भम्‌ 
+ मन्‌ +इनू->मनुकेय कौ दृद्धि' (बा) तथा उपपद स्रमाप्र गौर सुप्‌ (भम्‌) लुक्‌ 
होकर दर्शनीय ~+-मान्‌ + इन्‌ > दर्शनीयमानिन्‌, प्र० एक° मे दर्शनीयमानी | 

२४७ मरात्ममान इति--जपने लापकौ (स्वकर्मक) कृ मातने कै अथं मे 
विद्यमान मन्‌ भे मूरन्त उपपद होने पर्‌ खण प्रन्यप होता है गौर गितिभी) 

पण्डितिमन्य -प्र्डितमात्मान मन्यते (अपने पको पण्टित्न मानता दै}-- 
हम विग्रह मे "पण्डितम्‌" सुवन्त उपपद होने पर मन्‌ घातुसेखण्‌ प्रत्यय होता है। 
पण्डित घम्‌ +- भन्‌ + खश्‌ >श्ित्‌ होने से खम्‌ की सार्वंधातुव१ सन्ना होती है भौर 
धातु से' श्यन्‌ {य} हो जाता है 1 उपपद समास तया सुप्‌ (भष्‌) का लोप होकर-> 
पण्डित + मन्‌ +य (ग्यन्‌) + म = खिदन्त शब्द से पूवं अजन्त (पण्डित) कौ मुम्‌ 
(मू) का जागम होकर पण्डित +म्‌. + मन्यम ->म को पर्प होवेर पण्डितम्मन्य ! 

पण्डितमानी -पश्ष मे गिनि प्रत्यय व परिडित.अम्‌ + मृन्‌ + भिति 
दशषनीयमानी ॐ समान कायं होकर रूप वनता है + 40 1८५ 
० २४८ चितोति--चिदन्त परे होने पर मव्यय-भिश्र पूर्वपद वौ ह्व 
दातो है। 


[॥ 





२ सत उपधाया ।७।२।११६1 

२. तिङ्शित्‌ सावं धातुकम्‌ ।(३।५।११३। 
३ दिष्रादिभ्यः श्यत्‌ ३।१।६६। 

४, सतो गुणे ६।१।६५। 


पू्व॑कृदन्तप्रकरणम्‌ [ ९८३ 


" खिदनत्ते परे पू्ंपदस्य स्वः स्यात. । ततो मुम्‌ । कालिस्मन्या । 
२४९1 करणे यजः 1३।२।८४॥ । 
कृरणे उपपदे भरूताययजेणिनिः स्णत्‌., कतरि 1 सोमेनेप्टवान्‌ सोमयाजी । 
अग्निष्टोमयाजी । 
२५० 1 दृशेः क्वनिप्‌ 1३।२।६४1 
कर्मणि भूते । पारं दष्टवान्‌ पारदण्वा । 
२५१ । राजनि युधि कृजः ।३।२।६५॥ 





फालिम्मन्या -काीम्‌ बात्मानं मन्यते (जपने जाप को काली समञ्नती है}- 
काली सुत्रन्त उपपद होने पर मनू घातु मे खम्‌ प्रल्ययदहोता द ! धातु से श्यन्‌ टोकर 
काली + मन्य +भ->ऊपरके सूव्रसेईको हस्व इ होकर मम्‌ का आगम होता है 
तथा स्व्रीयोधक टाप्‌ प्रत्यय हकर कालिम्मन्या } 

२४६. करण इति--करण कारकं उपपद होने पर्‌ भूतकाल मे यज्‌ धातु से 
णिनि प्रत्यय दौोता है, कर्तामे। 

दिप्पणी--करणे यजः २४६' से क्वसुश्च २७१ तक के प्रत्मय भूतकाल में 
कतृ अर्य मे होते है 1 

सोमयाजौ- सोमेन इष्टवान्‌ (जिसने सोमयाग किया, वह्‌}--सोम उपपद 
होने पर यज्‌ (देवपूजा करना नादि) धातु से भूतकालिक कंतु अथं में णिनि प्रत्यय 
होता है । उपपद समास तथा सुप्‌ (टा) लोप टोक्रर सोम यज्‌ + इन्‌ >यञ्‌ केअको 
ठृद्धि' (मा) सोमयाजिन्‌; प्र० एकवचन में ई (उपधा) को दीर्घं तथा.नू का लोप 
होकर सोमयाजी । इसी प्रकार "मनिप्टोमेन इप्टवानु इति" अग्निष्टोमयाजी 1 

२५०. हृतचेरिति--कमं उपपद होने पर भूतार्थं दृश्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय 
होता है। 

पारदहश्वा-- पारं दृष्टवान्‌ (जिसने पार को देख लिया}--“पार' उपपद होने 
पर दृभ्‌ (देखना) धातु चे भूतकालिक कतर अयं में (क्वनिप्‌ प्रत्यय उपपद समास 
तथा सुप्‌ लोप होकर पार + थ्‌ + चनु -> पारदृष्वन्‌ । भ्र ° एकवचन मं पारहष्वा 1 

टिप्पणी--पारद्ृष्वन्‌ शब्द से स्त्रीलिद्ध मे डीप्‌ प्रत्यय तथा नु को र्‌" 
होकर "पारदश्वरी' रूप होता दै । 

२५९१. राजनि इति--राजनू कमं उपपद होने पर युष मौर. छम्‌ धातु से 
क्वनिप्‌ प्रत्यय होता दै। 





१. मत उपधायाः ७।२।११६। 
२, वनो र च ४१५) 
१ 


१५४ 1 संस्छृतय्याकरणे 


दवनिप्‌ स्यात. ! युधिरन्तर्भावितप्यथं । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । 
गरमेङकत्ता । 
२५२ । सहै च ।३।२।६६॥ . 
कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ सहयुध्वा । सद्फरत्वा । 
२५३ 1 स'तम्या जनेडं ।३।२।६७॥ 
२५४ 1 तत्पुरे कुति वहुलम्‌ ।६।३।१४॥ 





युधीति--युध्‌ धातु भक्मंक टै । इसत पूवं कमं उपपद कसे होस्क्ताहै)? 
इम शड्का का समाधान क्रते हए कहते है- -यर्हां युध धातु बन्तर्भावित--ष्पर्थं ती 
गहै अर्थात्‌ शुध्‌" धातु योधि (यष्‌ + णिच्‌) प्ररणा्यक को प्रकट क्रतीहै। 

राजयुषध्वा--राजान योधितवान्‌ (जिसने राजा कौ लडाया}---राजन्‌ (कर्म) 
उपपदं होने पर युध्‌ (युध करना} धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यप होता दै । उपपद समास 
तथा सूष्‌ सोप होकर राजन्‌ वै नकार कालोप! हो जाता ह} राज युध्‌ + वनु ->राज 
युध्वन्‌ >ष्र° एकम म राजयुध्वा । 

राजञ्ृत्वा--राजान हृतवान्‌ (जिसने राज। वनाया}--राजान्‌ (कमं) उपपद 
होने परषछुधातुते क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । उपपद स्मास, "दुष" लोप तथान लोप. 
रोकर राजठृ+वन्‌ इरा दशामे क्यनिष्‌ क पितुहोनैसे श कौतुक्‌*बा आागमदो 
जाता दै ! राजद +तु + वनू-> सजट्त्वनु । प्र° एक° रोजटरृत्वा । 

२५२. सहै चेति--'सद' उपपद टोने पर युध्‌ ओर क धातु से क्वनिष्‌ प्रत्यप 
हेता है । 

$र्मणोति-दत सूत्रम कमणि निदत्त हो गया, यहु उसकी अनृदृत्ति नदी 
आती, "योरि "सहे" मव्यय टै । दसका निशेपण कमं नही हयो सवता। 

सहयुध्वा-- सद योधितवानु (साय लडाया जिसने}--संह्‌ उपपद होने पर युध्‌ 
धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होकर प्र° एक° मे सट्युध्वा । इसी प्रकार "सह्‌ कृतवत्‌ दति" 
सट्दृत्वा 1 । 

२५३ सप्तम्याम्‌ इति--सप्तम्यन्त उपपद होने पर जन्‌ धातुसेभरतापमे 
ड प्रस्ययदहोताहै। [डमे अ शेप रहता 1 यह्‌ हत्‌ है| 

२४४ तदयुरूष इति-तत्पुरप समास मे दन्त उत्तरपद होने पर डि (सप्तमी 
एव ०} वा वटूत कदने लोप नही होना 1 





१, न सोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य ८।२।७। 
२. स्वस्य पिति इति तुक्‌ ६।१।७१॥ 


पूवंकृदन्तश्रकरणम्‌ { २४५ 


उःरलुक्‌ स्यात्त. । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ 1 
२५१५ । उपसग च सनज्नायासे 1३।२।६६॥ 
“'्रजा स्यान्सन्ततौ जने ।" 
२५.६1 क्तक्तवतू निष्ठा ।१।१।२६॥ 
श्तौ निय्ठासनौ त्तः । 
०५७ 1 निष्ठा ।३।२।१०२॥ 





सरसिजम्‌, सरोजम्‌---सरसि जातम्‌ (सरोवर मेँ उत्यन्न हुमा }--सप्तम्यन्त 
(सरस णव्द उपपद होने ¶र जन्‌ (उत्पन्न होना) धातु से ड प्रत्यय होता है। सरस्‌ 
~+ डि + जन्‌ + अ (ड) ~> प्रत्यय जे चित्‌ होने से अन्‌ (टि) का लोप' टोकर सरस्‌ ~+ 
डि+ज्‌ +अ->सरस्‌ +डिः+ज यहां उपपद समा होने पर डि (सुप्‌) का लुक्‌ 
प्राप्त हमा उपर के सूत्र के अनुसार सप्तमी का विकल्प से लुक्‌ हुमा । जव लुक्‌ 
नहीं हुमा तौ सरत्तिज ङ्प वना । लुक्‌ हौ जनि पर सन्धि नियमसेसरस्‌ केसको 
र,ठकोडउतया भ+उ==भो होकर "सरोजः! नपुं° प्र० एक० मे सरसिजम्‌, 
मरोजम्‌ । ॥ 

२५५. उपसग इति--उपत्तमं उपपद होने पर जन्‌ धातु से उ प्रत्यय होता 
दै, संनामें। 
च प्रजा-- प्रजाता इति प्रजा (सन्तति, जनता}--ग्रपूर्वंक जन्‌ धातु से संन्नामेंड 
प्रत्यय होकर प्रजन्‌ + य->मनु (टि) लोप प्रज -~>प्तरीत्ववोधक टाप्‌ (मा) होकर 
परजा । 

श्रजा स्यादिति--सन्तत्ति, भीर जन (जनता) अयं प्रजा ण्व्द होतार. 
"अर्यात्‌" प्रजा" णब्द इनक्रो संज्ञा है । (जमरकोप) 

रिप्पणी--य्हां से उपपद रहित धातु से होने वाते कृदन्त प्रत्यय कहे जा 
रहेर्है। 

२६६. कवेति--क्त मौर क्तवतु प्रत्ययो की निप्ठा संज्ञा होती है। 

२५७. निष्ठा--भूत-अरय भें श्रयक्त धातु से निप्ठा-संजक प्रत्यय होते ई । 

ततरेति-- इन दोनों में से "तयोरेव छृव्वक्तखलर्थाः २१२' इसके अनुसार क्त 
प्रत्यय भाव ओरकर्म में होता है! क्तवतु प्रत्यय कर्तरि कत्‌ २११ सेकर्तामे 
¦ होता दैः1 
उकावित्ति-उ ओर क्‌ इत्संज्ञक 1 क्तवतु में उ' की इत्‌ संना होती दै। 


| 





१. टेः ६।४।१४३- डित्‌ प्रत्यय परे होने परटिकालोप होता ह। 
२. सुपो धादुप्रातिपविकयोः २।४७१। 


१४८६ 1 सस्टरत याकरण 


भूता्थतत्तेधतिोनिष्ठा रात. । तत्र 'तयोरेव--उत्तिभावकमणाः तः । 
"कर्नैरि कृद्‌" इति कर्तरि क्तवतु । उक्नाविततौ 1 स्नात मया । 
स्तुतस्त्वया विष्णु । विष्व कृतवान्‌ व्रिप्णु" । 





भर क्त, क्तवतु दोनोमेमे कौ एत्‌ ज्ञा हत्ती रै) दत्‌ सनक कालोप हौ जता) 
ये दोनो प्रत्यय कित्‌ है । 

स्नात मया- (सेन स्नान विया)}-- भूतार्थं म विदयमाने स्ना (ष्णा शौवै) धातु 
नेभावमेक्त प्रत्यय होकर स्ना~+त-भ्नपु° प्र० एक० मे स्नातम्‌} 

विरेय--{१) साधारणतया अकमक धातुभो स भावमे क्त होता टै, 'स्ना' 
अकर्मक दै। भत भावमक्तहुआहै। भावम (सामन्यि) नपुमक ल्िद्ध तथा एक- 
वचन होता है । भाववाच्य काक्नीं तेतीया विभक्ति होतादैद्रसी ते “मयाः यह्‌ 
दिया गयादहै। 

(र) गत्यर्थं, जकम॑क तथा प्िलिष्‌ णीड्‌ (सोना), स्या (हरा), बस्‌ 
(वैठन), वस {रहना} जन्‌ (उत्पत होना) रुह्‌. (उगना) जु (जजरित होना}--इन 
धातुमो ते कर्ता अर्यं (्तृवाच्य)मभीक्तप्रप्यय होना है, जपते गत देवदत्तेन, गत 
देवदत्त आदि दसकं दुष्ट उदाहरण इस प्रकरण मे आगे भिलेगे ॥' 

स्तुतस्स्वया विष्णु -- {तुमने विष्णु की स्तुत्ति की)}-भ्रताथ मे स्तु (स्तुति करना) 
धतुसेकर्ममे क्त प्रत्ययहोपरस्तु+त-~>प्रत्ययके कदि टोनेसे' को गरुण नही 
होता स्तुत, प° प्रथमा एक° मे स्तुत । = 

पिशे--सक्मक धातुदेकमंमेक्तप्रत्ययहोतादहै,स्तु धातु सकर्मक है। 
भत द्स्तेकर्मम "क्त हुमा । कमं क॑ अनुमार ही उप्ते लिद्ध वचन ओर विभक्ति 
होत्रे ह, यह दिलाने के ्िये स्तुत विष्णु ' (पू, प्रथमा एक°) दिया गया रै, करम 
क्त प्रत्यय द्वारा “उक्त है, जते विष्णु (कम)मे प्रथमा दहै । कर्मर प्रत्ययहोनेसे वर्ता 
अनुक्त है ! यत. कर्त तृतीया परिमक्तिमे है । इमी से ववया मे तृतौया विभक्ति दै। 

विष्व कृतवानु विष्णु (सतार को विष्नुने वनावा) ~क! धतुम्‌ कर्तामे 
क्तवतु प्रत्यय होना है, द + तवत्‌ -> पितु होने से मुण का यभाव तवत्‌ । पूण प्रथमा 
एकवचने मे इ तवान्‌ । 

विततेप-प्रातिपदिक्‌ से सुवन्त धद वमे वनतेर्है, यह्‌ षौैमूदी के सुबन्त 
प्रकरण मे दिया मया है 1 यहाँ सक्षेपत्त पुल्तिद्ध मे तवत्‌ +-सु->प्तवतु के उगिव्‌ 
दतः दे ननु का चाणणः ददकन्द्‌ + सुखो, च रोव तथा नान्त की उवधा {ण 
धो दीष" दक्र सृनवानु बनना र १ 


१. गत्यय्षिमकश्तिपशीटस्यासव्रसजनरशटजीयंतिभ्यषए्च ३।४।७२॥ 
२ विडतिच १।१।५। 

३ उगिदचा सवनामस्थानेःधातो ७1१।७०] 

४ सवंनाभस्याने चासनरुद्धौ ६।८८। 


पूवकृदन्तप्रकरणम्‌- [ १४७ 


क 


९ २51 रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः 1८।२१४११ 

रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात. । निष्ठयपेक्षया पूर्व॑स्य धातोर्दस्य 
च । शु हिसायाम्‌ । ऋत इत, । रपरः । णत्वम्‌ । शीर्णं; । भिल्नः ! छिन्त; 1 
२५६ । संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः !*।>।४३॥ 

निष्ठातस्य नः स्यात. । द्राणः । ग्लानः 1 
२६० 1 ल्वादिभ्यः 1 तारा - 

एकविशते्लूजादिभ्यः प्राग्वत. । लूनः । ज्या धातुः । ग्रहिज्येति संप्रसा- 
रणम्‌ । ॥ 





स्व्रीलिद्धं मेँ डीप्‌ (ई) होकर कृतवत्‌ + ई कृतवत्ती । प्र० एक° मेँ सुलोप 
होकर कृतवती (नदी के समान) नपुंसकलि द्धः मेँ सुलोप हौकर कृतवत्‌ । 

२५८. रदाभ्यामिति- र्‌ मौरदूसेपरेनिष्ठाकेतुकोन्‌ हो जाता भौर 
निप्ठासे पूर्व ध्ातुकेद्‌कोभीनुहौ जतादै। 

गी्णः--(नप्ट हृभा)-- श्‌ (हिसा करना) धातु से कर्ममें क्त प्रत्यय हौता' 
है। को रेफ सहित इकार हौकर इर्‌! तथा इको दीं (ई) होकर शीर्‌+त इस 
भवस्थामेर्सेपरे निप्ठाकेत्‌कोन हौजाताहःन्‌कोण्‌ होकर शीर्‌+ण-> 
मीं, पुं० प्र° एक० मेँ शीणः। 

१, भिन्नः (फाडा हुआ}-भिद्‌ (फाड़ना) धातु से कमंमेंक्त प्रत्यय होतारहै। 
भिद्‌ +त यर्हादुसेपरेनिष्टाकेतुकोनतया पहलेद्‌कोभीन्‌ होकर भिन्‌+न्‌ 
->भिन्नः । इसी प्रकार छिद्‌ (काटना) छिन्नः (काटा हुभा) । ४ 

५ २५६. संयोगादेरित्ति-जिस घातु के भद्द में व्यञ्जनो कासंयोग हो, अन्त 
में आकारो तथा उसमेय्‌र्ल्‌,व्‌ (यण्‌) मेसे कोई अक्षरःहो, उसघातुसे परे 
निष्ठाकेत्‌कोन्‌ होताहै। 

द्राणः--द्रा (कुत्तित्त गति) धातु से क्त प्रत्यय होकर द्रा+-त यहाँ द्राधातुके 
आदिमे (द्‌ गौरर्‌ का) संयोग भौर भन्तमें आकार है तथा इसमेर्‌ (यण्‌) भीहै 
अतः निष्ठाकेवुकोत्‌ होकर द्रा+न-~>ेनको ण->ेद्रा+-ण->द्राणः। 

ग्तानः--(दुःखी)--ग्लं (हपंक्षय) धातु से क्त प्रत्यय होता है । धातुकेटेको 
आं होकर ग्ला +त इस दशाम ऊपरके सूत्रसेत्‌ कोन होकर ग्लानः । 

१६०. स्वादिभ्य इति--इक्कीस लून्‌ (चेदने) भादि धातुभों से परे निष्टाके 

--त्‌कोन्‌होतारै। 

ये धातु धातु पाठ मै क्रयादि गण में स्थित दहै । 


॥ 





१, ऋत इद्‌ धातोः ७।१।१००। 
२. हलि च ८।२।७८। । ५ 
. ३. भदे उपदेशेऽशिति ६।१।४५। ~ 


१४८ 1 सस्देतन्यानिरणे 


२६१ 1 हुल: 1 ६।४।२॥। - 

अ द्वावधवादढल पर यत्सम्प्रसारण तदन्तस्य दीर्ध. स्यात, ! जीन । 
२६२ । ओदितहच 15२) ८५१1 

भुजो--भूग्न. । टुगो्वि--उच्छरून । 
२६३ 1 द्युय फ 1८1 २२५१॥ भ्न 

निष्ठातस्य क स्यात. । णुप्क ! 





दुनः- (काटा हमा }---नून {काटना) धतुमेक्तप्रत्ययहोक्रवूर्गत~त्‌ 
को न-+सलून { 

२६१ हत इति--अद्ग वै अवयव व्यञ्जन (हल्‌) से षरे जो सम्प्रसारण दो 
तदन्त को दीर्धं हो जातादटहै। 

जीन --(जीर्णं भयु बाला) उवा (जणं होना) धातुस्षे क्त प्रत्यमं हौकर 
ज्या~+तश्चसदश्ामेक्तकेवित्‌ होने वारणयकौ ह +(सम्परसारणध) हौ जाता 
है। ज्‌ ~+इ~+भात इस दणामे कार का.सम्य्रमारणाच्च' से पूर्वेख्प (इ~+था 
=) जि-तन्=त्वादिमहोनेमे निष्ठात्‌कोन्‌ तथा 'हन“सेदकौ दीघं (ई) 
जी +न=जीन । 

२६२ भोदितप्देति--जिन धातुम मे ओ" को इत्‌ सज्ञा टोती दै, उनसे परे 
निप्ठाकेत्‌ कोन्‌ह्ोतादहै। 

भुग्न --(टेढा)}--भूजो (कौटिल्ये) घातु मे "भो! की इत्सन्ना मौर सोप हौकर्‌ 
भुज्‌ गप रना है । भञ्‌ + क्तन्मुज्‌ +त उपरमे मूग्रसैद वोनू्‌-मुन्‌ नु“ भ्‌ 
भो ग्‌ होकर भुग्‌ +नन्=्भुग्त 1 

उच्छून --(वदय हुमा, मूजा हमा }--उत्‌ पूर्वक थोग (गति तथा ठदि) 

धातुष्ने क्तप्रत्यय होता टै! उत ~ णवि+त~>गोटित्‌ होनेसेनिष्ठात्‌ षन्‌ उत्‌ + 
श्वि~+नदमदशामेव्‌ को मम्प्रमारण' {उत्‌+श्‌+ॐ+६)+न~+द्‌ षो पूव 
सर्प" (उ+इ ~उ) उतु +भ +उ~+न-्उको दीर्घ" ठतु+शु+न-> सम्धिफायं 
होकर उच्छून ।' 
` २६२३ शुष इति-गुप्‌ धतुसेपरेनिष्ठावेतुधोष्‌ हो जत्तीहै। 

णुप्व (सुखा)--णुप्‌ +त ~>त को क हकर शप्‌ + क = गुप्क 1 





[ 


९. ग्रहिज्पावयिव्पद्धिवप्टिनिचतिवृश्वटिपच्ठतिषृग्जतीना पि च ६।१।१६। 
सू्र,परित धानुमो को क्तु दिवु परे हनि षर सम्प्रसारण होतादहै। 


क चौ कुः ८२।३०। 


वचिस्वपियरजादीना किति २।१।१५। [रिव धातु यजादि धातुभोमदै] 
# सम्प्रसारणाच्च ६१।१०८। ५. हल, ९1 °| 


यहाँ ^वीदिनो ७।=।१४॥' सेष््ट्‌का वियेधहो जातादहै। 
पर भ 6 ०५११८ 


पूवेकृदन्तश्रकरणम्‌ १६ 

२६४ 1 पचो वः 1८।२।५२॥ । । 

पच्वः  क्षौक्षये।! 
२६५ । क्षायोमः ०१५३१. 

क्षामः) 
२६९६ । निष्ठायां सेटि ।६।४।५२॥ 

णेर्लोपः । भावितः । भावितवान्‌ । दद्‌ दिसायाम्‌ ¦ 
२६७ । दृढः स्थूलवलयोः '७।२।२०॥ 

स्थूते बलवति च निपात्यते ! 
२९८ 1 दघार्तेह 1७। ४४२ 


तादौ किति । हितम्‌ ! 





२६४. पच इति- पच्‌ धातु से परे निप्ठाकेत्‌कोव्‌ होता 
पद्व: (पका हृया)-- पच्‌ (पकाना) घातु ते क्त प्रत्यय ह 
व ->पचू ४ ~>च्‌ ४, क' पक्व, । हः । 
२६५. क्षाम इति--कषं (प्ये) धतु से परे निष्ठाकेतुक्ोम्‌ू होता है पर 
क्षः (क्षीण, कग }- शै धातु से क्त प्रत्यय होकर धातुकेषेको^ना 
साता, क्षा~+तंद्स दशा्मेत्‌कोम्‌ होकर क्षा+मन==ल्लामः। (यहंकर्तामेक्त 
प्रत्यय हआ है) 1 
२६६. निष्ठायामिति--इद्‌ सहित (सेद्‌) निप्ठासं्कं प्रत्यय परे होने एर णि 
(णिच्‌) कालोपदहताटं। 

ˆ भावितः, भावितवान्‌-~-यर्हा गिजन्त रेरणार्थक) शरू धातु (प्रू+णिच्‌ ठि 
आवादेण भावि) से क्त तथा क्तवतु प्रत्यय होते टै। भावि +क्त, भावि + क्तवतु->त 
सौर तवत्‌ के वलादि हौनेसे इट्‌ का आगम होवा + दावि~-द +त तथा भावि 

=+ इ + तवत्‌ इतस्त दशामे णि कालोप दोकर भाव्‌ + इ + त == घावितः, भावितवान्‌ । 
२५७. हढ इति--स्थुल भौर वलवान्‌ अथं मे दढ' शब्द का निपातन किया 
जाता है। 
ृदः-{द्थुल, वलवान्‌ }-द्द. (हिसा्थंक) धातु से क्त प्रत्यय होकर निपातन 
च ट का अभावं, निप्डात को ढ तथा ह्‌, कालोप हकर हठ शव्द वनता है 
~ {्र° सिद्धान्त कौमुदी) 

` िप्यगी--सिद्धान्त कौमुदी कै अनुसार दृट्‌. दहि बै, से यह्‌ णन्द वनता 
| 1 यही उचत भी. है द" हिसायाम्‌ से नही । 

२६८. दधातेरिति--धा धातु के “हि अदेश हौ जाता है तकासादि 
प्रत्ययं परे हौन पर! व 
१. चोः करु ८।२।३०। २. आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः ७।२।३५। 














१९० 1 ५ सष्छृतय्याकरणं 


२९५८८ । दो दद्धो ७४।४६॥ 

धुसक्ञकस्य दा द्यस्य दथ्‌ स्थात्‌ तादौ किति ' चर्त्वम्‌ \ दत्तः 1 
२७० । लिर कानज्वा ।३५२।१०६॥ व 
२७१ । क्वसुरच ।३।२।१०७॥ 

लिट. कानच्‌ ववमुशच वा स्त । तटानावात्मनेपदम्‌ । चक्राण.1 
२७२ 1 भ्वोदच ।८।२।६५। 

मान्तस्य धातोनत्व स्यात्‌ म्बो परत । जगन्वान्‌ । 

हितमु-धा (धारण तथा पोपण करना) धातु से क्त प्रत्यये होकर द्म पा (करल तमा कंप क्ल) छतु मे कत प्रत्यय हृक्रफात 
क्र~¬+धा~+तद्सदशामक्तके क्ितुहोनेसेधाक्मे हि आदेशं हौ जता! हि+ 
त~>नपु० प्रथमा एक° भ हितम्‌ । 

२६६ दो देदिहि--पुसञ्चक ढा धातु को दद्‌ आदेश हौ जता हु तकारादि 
वित्‌ प्रत्यय परे हने पर। 

वत्त. (दिया हा }--दा {दना} धातुते क्ते प्ररययहोकरदा को ददु गादेशं 
हो जाता है दद्‌ +त~+द्‌ को त्‌ (चतवं) हौकर दतुं + त ->दत्त । 

दिप्पणी-यर्हादाकोदद्‌ याद्‌ भदेशदोतादै"येदोमतरह। 

२७० लिर इत्ति--लिट (लकार) षौ कानच्‌ आदेश होता है विक्दपं से । 
कानच्‌ भ भान शेप रहता है । 

२७१ बवसुरिति--लिट को क्वसु आदेश भी होय है विकल्पे । क्वसुमं 
यस्‌ रेष रहता है । 

तड्‌ इति-- तद्‌, (त से तेकर महिड्‌ तके धातु घे लगने वाले ९ प्रत्यय) तथा 
आन (कानच शानच्‌ मादि) की आत्मनेपदं सल्ला होती है । ये लात्मनेपदौ धातुभो ते 
हते ह यह भावै) 4 

चद्ाण --{भूतकाल मे करता हज} (करना) धातु से षरे सिद कै 
स्थान मे कानच्‌ होता है1 + भीन->कानचू (चिद्‌) षरे होने धातु को द्वित्व 
कू दर सान~> मम्पासतारय हकर च्कृ+बान~जच्छकोद्‌ (यण्‌); मको 
होकर चक्राण । 

२७२ भ्वोश्चेति-- मकारान्त धातु (के अन्त्य} को नकार आदेष हौ जाता 
है मकार बौर वकार परे रहुने पर ¦ 

जमन्वादु--गम्‌ {ऊना} धातु से पदै चिद्‌ के स्थान मे क्वतु हौ जाता है। 
गमु + वत्‌ > धातु को द्वित्व यादि कारये होकर जगम + वस्‌ इस देगा मऊ्मदके सूर 
सेभूवौन्‌ू होकर 'जगन्वस्‌" । प° प्रयसा एकेवचन मे जगन्वानु । ट 

रिप्पणी--जयन्वस्‌ शब्द वैः रूप “विद्रसू* वै समान चस्ते ह 


१. पूवं कृ कौ अभ्याससज्ञा (पूर्वोभ्ात ) उस्कै च्छ क्योबर्‌ 
रपर †, र तोप (हलादि शेप }, क्‌न्=च्‌.} २ (उरत्‌, उरण्‌ 


पूर्वकदन्तप्रकरणम्‌ { १५१ 


„२४७३ । लटः शतृशानचावप्रथमासमानायिकरणे ।३।२।१२४॥ 
अप्रयमन्तेन समानाधिकरणे चलद एतौ स्तः! अवादि । पचन्तं चैत्रं 
पष्य । मै. ` ५ 
„3७२ । ध्मान मुक्‌ ।७।२।८२॥ 
अदन्ताङ्धस्य मूगागमः स्यादाने परे । पचमानं चैर पण्यं । लडित्यनुवतं- 
माने पुनलंद्ग्रहणात्मथमासामानाधिकरण्येऽपि च्चचित्त्‌ । सन्‌ द्विजः । 





२७३. लट हति-- प्रथमान्त से । भिन्न पदं दे साथ समानाधिकरण होने पर 

लट्‌ के स्थान नें शतृ मौर णानच्‌ टोते ई । प म 

शत्र मे."सव्‌' तथा शानच्‌ मे "भान" फेप र्दता है । ये दोनों प्रत्यय वर्तमान 
फाले धते दहै! शतु परस्म॑पदौी धतुमो से होता है तथः णानच्‌ भात्मनेपदी 
घातुभोते। = । 

शवादिति--धत्र ओर शानच्‌ प्रत्यय परे होने पर शप्‌ आदि प्रत्यय (विकरण) 
होति षै। इन रोनौमेष्‌ की इत्ं्ञा होने सेये शित्‌ ह । भतत्‌ होने से इनक्री सार्व 
घातुक सेना है भतः भ्रु + एप्‌ + ति = भवति आदि के समान इनके परे रहने परभी 
एप्‌ भादि होते है । प्‌ मेम णेप रहता हं । 

४ पचन्तं शत्रं पश्य--(पकाति हुए चत्र को देवो}- पच्‌ धातु ते परे न्त्‌ के 
स्थानमे णत होता ह पच्‌ + व्‌ ->धातु से अगि णप्‌ होकर पच्‌ + अ+ अत्‌ > 
“अतो गणे" से पररूप (ज + अन्य) हकर पचघ्‌ 1 यह्‌ द्ितीयास्त “चत्र का समाना- 
धिकरण है इसलिये पंत्लङ्ग दितीया एकचचन मे पचन्तम्‌ 1 

टिप्पणो--शत्र प्रत्ययान्त शब्द क्तीनें निबद्धो मेंदहोतेर्दै--नपुं० लिद्धमें 


= 


'्पचत्‌' आदि "जगत्‌, के समान, पुल्लिद्ध में पचन्‌, पचन्ती, पचन्तः इत्यादि तया 
स्व्ीलिङ्घ मे डप्‌" ओर चम्‌+ (च्‌) स्न भागम होकर पचन्तं इत्यादि नदी के समान 
सत्प होते है । 
२७४. आन हति--्यकायन्त अद्ध क्ये मुक्‌ (म) का अगम होता है, आन 
` परे होने पर । 
यचमानं चैत्र. पष्य (काते हए चत्र को देखो} पच्‌ धातु से परे लट्‌ के 
स्यान पर "शानच्‌" होता है 4 पच्‌ + आन -> शप्‌ (अ) होकर पच्‌ + अ +- भान ->पच 
\ .+- भन इस अवस्था मे भदन्त अद्ध "पच को "लाच" परं होने पर मुक्‌ (म्‌) का आगमं 
, हो जाता दै-+पच्‌ +म्‌ + आन, पुं द्वितीया एक° में पचमानम्‌ । 


१. उगितश्च ४।१।६ शत प्रत्यय मेँ चऋछकार को इत्‌ संना होती है गतः पचवु 
इत्यादि शतु प्रत्ययान्त शब्द उगिद्‌ है । २- षापू्यननित्यम्‌ ७।१।८१। 





१५२ 1 सस्टरतव्याकरणं 


२९ विदे दातूर्वसु ।५।१।३६॥ 2 
वेत्तेः परस्य शतुरवमु रादशषो वाः स्यात्‌ । विदन्‌ । विद्वान्‌ 1 
शि सत्‌ ।३।२३१२५७॥ 
€ तौ शतृशानचौ सत्सजञौ स्तः । 
` २७७ । लृर स्रा । ३।२।१४।) 
व्यवस्ितविधायेयम्‌ । तेनाप्रथमासामानाधिकरण्य" प्रत्मयोत्तरपदयीः 
सम्बोधने लक्षणहेत्वोश्व नित्यम्‌ ! करिष्यन्ते करिष्यमाण प्य । 





टिप्पणी-- शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी तीनौ क्तिद्गौ मटहतेर्ह पुग त्या 
नपु० मे अवारान्त शब्दा के समान तथा स्त्रीलिद्धु मे "टापु प्रत्यय हकर पचमान + 
आ->पचमानां भादि 'रमा' के समान टप होतेह 1 

लदिति--इस सूर मे ग्र्तमाने तट्‌ ३।२।१२३) ते लट्‌ की वनृ्तिटोदही 
जाती, किर भौ यटा लट ग्रहण श्रिया दहै, इससे प्रथमान्त से सामानाधिकरण्य होने पट 
भी कटी तद्‌ को पतृ, णानच्‌ हौ जति द; 

सनु द्विज (विद्यमान ब्राह्मण}--“अस्ति द्विज" इस यथं पे प्रथमान्तकी 
समानाधिकरण भत्‌ धातु मे तदु वे स्यनमे शत्रो जाना है। अम्‌~+-अतुश्स दशारे 
धातुके का सोप होकर सु मतु-सद्‌ प्रातिपादिक वनतां है} इसे पु° प्रथमा 
एकवचन भे सन्‌ । नपृ° सतु । स्त्री* सती । 

रिप्पणो--मूव के अनूमार शतु भौर शानच्‌ प्रत्ययो का वप्रथमास्तभ्रयोगदही 
प्राप्त है। दस जापक पे प्रथमान्त प्रयोग भी होता है यह्‌ वात्त जानी जाती है ) वास्तवः 
मे प्रथमान्त प्रयो प्रचुरता ते मिसते है, उनम से हौ “सनु द्विज. यहु एक है ॥ + 

२७५. विदेरित्ति--विद्‌ (जाने अदा०) से प्ररे शृ को "वसु वादेष हौ जता 
है विक्त्यसे। चसुमे वेस्‌ शेप रहता दटै1 

विदन्‌, विद्रानू--विद्‌ (जानना) धातु ते परे लद्‌ वै स्थानम णतृहोता ४ ॥ 
पत्ये स्यानमे विकस्य मे वगु होकर विदु + वष्‌ु->विद्र्‌-+पु० प्र एक० मे 
वद्रातु । स्मी° विदपी 1 पन्न मे विद्‌+ यतु (शतृ) विददु- विदन्‌ । 

२७६ तौ सदिति- वे णत थौर शानत सत्सश्चकः होते ह । 

२७७. सट इति- नुट्‌. कै स्यान म॑ संतु मक्षः (शतृ शानच्‌) प्र-यय होते ह 
विक्ट्पसे.) त 

ध्यदत्ितेनि---यह व्यवस्थित विभाया है यर्यद्‌ सतु ससक प्रचयेयौ का 
विकल्प व्यवस्यितस्पमर होता है, क्हीये नित्य हौ जते द कहीं नहीं होते । इस- 





१. ए्नघीरल्लोप ६।४।१११। 


ूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ ¶ ५५२ 


२७८. । श्राववेस्तच्छीलतद्ध्मतत्साधुकारिषु ।३।२।१३४॥ । 
-विवपमभिनव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कत्र घु वोध्याः ! 


२७६. । तृन्‌ ।३।२।१३५॥ 
कर्ता कटान्‌ । , 

२८०. 1 जत्पभिक्षकुटटलुण्टवृ डः षाकन्‌ ।३।२।१५५।। 
लिये अप्रथमा-साप्रानाधिकरण्ये मे, प्रत्यय तथा उत्तर पद परे होने पर, सम्बोधन में 
पत्था लंक्षण ओर हेतु अथं मं नित्य (लृद्‌ को) शतृ शानच्‌ होते दहै । 
ध इनमें से यहा (लघुकौमुदी मे) भप्रथमा सामानाधिकरण्य मेँ शत्रु मादिका 

उदाहुरण पहले दिया गया है अन्यो (प्रत्यय आदि) मे नही । इसी से भग्रथमा सामा- 
नाधिकरण्य का उदाहरण ही नीचेदेतेरह। 

करिप्यतं करिष्यमाणं पण्य (भावष्य मे कायं करने वाले को देवो)--क धातु 
स परे लृट्‌ के स्थान मे एतृ जौर शानच्‌ होते है । लुट्‌ के स्थानम होने कै कारण 
नके परे हीने पर शस्य'^ आ जाताहै। ~+ स्य +अत्‌ तथा क़ +स्य + मान--इट्‌ 
होकर तथा च्छ को गुण अर्‌ होकर कर्‌+ईइ स्य+अतु तथा कर्‌ + इ~+स्य मान 
-~्स्‌कोप्‌ तथानुकोण्‌, करिष्यत्‌, करिष्यमाण पुं० द्वितीया एकवचन मँ करिष्यन्त 
फरिष्यभाणम्‌ । 

२७८. भ कैरिति--आगे कहै जाने वाले विवप्‌ पर्यन्त प्रत्यय तच्छील तद्धमं 
तथा तत्साधुकारी कर्ता के थं में होते है, यह जानना चाहिये । 

श्राजभासधुधियुतोजिपूचुग्रावस्तुवः विवप्‌, ३।२।१७७ अन्येभ्योऽपि दृश्यते 
३।९।१७८ मे विहित चिव प्रत्यय पयन्तं यहाँ से भागे कहे गये प्रत्यय इन तीन अर्थो 
मे होते है --१. उस श्रील (भदत) वाला, र. उसे धमं कतंग्य मान कर कटने 
भाता, ३. उसे भली प्रकार करन बाला । । 

२७६ तव्‌ इत्ति--धातु से तृन प्रत्यय हौता है तच्छील आदि कर्त के अथं में। 
कर्ती कटानू-- (चटाई वनाने कौ आदत वाला, धमं मानकर चटाई बनाने वालायां 
अच्छी प्रकार चटाई बनाने वाला)--क (करना) घातु से कतु“शीलमस्य (करना जिसका 
स्वभाव है) इस अ मे तृन्‌ परल्यय होकर कृ~+वृ > को गृण कटु+वृ क -- 
पुं० एकवचन मेँ कर्ता 1 पि 
"` यदं "कटानुः मे द्वितीया होती है कद कमंगोः इति, से जो पष्ठी पराप्त होती 


है उसका “न लोका०" निपेध हो जाता है। | 
२८०. जल्पेति--जल्य, भिक्ष, ट, लुण्ट ओौर दृट्‌ धातु से तच्छील आदि 


कर्ता के अर्थं मे पाकन्‌ प्रत्यय होता है। 
१. स्मतासी ललुटो. ३।१।३३ 


------- 





ए तसृतव्याकरण 


२८१.) पः प्रत्ययस्य । {।२।६॥ 
^ प्रत्ययस्यादि. प. इत्सन स्यातं । नत्पाकः। भिक्षाकः। कुटुमकः। 
टा । वर त 
२८२. । सनन्नंपभिक्ष उ ।३१२१६४८॥ 
चिकीपुं । आशंसुः । भभु । 
२८३. 1 घाजभासधुविद्युतोर्जिपृचुप्राचस्तुवे धिवप्‌ ।३।२।१७७॥ 
विश्राद्‌ भा । 





२८१. चइति प्रत्ययं आदिपूरी दतु सनाहोतीदटै। इत्सनलक पका 
लोपो जाता टै तया पाक्‌ मे भवं वचताहै। 

नयाकः-- जस्तु शीलमस्य (बोलना है स्वभाव जित्तका]-- जक्ष धातुसे 
पाक प्रत्यय होकर जस्प्‌ + भाक > जल्पाक । 

दसी प्रकार भिक््‌ + पाक्न्‌ ->भिकाक (मि कै श्वभाषं वाला) । कृटू+ 
धिन्‌ ->कुदराक (कटने कै ह्वभावे वाला) लुण्ट + पाकनु > लुण्टाक (लूटने वे स्वभावं 
घला) व (ग श + आकन्न्वेराकः (चाह के स्वभाष धालां 
ह, ¦ , (गात ॥ 6 षि । 

बराङी--पावन्‌ प्रत्यय के पितु होने के कारण दत्रे बने हुए शब्दौ से स्वी. 
लद्धं मे डीप्‌! प्रत्ययौ जता दै--वरक+ई (डीप्‌) वराकी । 
| २८९. सतेति--सन्‌ प्रत्ययान्त धावु से तथा भाङ्‌ पूर्वक घस्‌ गौर भिक्न्‌ धातु 
शे उ प्रह्य होत्ता है, व्च्छील भादिकर्तागे अर्थंमे। ˆ 

विकफी्ुः-- (करते की इच्छा वाला}--ह़ धातु से कर्तुमिच्छति (करभा धांहतां 
है) इम अर्थं मे श्सन्‌" प्रत्यय होकर 'चिकोर्प' सन्मन्त धानु बनती है । चिकीषं धातु से 
छ प्रत्यय होकर "चिगीप + उ-~>्ष्‌ से पर वतिअक्ा लोप! चिकीर्ष,+उ= विकी 1 

माशमु (माणा कटने बाला} --अा्‌ (उपर) सहित एष धातु से उ प्रत्ययं 
होकर गास + उ = माशु । 

निसु (भिननाकरने वाना}--भिश््‌ धातु मे रप्र्यय होकर भभिषु+उ~ 


। 

२८३. भ्रजिति--धराय्‌, मास्‌, धवि, धृत्‌, ऊज, धृ, जु॒तथा प्राव पूर्नः स्तु 
धातु मे स्वि प्रत्यय होता दहै तम्छीत अदि कर्ताके भर्थंमे। 

विष्ठाद्‌ (विरेप दीप्ति नाना) वि पूर्वक भ्राज्‌ (चमकना) घातु ते भिवप्‌ 
प्रत्यय ष्टेता दहै । विविषू वा (सर्व्हर) लोप होकर विभ्राम्‌ शब्द बनता ह।॥ भ्र 
` ` दू प््िरहिष्वव ५१५५ 

२, यतो लोपः ६1४८1 


एवंृदनतप्रकरणमू ; ] श५। 


०८४. । रोत्लोपः ।६।४।२१॥ 
रेफाच्छ वोर्लोपः स्यात्‌ वौ क्तलादौ च विडति। रुः! विचत्‌ । ऊक, । धूः! 
हथिग्रहुणस्यापकर्पान्जवतेर्दधर. जुः । ग्रावस्तुत्‌ । 

‰(वा) किविव्‌ वचिप्रच्छयायतस्तुकटगप्रजुश्रोणां दीर्घोऽसम्प्रसारण च ॥ 
वक्तीति वाक्‌ । 








एक° मेँ ^सु' आकर उसकालोप हो जातादै। जुकोप्‌'मौरप्‌ कोड्‌ (जष्त्व) 
पिया ड को टं (चर्त्वं) होकर चिश्राय्‌ | 

भाः (दीस्ति, चमक}-- भास्‌ ‡ भ्विष्‌ ¬> क्विप्‌ कालोप भास्‌ । प्रथमा एकर 
शसुःकालोप होकर भासूकेस्‌ को विसगं होकर भाः। 

२८४. रा्लोष इति-रेफ (र) से परे च्छ्‌ भौरव्‌ का लोप होता गहै" किवपू 
भौर क्चलादि (जिसके आदिमे वर्गो के चतुर्थ, तृतीय, दित्य, प्रथम अक्षरतथाश्रप 
सह्‌=सल्‌ टो) कित्‌ डन प्रत्यय परे होने पर। 

धरः (घुर्‌)-- धुवं (हिसाश्रक) धातु से विव प्रत्यय होकर क्विप्‌ कालोपही 
भाता ह । भरात्लोपः"सेव्‌ का लोप होकर "धुर्‌" छृदन्त शब्द, वनता ट । इससे प्रथमां 
एकवचन मेँ सु प्रत्यय, उसका लोप, उ को दीर्घं (वेरपघायाः) तथाद्‌ को विसं 
होकर बुः । | 

विद्युत (विजली}--वि उपसगं सहित चयतु (चमकना) घातु से विवप्‌ प्रत्यय 
लेकर उसका लोप हो जाता है । विचृु छृवरन्तं णएब्द से प्रथमा एकवचन में शु" लोप 


होकर विद्युत्‌ । , 
ऊर्क. (बल वाला}--उ्जं, धातु से विवप्‌ प्रत्यय होकर क्विधु का लोपहो 


नाता है 1 ऊर्ज. कृदन्त शब्दस प्र° एकभ्मेज्‌ कोम्‌' तथाक्‌ होकर उकं. । 

पुः (पुर्‌ नगर)}--पू (पालन, पूणं करना) धातृ से मिप्‌, विवपु का ललोप । 
षृके ऋ को उर्‌" = पुर्‌ कृदन्त एव्द सने प्र° एक° मे पूः (लः के समान) 1 
| ह रीति--मन्येभ्योऽपि दृष्यते ३।२। १७८ सूत्र से श्यते का भपक्ं होने से 
(भौर उसका अथं भन्य कां भी देवे जाते ह॑ यह्‌ मानने पर) क्विप्‌ प्रत्यय परे हीने 


परजुधातुको दीवं हौ जाता हं। . क 
टिप्पणी--यहां यपकपं का अर्थं है मागे के सूत्र से पले सूत्र मे किप्ती शब्द 


फा खीचना । (विशेष देखिये विपय-प्रवेश) । ९ 
घुः (वेग वाला}--जु (गति) घातु से किप्‌, क्विप्‌ लोप, उको दीर्घंऊ चु 
उकारान्त कृदन्त गब्द से प्र एक० म जूः 1 
१. ब्रष्च्रस्न० ०२1३६ 
२. चोः कुः ८।२।३० ^ 
३. उदोष्ठ्यपूर्वस्य ७।१।१०२। मे च को (रपर) उदहोतादै। 


अ -~--------------------------~-------- 





== 





११६ 1 ५ परस्तव्याकरणे 


९८४. 1 च्डटयोः शुडनुनासिके च 1 दद, १६॥. 

सतुवकश्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ ण्‌ उद्‌ इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके वेवौ 
कतादौ च विडिति । पृच्छतीति भाद्‌ । मायत" स्तौतीति भायतस्तुः । कट प्रवते 
कटयधरूः । जुरते । श्रयति हरि श्रीः । | 








प्राचस्तुवर (शैल मा पापाय के गुण गाने वाला}--प्रावन्‌ उपपद पूर्वकस्त्‌ 
{स्तुनि छरा, गूण घखानना} धातु से किवप्‌ प्रत्यय होकर उसका गोप हो जावा है । 
धातु से आगे 'तुर्‌' (त्‌) बा मागम दोर शरावस्तुत्‌' शन्त एम्द भनता है । प्र 
एक° मे प्रा्स्तुतु ! 

श्विविति {बा}---बच्‌, प्रच्छ्‌, आयतं पूवक स्तु, कट पूरवंकध्रु, जृ ्िधातुस 
क्विप्‌ प्रत्यय होना है, दहै दीष होता ह मौर सम्धरभारण नुम प्ता । 

वा्--वक्ति, इति (जो वोतती है, वागी)--षच्‌ (बोलना) धातु से भिवप्‌ 
प्रष्यय, उप्काचीपभौर अको (१ म द "वाच्‌ दुदन्त भरम्द बनता है । प्र° एक५ 
पर वाब्‌.-(यह्‌ स्व्रीतिद्ध है) । १८\॥ 

२८५ च्छ्‌ धोरिति- तुष्‌ षटि च्‌ (च्छ) कोत्तपावू को ङ्रमश. णु भौर्‌ 
ञ्‌ (ऊ) मादेव टोते ह मनुना्तिक, कित्रिष्‌ ओर अनादि त्िद्‌ स्तु परे होति पर । 
` द्‌-- पृच्छति, इति (प्न वाला} प्रष्टं, धानु स क्विप प्रलयय, उसकां 
छोप दीर्ध तथा सम्प्रसारण का अभाव होने पर्‌ प्राच्ख्‌ ~+ उपरमे सूत्र सेच्छ्कोषं 
भादेए होकर प्राण्‌ इृदन्तते प्र एकन्मेशू कोषुदूत्थाद्‌ हौकरभाद्‌ (विध्राद्‌ 
र खमान) । ४ । 

यतस्तु --भायत स्तौति, इति (विस्तार से गुण गामे षाला}-- मात पुषेक 


टु धात्‌ ते भिवप्‌, उका लोप, दी होकर भापस भनता है, (2 एकऽ मे 
आयतस्तूः । ०५ 8, 


( कदभः--कदं प्रथते (चटाई वनानि वाता) कट पूर्वक म्र भतू से किप 
दीपं होकर "कटभर' 1 प्रण एक० कटप्रूः । । 
क न 
चूतं इति-- जर ' कपर कदा ५ 109 
धी {न्मी सम्पत्ति) --श्रयदि ` (देग्कि वाधरयंततेनै भती). हुं 
एके अयं दिखलामा गमा ह ययार्थ मे तरो* शयत्ति, इति श्रीः" यहो व्युत्पत्ति £ । भरि 
(सेवा कना) पातर ते विवेष एवया दोषं होकररश्री। यह्‌ स्वीलिद्घहै। महडी 
्रत्पान्ते नहीं अत सुका लोप नहीं होतषाभपितू सुबो विस्रं 1 (4 ५ 
ध 4 


१, स्वस्य पिति रेति तुक्‌ ६।१।७१ 


तधा 
1 


१.८ 


. 





पूर्व्ृदन्तप्रकरणम्‌ [ १५७ 
[4 

२०८६1 दाम्नीशसयुयुजस्तुवुदतित्तिचमिहूपतदरनहः करणे$# ।३।२।१८२॥ 

दावे; ष्टन्‌ स्यात्करणेऽये । 

दात्यनेन दात्रम्‌ 1 नेत्रम्‌ । 
२८७ । तितु्रतयतिसुसरकसेषु च ।७।२,६॥ 

एपां दशानां कृतप्रत्यायानामिण्‌ न स्यात्‌ । स्वम्‌ । योवम्‌ । योक्चम्‌ । 
स्तोत्रम्‌ ) तोत्वम्‌ 1 सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ 1 मदम्‌ । पत्वम्‌ ! दष्टा । नद्ध्री । 





२८६. दाम्नीति--दाप्‌ (काटना), नी (ने जाना), घस्‌ (हिसा करना), यु 
(मिलना), युज्‌ (युक्त करना), स्तु (त्तुति करना), तुद्‌ (पीडा देना), सि (वाधना) 
सिच्‌ (सींचना), भिह (नीचना, मूत्र त्याग करना), पत्‌ (गिरना), दश्‌ (काटना), नह्‌ 
(वाधनो), इन धातुभों ते ष्टन्‌ (ब). प्रत्यय होता है करण अर्य मे| 

दा्रमू-दाति अनेन (उसमे काटता दै, दर्राती}-दा धातु से ष्टन्‌ प्रत्ययः 
होकर दाव्र~--नपुं० प्रथम! एक° दात्रम्‌ । 

नेत्रम (जांख) नी धातु से प्टृन्‌ प्रत्यय होकर नौ ~-व्र->ई को गुण ए-नेव 
न्=ने्रम्‌ 1 

२८७. तितु्ेत्ति-ति, तु, व, त, य, स्ति, सु, सर, क, स इन दस कत््त्ययों ` 
कोडइद्‌ नीं होता 1 

. य्ह च (ष्टन्‌) में जिन धातुओं को द्‌ प्राप्त था उने, द्‌ का निपेव दिख] 


लाने के लिये यह सूदियागयादै। 1 > 
शस्त्रमु-- (स्त्र हवियार) शस्‌ धातु से ष्टन्‌ प्रत्यय;इट्‌ का मभाव, शसू ~+ 
(६ १10. 11:1 


योत्रमु (वल के गले में वांधने कौ पेटी, नोत) यु] जट को गण (बो) 
होकर योच्म्‌ 1 ¢ 
योव््मू (जोत) = योत्र का पर्ययदहै। युज्‌ धातुसेष्ट्न्‌ होकर डको गुण 
ओत्याज्‌ कोमग्‌ >क्‌ होक्रर योक + च = य्तरम्‌ } 
स्तव, स्तृति पाठ के श्लोक )}--स्तु +-ष्ट्ून->डको गुण 1 
ध त (स्तुति, स्तव, स्तु } 0 ध 
तोत्नमू (चाबुक, भार आदि}-तूद ~+त्र->ेउ को रण ओ तथाद्‌कोव 
(चलत्वं) होकर "तोत्त्रम्‌" 1 (2 (7 ६ 
से्म्‌-- (बाधने की रस्सौ)-स्ि धातुचे पनु, इ को गुण (ए) होकर 
सेषव्रमू (सीचने का पात्र) --सिच्‌ धात्‌, चे प्टरन्‌, इ गो गृण (ए) तथाच को 
क्‌ होकर सेक्वम्‌ 1 --. ८ ~ - = 
१. ष्टन्‌ मेसेष्‌ गौरम्‌ चलाजातादै ¡ष्‌ के च्लेजाने पर ट्‌ जपने रप 
मे भाजाताहै मौर प्रह्ययका श्रः स्प र्टता 1. 


१५८ |] सस्छरेतव्यायरणे 


२८८ । श्रतिलृषू सुखन तहुचर इय" ।३।२। १८४ 
अस्म्‌ ) लवित्रम्‌ 1 धुवितम्‌ 1 सविनम्‌ । सदित्रमू \ चसम्‌ 1 





1 


मेदृमू (मूतेन्िप)- मिह. घण्तु वे ष्टु प्रत्यय गृण मेह.+ गरहस दणाभेह. 
कोद्‌'त्‌ क्यौ ध्‌' तथाद्‌" मौर पहतेढ कालोप होकर मे+-दु-मेदम्‌। 

पत्वम्‌ (सवारी पत्ता पप अण्दि}-पत्‌ + घ-- परम्‌ । 

दष्टा (दाह)- दग्‌ +व्र-श्‌ कोष्‌ होकर द्‌ +व्र-त्‌ भो र्‌ (प्टुत्व) 
दष्ट स्प्री बोधक टाप्‌, प्रत्यप होकर दष्टरा। 

मद्रधी (हल आदिमे वाँधने कौ रस्सो, नाडी }- नह्‌. धातु. सै ष्टन्‌ प्रत्यय 
हौकरहकोध (नहीध)नवथातकोध्‌ होकर नध्‌ +प्र-प्टमे पकी द्-मद्घ्र 
--पित्‌ होने ते डीप्‌ प्रथय होकर नदूधी । 

२८८. धर्तीत्ति-्ट (जाना) तू (कराटना), धर (काना) सू प्रेरणा देना), 
खनू (खोदना), पह. (सहनः कलना) चर्‌ (जानी, खनः} इन धततुओ से इव प्रत्यय 
होना टै 1 

^ अरिममू्‌--(नाव चलाने का उड़ा} धात्‌ से इतर प्रत्यय होकर ~~ दट्वर 
च्छव गृण (अर्‌) होर भर्‌ + इव्र--भरित, नपु> प्रयमा एकग मे मखििपर्‌ 1 
टिष्पणी--इत्र प्रत्ययान्त शाब्द श्रायेण नपुसकलिञ्घ मे होते &। 

लविनभू-- (चात्र, दुरा} नु धातु से इव प्रत्य होकर बु +- इव- ऊ को गुण 
भोत्तयामो क्य मव्‌ लवित्रम्‌ । 

धुवित्रम्‌" (पवा)--धू धातु से इव प्रत्यय होकर धू +-इध इष दशामेपू 
धातुके कटादिमेद्ोने षं कारय "दत्रः को डित्‌ वे समान भान लिजा जाता है" त्तथा 
गण नही होता । ^ उ कौ उव्‌ (उवट) होकर ध्‌ + इव {धुवित्रम्‌ । “ ~ 

सवित्रमु- (रणा का सधन) -मू धातु से इत्र प्रत्यय, ऊ को गुणय तयाम 
कौ यव्‌ होकर सविव्रम्‌ । 
इती प्रकार खन्‌ > इत्र = खनिवम्‌ (कदात्त}- सह्‌ + इनं = सदिव (सहन 








करने का साधन), चद्‌ +इव = चरित्रम्‌ । ई 
८ 46 खी 2 ०२, २, सप्तवरेकयः ना 
४ ३ ष्टुनाष्टु 1४४१ सेष्ट्त्व1 ४ ढो दढ लोप ८।३।१३। + 


‹ ५ अंजाचतष्टाप ४।१४४ प्रत्ययः क पितु होने परभी अनादिगणमेहोनेके 
करण टप्‌ दटोका है\ 
६ शुधि व्यजनं तद्‌ यदुपित भृगचर्मणा" ममरकोप । 
७ गाड छटादिभ्योऽन्गन्डि्‌ १२९ ८. विद्त्ति च १।१।५ 
ध जन ~ १ } 


उणादिप्रकरणम्‌ । [ १५६ 


२८९ ) पुवः संज्ञायाम्‌. 1३।२१८५॥ 
पवित्रम्‌ । 
इति पूर्वकृदन्तम्‌ 11३1 
अयोणादय. ॥ 
कुवापाजिमिस्वदिसाध्यश्ूभ्य यण्‌ +€1 . 
करोतीति कारूः । वातीति वायुः । पायर्गुदम्‌ 1 जायुरौषधम्‌ । मायुः । 
पित्तम्‌ । स्वादुः 1 साध्नोति परकायंमिति साधुः । आशु शीघ्रम्‌ 





२८६ पुव इति--पू धातु से सं्ञामें इत्र प्रत्ययहोताहै। ` ~ 

पवित्रम (पवित्र करनेका स्राधन}- पर + इव->ऊ को गुण ओ तथा भव्‌ 
देश होकर पवित्रम्‌ ! [यह्‌ उस दभ कीसज्ञाहै जो यज्ञादि के अवसर पर मना- 
मिका अंगुली मेँ अंगूटी के समान धारण किया जाता है} "भस्वी कुणुं कुथो दभं 
पवित्रम्‌" अमरकोप ॥ | 


इति पुवंङृदन्तम्‌ ॥२। 
अयोणादयः--जिन प्रत्ययो के आदि मं उण्‌ प्रत्यय है वे उणादि प्रत्यय 
कटलाति दै 1 ये प्रत्यय कृतु £ प्रत्यय के अन्तर्गत ह, अष्टाध्यायी से पृथक्‌ ५ पाद जिनमें 
७५६ सूत्र हँ उणादि कोप या उणादि प्रकेरण' नाम से प्रसिदढधर्दै। 
कृवेति-- क़ (करना), वा (गति, गन्ध), पा (पीना, रल्ला करना), जि (जीतना) 
मि (फेंकना), स्वद्‌ (चखना), साधू (सिद्ध करना), अशर्‌ (व्याप्त टीना} इन धातुओं से 
उण्‌ प्रत्यय होता है। र 
, कारः (्ित्पी)--करौति इति, इस अर्थ मे कृ धातु से उण्‌ प्रत्यय होकर कृ 
4-उ-~>्को बृद्धि भार्‌ कार~+उ=कार ; प्र° एकण० में कारः। 
वायु--वाति इति (जो वहती है, निरन्तर चलती है}--इस अथंमेवा+- 
उण्‌ ए =युक्‌' (य्‌) का मागम होकर वा~+य्‌ +उ->वायुः। इसी प्रकारपा~य्‌ ` 
(गुक्‌) +उण्‌ पायुः (गुदा) । 
नायुः--(जौपधध) जयति रोगान्‌ इत्ति (रोगों को जीतने वाली) जि +उण्‌ = 
णि होने से श्व कोबि" (ए) त्या एको भाय्‌ हौकर जाय +उ ->जायु इसी 
प्रकार मि +-उण्‌ > मायुः (पित्त) । . 
स्वादुः (स्वादिष्ट)--स्वद्‌ धातुस्ते उण्‌ प्रत्यय, मको वृद्धि स्वाद्‌+उ-> 
स्वादुः 1 
साधुः (प्रेष्ठ, उत्तम) साध्नोति परका्य॑मिति (दूसरों के कायं सिद करने 
वाला) दस व्युपत्ति में साध धातुः से उण्‌ प्रत्यय होकर साधुः । 


१. भतो युक्‌ चिणृकतोः ७।३।३३। , २. मचोल्णिति ७।२।११५। 
३. भत पपधायाः ७२] ११९६। ॥ 


१६० 1 पस्ठतव्यात्र रणं 
२६० । उणादधो बलम्‌ ३।३।१॥ 
एते वर्तमाने सज्ञाया च वहत स्यु । वेचिदर्विस्ति भप्यूष्याः 
"सं्ञानु घावुटपासि प्रत्ययाश्च तत्त. परे । 
कायद्ियादनूवन्धमेतच्छास्वमुणादिपु" ॥ इत्युणादथः ॥ 


अयोत्तरदन्तरकरणमं ।+४॥। 
1 क) कियापां किपार्थापाम्‌ ।२।३।१० 


माशु (शोघ्न)-अगनुतते इतति (ओ व्फापक कादौ जाता टै)न्=्भम्‌ +-उम्‌->सं 

कौ दृदधि (वा) जश्‌ +उ-~+वाग्रु | ८ 
। भाश शब्द शीघ्रता अयं मँ मन्यय दहै + शीघ्रता युक्त द्रव्य वै म्ंमे तीनो 
विद्धोमे विक्ेपण पमे, इका प्रणम ददा है, 

२६० उणादय इति-उप्र्‌ लादि प्रत्यय वतंमा्नेकातमे तया सन्नाम वहत 
कवे होते ह । 

केचिदिति तु विहित (विषौ सूत्र दवारा जिनका विधान नही किया गया} 
श्री कल्पित कर तेन चाहिय । उगादि प्रत्ययो कौ किम आधार एर कत्पना की जाती 
है, यहु अग्रिम सोक मे वतताथा टै -- 

सज्ञास्थिति--सना शब्दो मे (पटहे) धातु के टप की कत्पना करप नव उससे 
परे प्रत्ययौ की कत्पनाः करनी चाहिये । प्रत्ययो मे कार्यं (गुण, बृद्धि त्तया दनका 
अभवि मादि) मै भनु्ार अनुवन्ध (रत्व, द्लियाङ्‌्‌द््‌ भादि) समनं चाहिये । 
उणादि मे यही शस्व टै ! जैरे-- 

"णकुल" वह्‌ प्रयोगं देखा जाता दै । इसकी शद्धः धातु सौर उदच्‌ प्रत्यय 
मानकर ग्यूत्पत्ति को जाती ३1 उलच्‌ मेच्‌ बनुधन्यस्वरादिकीरटष्टिसचे जोडा 
ग्यादे। ४ 

दिप्पणी-- सूत्रकार के वहते ग्रहण से ठथा दस भाष्यस्य श्लोक फै भाधार प्रर 
(प्रथुकते) सज्ञा-शब्दो मेँ धातु तथा प्रत्ययो कौ ययास्तभव कल्पना करे उनकी ्युतसत्ति 
की जाती है । कृवापाजिण' इत्यादि साक्टायन प्रणीत उपरादि पूर दष का प्रपञ्च 
भवि है बर्याति सदी विस्तृत व्याख्या है । इन्युभादय ॥ 

अथोत्तरण्दम्तम्‌ ।२६१ वुमन हति--एक्क्रियाकेलिये ध्यै जानै वासी 
षूषरी क्रि समीप रहने पर (उपपद) धातु छे भविष्यद्‌ लयं में तुमून्‌ भौर ष्वुत्‌ ये 
दोनो प्रत्यम होते ह। 

दिप्पणी--{१) जित श्रिया क तिये दूसरी श्रिया कौ जाती है उसे तुमुन 
सौः प्वुल्‌ प्रत्यय होते र । तुमुन्‌ प्रत्ययान्त यंप्रेजी वे 0ल्ापणता2 ीणापणट्कां 








'उत्तरशदन्तप्रकरणम्‌ ।[ -१६१ 


क्रि वर्थायां क्रिषायामुपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः ! मान्तत्वादव्यय- 
त्वम्‌ । कृष्णं दरप्टुं याति । कृष्णं द्खेको याति, 


० 
काम करता है, जेवे--कृष्णं द्रष्टुं याति-- प्त 2०९5 10 56 ९715708. यहां 
्रप्टुम्‌--देखने के लिये 1० 5९९ इस अथं मे आता है 1! (षि 

(२) सूवरार्थं मे “भविम्यत्‌ अर्थं भे" कदने का तात्पयं यह्‌ है तिः (तुमृननन्त' की 
क्रिया दूसरी क्रिया की भपेदा भविप्य में होती है 1* इसलिये छ@रष्णं द्रष्टुमगच्छत्‌" 
यह्‌ प्रयोग भी होता है, यहाँ भी दशेन क्रिया गमन क्रिया के उपरान्त (भविष्य मे) 
होती है । 

(३) तुमुन्‌ प्रत्ययान्त का कर्मवाच्य की क्रियाके साथभी इसी रूपमे प्रयोग 
दोतता दै, जंसे--"रामो ग्रामं गन्तुमारेभे, रामेण ग्रामं गन्तुमारेभे" । किन्तु जव तुमृन्नन्त 
तथा मुख्यक्रियाका एक ही कर्मं होता है तो कर्मवाच्य में वहु कमं प्रथमामें 
रक्खाजता है जंसे--घ ग्रन्थं पठितुमिच्छति, तेन ग्रन्थः पटिदुप्निष्यते, (देखिये 
आप्टे १७६) । 

मान्तेति - मकारान्त होने से तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दे अव्यय होते दँ । (कुन्मेजन्त्‌ 
१।१।३९ ` सूत्र से आचायं पाणिनि ने मकारान्त ओर एजन्त दन्तौ की अन्यय संज्ञा 

तकी टि 

कृष्णं दष्टं याति (कृष्ण को देखने के लिये जाता है}- यहां दो ज्रिार्ये है 
देखना ओौर जाना । जाना" क्रिया देखने के लिये कींजारहीहै अर्यात्‌ जाने का 
प्रयौजन है देखना । इसलिये देखना अथं वाली ग्‌" घातु से तुमुन्‌ प्रत्यय है । दश्‌ ~ 
तुम्‌ इस दशामें चसे परे अमु काञागम होकर (द+अ+श्‌) +-तुम्‌ > को 
र्‌ (यण्‌) ~> द्‌ +र्‌+अगश्‌ +-तुम्‌ ~द्रण्‌ +तुमु-ण्‌ कौ प्‌ तेयातुको ट्‌ (ष्टुत्व) 
होकर प्र्‌ + दुम्‌ -- द्रष्टुम्‌ । 

यर्हा कृष्णम्‌ मेँ न लोक्राव्यरय०' से पष्ठी का न्पिध होकर कर्मं मँ द्वितीया 
विभक्ति होती दै । 

कूष्णं दशको याति (कृष्ण को देखने वाला जाता है) य्ह भी क्रियाय क्रिया 
ध्याति" उपपद है इसलिये दश्‌ धातु से प्वुल्‌ प्रत्यय होकर टश्‌->व्‌~>वु को अक 
अदेश दृश्‌ + अक ->ऋ को गुण अर्‌ >दर्‌ ~+ श्‌ +अक = दशक, पुण प्र० एकण में 


दफकः 1 


‰ < 
-~----~ 








१. मि० डा० वाबरूराम सक्पेना सं० व्या० पृ०,५१२। 
२. मि०, वही, प° ५१२॥ 
३. सृजिदशोर्बल्यमकिति ३।१।५०-सूृज्‌ मौर दृश धातु को भित्‌ कलादि 
प्रत्यय परे होने पर अमू का आगमहोताहै जपे सरष्टा, दरष्टा आदि) 
` ४, वरषच्रस्ज० ८।२।३९] ऽ" 


१६९ सस्ठृतव्यीकरणे 


‰६२ 1 कालत्तमयवेलापु वुभत्‌ १ 1१६७1 
कालाेयुपषदेप्‌ तुमुन्‌ +ल. सम॑थो वैन वा भोक्तम्‌ 1 


२६३ 1 भवे ।३।३।१८५॥ वत 
िद्धावस्यापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धतिषंन्‌ स्यात्‌ । पकिः \ 


२६४ 1 श्रकर्तेरि च कारके सज्ञायाम्‌ ३।३।१६॥ 
केतृ भिन्ने कार ध्रु स्यात्‌ । 





न ~~ ~~ ~~~ 


प्न प्रत्यफान्त शब्द तीनो सिद्धो म॒ होतेह १ बह प्रत्यय क्लोम दोना 
दृष्यम्‌ मे धर्मभे द्वितीया विभक्ति हती है । य्ह कृदन्त वं योगर म पष्टी नही होती 
क्योकि "अकेनोभविषप्यदाधमर््ेयो ' से पष्ट का नििध हो जाता हे। 

२९२ कतेति--कालाथं ण्य उपपद होने पर धावु ते वुमूनू प्रत्यय 
होता दै! 

कालं भेता धा भौवतुम्‌ (खाने वा सम्य दै)- कालवाची शब्द उपपद हौ 
पर भुन्‌ धातु से वुग्‌ प्रत्यय हभ है । भुन्‌ + दुम्‌ > उ कोण धोल्थामजूकोग्‌! 
एव ₹ (चर्त्व) होकर "मोत" । 

२६२ भवे- मिद्ध मवस्वा कौ एप्त धातु कै अथं को वहने मे धतुते धु 


3 


प्रत्यय होता दै । षन्‌ मे "अ केष रहना दै 1 0 

नावः का यमिप्राय है--धातु का अर्थं 1 यह दो प्रकारका होता है 
१ साध्वावस्परापन, २ सिद्धावन्यापद्न १ धात्वयं की माध्यता निट प्रत्यय से प्रगट 
धी जातौ है, जैसे-~पचति' (पकता है) द्विया की सिद्धिनदी दई साध्यहै। धात्व 
भरी सिद्धता दन्त से पक होती है जते एक । यहां हृदन्त पै द्वारा धाठु का भये 
श्आदद्रभ्यकेल्पम प्रकट होतादै मरौर इसके साथ लिद्ध वचन आदि का अन्वय 
हता द१। 

पाक {पकते का कर्य}-पच्‌ धातु सै भावमे घम्‌ प्रत्यय होता ह । षच्‌ 
ध्‌ >पच +भ प्रत्ययवेमितुहोनेमेभ (उपधा) कौ बृद्धि! भा होत्र पाद्‌ +भ 
~>च्‌ कोक होकर पाव पु० प्रयमा एक०म पाक ॥ 

दिष्वणौ-पन-त शब्द पृरिलद्धं म होति हं। 

२६४, म्तौ त्ि-तर्ता से धिन कारक मे, स्ाके विपयमे धातु धन्‌ 
प्रत्यय दटोतादै। (न 

१.यो दु ८1२।३०। 

२. %ृदभिदितो भावो द्रव्यवत्‌ परक्राशते' {भाष्य} ॥ 

३. 0 ७।३।११६१ 0 

४. चजौ द पिष्णयतो ७।३।५२। धिदु भौर ष्यतु प्रत्यय परे होते हर धातुके 
= ठु भार ष्यतु दीने हर धातु 





उततंरृदन्तप्ररूरणम्‌ ˆ[ १६३ 


२६१ धमि च भावकरणयोः 1 ६।४।२७॥ 
रञ्जेनंलोपः स्यात्‌ । यागः । अनयोः किम्‌ 1 रज्यत्यस्मिन्तिति र 
२६६ । निवासचितिशरीरोपसमाधादेष्वादेश्च कः (३, ३५4॥ ५ 
एपु चिनोतेघंञु आदेश्च ककारः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः । 
कायः । गोमयनिकायः । 





२६५. घमोति-भव ओौर करण में जो घन्‌ उक्षकरे परे होने प्र रञ्ज्‌ 
धतु केनक्रारकालोप हौ जाताहै। 
रावः--रञ्जनम्‌ रज्यतेऽनेन इति वा (रंगना या जिते रंगा जताटहै अर्यात्‌ 
रंग)--रञ्ज्‌ (रमना) धतुसे भावम (रञ्जनम्‌) या करण में (रज्यतेऽनेन) धन्‌ 
प्रत्यय होकर ऊपर के सूवनुमार दोनों अर्योमें धतुकेन्‌ (न्‌) कालोप हो जाताहै। 
रज्‌ +अ इस अवस्थामेंअकोब्ृद्धिअआतथान्‌ कोम्‌ होकर रागः। 
अनयोः किमिति--इने दोनो (भाव ओर करण) मेँ होने बाला घन्‌ प्रत्यय परे 
रहने पर नघौप होता है , एेसा क्यों कहा ? इषलिये कि 'रङ्खः मे नलोप नही होता 
र्हा रञ्ज्‌ धातु से मधिकरण म घन्‌" प्रत्यय होता है--"रज्यति भस्मिन्‌--जिसमें 
` (लोग) रञ्जित होते है, वह्‌ रेद्ध या रङ्घभूमि (नाटयशाला)--रन्न्‌ +म्‌ (घन्‌-¬>ज्‌ 
कोग्‌ तथा नू (न्‌) को अनुस्वार मौर परसवर्णं (ङ्‌) होकर “र्धः । 
निवासेति-- निवास, चिति, शरीर तथा उपसमाधान--ईइन अर्थो मेँ चि धातु 
को धन्‌ प्रत्यय होता है, इसके आदिकोक्‌ मादेश हो जाता है। 
उपसमाधानमिति-उपसमाधान का अर्थं है--राणि करना, ठेर लगाना । - 
निकायः-- (निवास, ग्रह) नि पूरवंक चि (चुनना) धातु से निवास अर्थं मे धन्‌ 
प्रत्यय हीता है तथा अदि (च्‌) कोक्‌ हो जाताहै। नि+कि~+म (चन्‌) इस दशा 
मेनितहोनेसेकि'केइको वृद्धिः ठे होकर नि+कं+अ->नि~+कायु +भ = 
निकः । ४ 
कायः [शरीर ]--'“चीयतेऽस्मिन्‌ अस्थादिकमू" [इसमे हड्डी आदि एकत्र 
होते है ]--इस विग्रह में शरीर अथंनेंचि धातु से घम्‌ प्रत्यय होकर तथा भादिकौ 
क होकर पहले के समान कायः रूप वनता है। ध 
गोमयनिकायः (गोवर का ठेर}--नि पूर्वक चि धतु से राशिकरनामथं मे 
घन्‌ होकर पहले के समान निकायः रूपदहोताहै1 


व म वर 


१. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ 1३1३ १६। 
२, भचोऽल्णिति ७।२।१११५। =. , 


१६४ 1 सस्टररव्यार्करणे 


२ न ।।५६॥ 


दवान्तादनच्‌ स्यात्‌ । चय । जव 
र व) 


१/0 ३।२।५६॥ 2१ > 
न्तिदुवणन्तिादप्‌ स्यात्‌ । वर गरं 1 यय । सव. स्तव } प्व । 
५ (धा) घञ्यं कविधानम्‌ ॥ 
रस्य 1 विष्न्‌ 1 





रिप्पणी--मूच्म चिति का सथं है जिमम चथन दिया नाये, इक्षवा 
उदाद्रण ₹-- 

भाकायम्‌ यग्नि चिन्वीत ) 

एरजिति-- इ वर्णान्ति धातु से भावम अच्‌ प्रत्ययद्ौनादटै। [थचूमेष 
धिष रहत! टै] 

चय [सप्र चुनना] चि धातु दवर्णान्त टै भते दसपते थच प्रत्यय टोक्र 
वि +अ-+इश्नोगुयषए्तयाथप्‌ होर चय्‌ +-अ = चय । इमी प्रकार जि +अच्‌ = 
जपः 1 

२६८. -षदोरिति--जिन धातु क यन्त मे दीं हौ या उव्णं हौ उप्ररे-~ 

[भाव्म] अप्‌ प्रत्यय होता ह! [उवं मेड भौर ऊ दोन का ग्रहण रीता रै] । 

कर १ हिय, ज्रिरय या टेक [व्विरना] धातु सै नप्‌ प्रत्यय होकर 
धवो गुप [वर्‌] हो जावाहै कट्‌ ‡+अ-+्कर । इमी प्रक्दिमू [न्मिलना]+यप्‌ 
गर {निगलस्पम] 1 

यवं [जौ, मि्ाना}--यु धातुउव्णीत है सप्रे य्‌ प्रत्यय दक्र उक गुण 
सौ तया अव्‌ आदेश होकर यव्‌ 4-स->यव, ¡ इसी प्रकार तू +भप्‌ लव [काटना, 
अभ्र] । स्तु +अप्‌ = स्तय [स्वराध्र, स्तुति]! +अप्‌ =पव [अन्न जादिकौ सपं 
करना, वरस्राना, प्टोरना] 1 

धनय हति [वा |--धन्‌ प्रत्यय वे वर्थंमे क प्रत्यय भी होता ३ । 
। प्रस्य --प्रतिष्ठन्तेऽ्मिन्‌ ध्यानि दति प्रस्य [पद्धिमाणविन्ञेप, एवं तोत का 
नाम] प्रतिष्टन्तेऽहिमन्‌ जना इति प्रस्य (पर्वत लिवर)--प्र पुर्षस्वाधातुमे 
अधिकरण मक प्रत्यय टोकर प्र +स्या->म प्रत्यय वे वित्‌ होने सै माकर वा सोप-- 
प्रस्य +यन्=प्रम्य ! 

क्न (विघ्न, बनराय)--विध्नन्ति मन्ति अस्मिन" (निमे मन मर जनि 
ही--स विग्रह में विपूर्वक हन्‌ धातु से क प्रत्यय हता है 1 वि- नुम (व) इत 

` १ चचिदस्तागद क्य [अमरकोष] 1 

२ उतो लोपं इटि च ६।४।६७५ 


४ ~~~ 


उत्तिरकदन्तपरकर्थम्‌ [ १९५ 
२६९ । डिवतः वित्रः ।३।३।८८॥ 
३०० । व्तरेमम्‌ नित्यम्‌ ।४।४।२०॥ 
वित्रप्रत्ययान्ताद्‌ मप्‌ निन ्तेऽर्थे । पाकेन निवृत्तं प्कितरिमम्‌ 1 इवप्‌- 
उपत्रिमम्‌ ! 
२०१ 1 ट्वितोऽथुच्‌ ।३।३।८९। 
ट्प कम्पने । वेपथुः । 





दशामेंहनू के ब (उपा) कालोप होकरहको ष्‌" (कृत्व) होकर विष्‌ +न+ 
अ + विघ्नः 1 

२६६. ड्वत्त इति--जिस धातु का इ इत्संज्ञकं होता है (दिव्‌) उससे परे 
कित्र प्रत्यय होता दै । (क्त्रिमे त्रि शेप रहता दै) । 

३००. कत्रेरिति- क्र प्रत्ययान्त से नित्य मप्‌ प्रत्यय होता है निदत्त (निष्पन्न 
या्तिदध होना) भर्थंमें। 

टिप्पणी--मूवर में “नित्यम्‌ कहने से यह्‌ क्वि प्रत्यय मप्‌ कै विपय में (निवृत्त 
अर्थमे) ही होता दै। 

पतित्रमप््‌--प्राकेन निवृत्तम्‌ (पाक से निष्पन्न, पका हभा)--इपचप्‌ पराके 

यद धातुपाठ में पठिति धात्‌ कारूप है । वहां “इ्‌' इत्संज्ञक ह (तथा प्‌ भी) भतः पच्‌ 

धातु दिव्‌ है । इसते क्तरि प्रत्यय होकर पच्‌ +त्रि>च्‌ को कः पवित्र >ऊप्रके सूत्र 
स मप्‌ प्रत्यय होकर पवित्र + म-> पक्त्रिमम्‌ 1 

उप्तिममू--वापेन निवृ त्तम्‌ (नोने से निष्पन्न) डुवप्‌ वीजसन्ताने (वीज 
चोना) घातु से क्ति प्रत्यय तथा मप्‌ प्रत्यय होकर वप्‌ {त्रि +म यह प्रत्यय के कित्‌ 
होनेसेव्‌ कौ उ (सम्प्रसारण) हौ जाताहै। उप्‌ +त्रि +म-> उप्त्रिमम्‌ । 

टिप्पणी--इसी प्रकार कृत्रिम शब्द भी वनता है-- (इकन्‌ ~ वित्र {मप्‌} । 
पक्त्रिम भादि श्रब्दों के विशेप्य के अनुसार लिङ्क वचन होते दै । 

३०१. द्वत इति--जिस धातु का "टु" इत्संज्ञक होता है उससे अथुच्‌ प्रत्यय 
होता दै (भाव में) । (अधुच्‌ में अशु शेप रहता दै) । 

वेपथुः (कम्पन) --टुवेषृ कम्पते (कपिना) घातु से बुच्‌ प्रत्यय होकर ,वेप्‌ + 
सथु--वेपथु > पुं - प्रथमा एकवचन में वेपशुः । (मधुच्‌ प्रत्ययान्त पुण में होते है) । 
स 

१. गमहूनजनखनधसां लोपः किंडत्यनडि ६।४।९२। + 

२. ह हन्तेन्णिन्ेपु ७।३।५४। 

३. 1२1€०९0, 1/1 201६त्‌ काले से०-७७७ । 

४ चोः कुः ८।२।३०। 

५. वचिस्वपियजादीनां किति ६।१।१५। चप्‌ धातु यजादि में है । 


१ ६९ संस्कतव्यार्रम 


३०९२ व नड्‌ ।३।३।६०॥ 
५ “यन्नः ¶ यन्मा “  विष्न । रनः । 
३७३. 1 स्वपो नन्‌ 1२।३१६१॥ 
‡ | 
1 । उपसे घोः कि" ।३।३१६२॥ 


३०२ यजेत्ति-यन्‌, याच्‌, यतु, विच्छ्‌ प्रच्छ्‌ भौर रक्ष्‌ धतुै न प्रत्यय 
होता है, भावे मे नट्‌ मन शेप रहता है। 
यज्ञ (यच्च, हवन }--पन्‌ {देवपूजा यादि) धातु नह प्रत्यप होकर यञ्‌ 
नन-~ज्न्‌कोन्‌ (एचुत्व) यज्‌+व-~>ज्‌ += यज्ञ पुर प्र० एवम यते । 
टिप्पणी--नषट प्रत्ययान्त एव्द पूल्निद्र मे दतं है केवल याच्ना शब्द स्वी 
लिङ्है। 
याचा (याचना)-- याच्‌ (मापना) धान्‌ ते नट्‌, प्रत्य देकर घाच्‌4न, नम्‌ 
कौ म्‌ याचन स्वीवोधक्र प्रत्यय टाप्‌ होकर याच्च +या-याच्ना। 
वरन --{श्रयल)}--यत्‌ (यत्न वरना) धातु से नड. प्रत्यय होकर यत्‌+न 
न्न्यत्न । 
विर्न {गति, कान्ति}-~विच्छ (जाना) घातु ते नट प्रत्यय होकर विच्छ्‌+न 
इस दशाभेच्छको श्‌ होकर विश्‌ +न--विश्न । 
‡ प्रष्न प्रच्छ (पुना) धातु से नद प्रत्यय तया च्छ बौ श्‌। 
रक्ष्णः--(रक्षा) रक्ष्‌ धातु से नड प्रत्यय तयान्‌ कौण्‌ होकर रश्ण 1 
३०३. स्वप इति--स्वप्‌ घातु से नन्‌ प्रत्यय होता है, भावमे। ननू मेन 
शेष रहता है । 
स्वप्न. (सोना, स्वप्न}- स्वप्‌ (सोना) धातु से नन्‌ प्रत्यय दोकर स्वप्‌ + 
५ ~> स्वप्नं । 
३०४. उपक्तगं इति -उपसगं पूर्वे घु सन्तकर धातुभो से कि प्रत्यय हौत्ा है, 
भावमेतथाकतु भिप्न कारये! 
ङदान्‌ (देना) दाप्‌ (देना), दो (तोडना), देड्‌ (रका करना}--दरन दाषूप कौ 
प्राप्त होने काक्ती तयः दृधान्‌ (धारण करना) धेट्‌ (पीना) इन धा-ष्पं कौ प्राप्ठ हे 
वाली घातुको कीच" कज्ञाहेत्ती टै) 
कि प्रत्थयभे ई शेप रहता है ¶ि प्रत्ययान्त णन्द पत्तिद्धुहोनिदह। 
१. स्तो. श्चुना चु ८।४।४०। 
२ अजादष्टाप्‌ ४।१।४। 
३ च्छ्वो ्रुढनुनाधिवे, च ६।४।१६॥ 
&, रथाभ्या नो ण. सरपानपदे ८।४।१। 
४. दाधाध्वदाप्‌ १।१।२०1 


९... उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ । [ १६५ 


प्रधिः । क 
, ३०५ । स्त्रिणां वितन्‌ खो 


स्त्रीलिङ्ख भावे वितन्‌ स्यात्‌ 
५ वादः । कृति; । स्तुति १ 

\ श्वा) ऋत्वादिभ्यः कितिन्निष्ठावद्राच्यः ॥ ४ 
तेन नत्वम्‌ । चण सुनि । निः ५पूनिः । 


१ 
[त ५ 
“4 





प्रधि (चक्र कौ परिधि, वर्हिये का वेरा}--प्रपरवंकधा धातु से कि प्रत्यय 
होकर प्रधा + इ--ईइस दशा मे आकार का लोप" प्रध्‌ + इ--प्रधि पं० प्रथमा एक- 
वचन मे प्रधिः। 

उपधि (क्ट, दम्भ}--उपपूर्वक धा धातु से कि प्रत्यय होकर उपधा-+इ-> 
आकार का लोप उपधिः। 

टिप्पणी--(१) अधिकरण अथं में भी किप्रत्यय होता है, जैसे- 
जलानि धीयन्तेऽस्मिन्नित्ति जलधिः, नीरधिः, उदधिः आदि । ~ 

(२) उपाधि, व्याधि, आधि, सन्धि, मभिसन्धि (अभिप्राय), निधि (कोष) विधि 
(ब्रह्मा, विधान) तथा समाधि मादि शब्द भी कि प्रत्ययान्त है । 

~ (३) "कि! प्रत्ययान्त शब्द संस्कृत में पुंल्लिद्ध होते ह । 

` ३०१५. स्तियानिति- स्वलिङ्ग मे भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है। (क्तिन्‌ में 
ति शेप रहता है) यह्‌ घन्‌ प्रत्यय का वाधक है अर्थात्‌ स्व्रीलिङ्घ में भाव मेँ क्तिन्‌ 
होता हे, घम्‌ नदी । 

छरति: (कार्)-- क़ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर + ति->स्त्रीलिङ्ध प्रथमा 
एक० सें कृतिः । इसी प्रकार स्तु +-क्तिन्‌ ¬> स्ततिः । 

ऋत्वादिभ्य इति (वा)--छकारान्त ओौर चरु आदि धातृओं से परे क्तिन्‌ प्रत्यय 
निष्ठा (क्त, क्तवतु) के समान होता है, यह कहना चाहिये । 

तेनेति-- निष्ठा के समान होनेसेक्तिनूकेतकोभीनदहौजातादहै) 

कोणिः (विक्षेप, विदेरना}--क्‌ (विह्ञेरना) धतु से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर क्‌ 
ति->क्छ्कारको दर्‌" किर्‌ +ति->इको दीर्घः कर्‌ +ति->निष्ठा के समान होने 
सेरसेपरेद्‌कोन्‌ःतथानूकोण्‌ होकर कीणि-~>कीणिः। इसी प्रकारगु ~+क्तिनु + 
-गीणिः । 





१. आतो लोप इटि च दादा 

२. चत इद्धातोः ७।१।१००। 

३. इलि च ८।२।७७) 

४, रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ८।र।४्रा । 


१९ 1 वी ग्घाकरणै प 





\ # 1 सम्पदादिभ्य पि 


सम्पत्‌ ॥\ कित्‌ ^ 1 
^ श्वी) वितन्नपीष्यते ॥ 1८न 
सम्पत्ति. ॥ विपत्ति. । आपत्ति । 
-३‰६1 अतिमूतिरूतिसातिहितिकीरतयव्व ।३।२।६७॥ एते निपात्यते । 


सुनि {(कारनण}- लू (काटना) धातु सक्तन्‌ प्रत्यय होकर ति षौ निष्ठावत्‌ 
हो जनिसेत्‌कानूषटोताहै इमी धकार धृ-क्तिन्‌ ~> घूति (कम्पन) पूनत्तिन्‌-> 
धूति (पवित्रता) । 

सम्पदिति- (वा) समू आदि उपस्तगेपूकके पद्‌ धातु सं रिवप प्रत्यय होता है, 
भावम (स्मीनिङ्ध म) । 

सम्पत्‌ (सम्पति) समू" परव॑वे पद्‌ धातु से किविष प्रव्यय, तिप्‌ का लौप 
(सर्वापिहार) सम्पद्‌ स्वी° प्र एक° मे सम्पत्‌ । दृपी प्रकार विपद्‌ +त्रििप्‌ ¬> 
विपत्‌ । सा + पद्‌ + क्रििप्‌ = यापत्‌ । 

क्तन्निति--पम्‌ भादि उपश्गं पूवक पदु धातु ते भावमे (स्तरीलिद्धमे) क्तिर्‌ 
भौ इष्ट है। 

सम्पत्ति -- मू + पद्‌ + क्तिन्‌ -> समपद्‌ + ति ~> दकार को त्कार (चत्व) 
हकर सम्पत्ति । इमी प्रकार विपत्ति, आपत्ति । 

३०६ उतीति--उति, यूति, जुति, साति, हैति भौर कीति इन क्तिन्‌ भरत्ययान्त ` 
शब्दो का निपातन कयि गयाहै। 

नमे जो कायं गरिसी नियम (यूव्र) से प्राप्त नही, वे सव निपातन से सिद 
हौ जे ह । 
। छति (रक्षा}--भव्‌ (रक्षा क्रा) धातु सेक्तिन्‌ प्रत्यय होकर अव्‌ ~+ ति~+ 
अकार तथा वकार के स्यान मे (उवरण० अग्रिम भूव्रसे) ऊ (बद्‌) ह्ये ऊति 
उति । उदात्त स्वर के सिय सूत्रम निपातने श्रिया गथारै। 

गति -यु (मिण करना) धातु से क्तिन्‌ होर निपात्तन तै दीघं होता ६1 

सी प्रकार जु +त्तिनुः== सूति (केश) मै भी निपातन से दीध होता ३। 

खाति ` (जन्त, अवस्रान}-- सो (बन्तकर्म) धातु सेक्तिनु हकर सौति दस 
अवस्याममोको द प्रप्तिः था निधत्त से उत्का सपादो जाताहैतधाभौक्यौीणा 
होकर^ साति 1 
त त्वादिभ्य ०।२।४५४। 
रि च ८।४।४१। 
जवे जूति (अमरकोप) 1 
सानिगत्ववस्नाने स्यात्‌ (अमरफोप) 1 
द्यतिस्यति मास्यामित्ति क्ति ४७।४।४०॥ 
उदिच उपदशेऽशिति ६।१।४५। 


न्ध कट ५्द वप नौ = 


उत्तरकदन्तप्रकरणमू † १६६ 
{०५५. ०81 ञ्वरत्वरलिव्यविसवामुपघायाहइच ।६।४।२०॥ 
एपाम्रुपधावकारयोरूट्स्यादनुनासिके ववौ ्षलादौ विङति 1 अतः विवप्‌ । 
जूः तरुः 1 सू: ऊः। मूः । 


स 
हेत्तिः-(इथियार)- दन्‌ धातुसे क्तिन्‌ होकर निपातनसेनु को इ~>होकर 
ह + इ + ति~ गुण (अ + इ = २) टेतिः। 

कीति: (घ्याति)}-- स्वार्थं णिजन्त (चुरादि) कृत्‌ {संब्दने") धातु से युच्‌? 
प्रत्यय प्राप्त था किन्तु यहां निपातनसेक्तिन्‌ होता है (कत्‌ +ति~>को इर्‌, किर्‌ 
ति->डको दीर्घः ई कीतिः) 

३०७. ज्वरेति--ज्वर, त्वर, खिव्‌, अव्‌, मव्‌--इन धातुयों के उपधा (अन्त्य 
वर्णसेपूर्वे वणं) तथाव कोञ्ट्‌ हता है अनुनासिक, क्वि तया क्ललादि क्रतु डित्‌ 
प्रत्यय परे रहने पर । 

अतः विचप्‌ इति--दसलिये (इन धातुओं से) किवष्‌ भी होता है अर्थात्‌ इस 
सूत्र से विवप्‌ प्रत्यय परे होने प्रर ज्वर्‌ आदि को उट्‌ विधान किया गया है मतः इनसे 
क्विप्‌ होत्ता दै । 

जुः (रोग)--ज्वर्‌ (रोगे) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, उस्तकां लोप, वकार तथा 
अकार (उपधा) को ॐ (उद्‌) होकर सुर्‌ शब्द वनता है । सूर्‌ से प्रथमामें सुः, जरी, 
भ्रुर: । इसी प्रकार त्वर्‌ + निवप्‌ ~> तुर्‌ = तुः (शीघ्रकारी) । 

स:--(शोपक या जाने बाला}--खिव्‌ (मति तथा शोपग}--धातु से क्विप्‌ 
प्रत्यय, उसक्रा लोप, इकार भीर वकार को उट्‌ होकर तू" उकारान्त शव्द बनता है। 
उससे सूः, लवौ सुवः आदि । 

ॐ--(रल्षक)--अव्‌ (रक्षा करना) + किवप्‌ > भकार तथा वकार को उर्‌, 
होकर ऊ' शब्द वनता है 1 उससे ऊः, उवौ, उवः आदि ! 

मूः (धने वाला}--मव्‌ (कधना) + विविप्‌ >जकार ओर वकार को उद्‌ 
होकर "मू" उससे मूः» मुवौ, मुवः भादि । 

, दटिप्पणी--ज्वर्‌ आदि सूत्र के प्रसङ्ख से यहाँ विवम्‌ प्रत्यय के शुः आदि रूप 
दिये गये है, इन शन्दो मे विवप्‌ प्रत्ययकर्तामें होता है, भाव में नहीं तथा इस च्रिवप्‌ 
कास्व्ीलिङ्घ से भी सम्बन्ध नहीं । 

व 
१. 70 07०, ० शा०पा7--काले । 

२. ण्यासश्रन्थो युच्‌ २।३।१०७ । 

३. उपधायाश्च 1७1 १।१०१। 

४. उपधायां च ८।२।७८। 


।। ॥। [| 
1 ० संसदतव्यावरणै 


३०६1 इच्छा 131>1१5९॥) 
८ दपे{्निपातोऽयम्‌ । 
३०६ । अ प्रत्यध्यत्‌ ।३।२११०२॥ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्य स्ियामकार. प्रत्यय स्यात्‌ । चिकीर्पा । पुत्रकाम्या 1 
0 गर रोच हल" \३।३।१०३॥। ड 
गुरुमतो टतन्तास्स्व्ियामकार प्रत्यय स्यात्‌ । ईदा । 





३०८ इच्येति- ष्‌ (दच्छा करना) धनु पे इच्छा ण्ब्द का निपातने श्रिया 
गधारहै। 

दच्छा--दष्‌ धतु ₹ निपातन दारा भाव म शे (भ) प्रत्यय होता है तथा प्रत्यय 
कै शित्‌ छेन स सर्विधातुक्र टौ जानं वं कारण यक्‌' प्राप्ते था, निपातन द्वारा उमा 
अभावो जातादै) दम प्रतरारद्य्‌ +न-~>प्‌ उ षष्होक्र द्‌ +-य-~ज्छ्‌ तै पूवं 
वु (तुक्‌. त्‌ गौ ष्‌ शेर दृच्छ्‌ +> स्नीत्व वोधे टाप प्रत्यय होर इच्छा। 

३०६. अ प्रन्यवादिति -ग्रत्ययान्त धतु मे स्वीतिद्धमे घ" प्रत्यय होत है, 
भाने म तथाक्त्ता मिन कारक म) 

प्रे्यान्त धातृ व कहली हँ जो धात्‌ या सुवन्ते स कोई प्रत्यय लगाने मे 
चनती है" जंमे- ड + सन्‌ ¬ चिकी (चिक्रीपति), पुव +-काम्य == पुत्रकाम्य ((पूत्र- 
काम्यति] आदि । 

चिक्षीर्पा-(क्रनं गी इच्छा)-- ड़ धातु प इन्छार्थक सन्‌ (स) भरत्यय होकर 
“चिक्य धातु बनती है ए विक्ीप स भाववाचक 'थ' प्रत्यय रोतरर चिकी + ब~+मं 
4 य विकीर्य. ज विप ->स्वीलिह्न मे य्‌ प्रत्यय होकर पिकं} गान 

चवीर्था । 


प्रव म्यिा--(पूव की इच्छा)--पुयमात्मने इच्छति, (सपना पत्र चाहता है} 
स धयं मे पृचर से काम्यच्‌ ध्यय होकर पुत्रकाम्य' घातु बनती है । इससे स्मीथिन्ग 
भावम य व्रत्यय होकर पुत्रकाम्या । 
३११. गररोश्चेति--निम व्यन्ननान्त (हन्त) घानु मे कौं गु मक्र (सयुक्त 
व्यन्जम तया दषं स्वय हो सम्प्र स्वोनिद्धे मे (भादमे) घ प्रत्य होता है। 
ईह (चेप्य)--ईद्‌ (चष्ट करना} धातु व्यञ्जनान्त है मौर ईसवा ई भुर ह 
मत दसस य प्रत्यय होवा हे! दह च~>स्त्रीलिन्र म दाप्‌ प्रत्यय टगर इृद्‌तणा 
48, = 
2 
१ सारव्ातुकरे यव. २५१६० ' २ दपुगमियमा छ ७।३।७०। 
द्य च ६।१।५४३ 
४, ञठो तोप. &४८्४म। 


ष्ठ 
नन 


ग | 
३ १५ १।.प्यासश्न्थो युच्‌ ०७1 


अकारस्यपवादः । कारणा हारणा । ध 
३१२ । नपुंसके भावे वतः {३ ६१ ११४॥ 11 ९1: 
३१३ 1 त्थुट्‌ च 1३३1११५१ 
हसितम्‌ । हसनम्‌ । 
३१४१ पुंसि सं्ञायां घः प्रायेण पर्षन 
३१५ । छादेर्घेऽ्टयु पसर्गस्य ।६।४५६६॥ 
द्विपरभृव्युपसगंहीनस्य छदे स्वः स्यात्‌ घे परे । दन्ताश्छायन्तेऽनेनेति 
दन्तच्छदः । आकुवंन्त्यस्मिन्नित्याकरः । 





३११. ण्यासेति-गि प्रत्ययान्त, आस्‌ तया श्रन्य्‌ धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है 
स््रीलिङ्ध भावमे। 

अकारस्येत्ति--युच प्रत्यय 'अ' प्रत्यय का वाधक है । यहां ण्यन्त से प्रत्ययान्त 
धातु होने के कारण "सः प्रत्ययात्‌-३०६' तथा आप्‌ जौर श्रन्थ्‌ से गुरुयुक्त हलन्त धातु 
होने के कारण “गुरोप्च हलः ३१०' से अ प्रत्यय प्राप्त था । 

कारणा (यात्तना'}--़ धातु से णिच्‌ परे रणार्थक) प्रत्यय होकर कारि ण्यन्त 
धातु वनती है । कारि" से (स्वी) भाव मे युच्‌ प्रत्यय होकर.कारि +यु-~>यु कौ मनः 
कारि + अन-~>णि (इ) का लोप कार्‌ +-जन-~>न्‌ को ण्‌ तथा स्तरीत्ववोधक टाप्‌ 
प्रत्यय होकर कारणा । इसी प्रकार ण्यन्त ह्‌ (हारि) +युच्‌ = हारणा । जास्‌ +युच्‌ = 
जासना (आसनः स्थिति) । श्वन्य्‌ + युच्‌ = श्रन्थना । 

२३१२. नपुंसक इति--नपुसकलिङ्ध भाव में धातु सक्त प्रत्यय होत्तादै। 

३१३. त्युडिति--नपुंमकलिद्ध भाव मे घातु से व्युट्‌ प्रत्यय भी होताहै1 

हसितम्‌ हसनम्‌ (ठंसना)--हस्‌ (दंसना) धातु से नपुस्कलिङ्ध भावम क्ततथा 
स्यु प्रत्येय होते दै 1 ह्‌ + त~~>दट्‌ का आगम दोकर हस्‌ + इ + त ~> ट्सितम्‌ । 
हस्‌ +यु >को अन मादेश होकर ठस + मन = दस्तनम्‌ । 

, ३१४. पुंसीति--क्ररण तथा अधिकरण अर्थं मे पु्लिङ्घ में प्रायः घ प्रत्यय 

होता है, संञा शब्द वनाने के लिये 1 

३११५. छदेरिति-दो या दो से अधिक (दो भादि) उपसर्ग रहित छादि धातु 
आदि कौ हृस्व हो जाता है, घ प्रत्यय परे होने पर । 


न 
१. कारणा तु यातना तीव्रवेदना (अमरकोष) । 


२. युवोरनाकौ ७1११1 
३. णेरनिटि ६।४।५१) 


१ ] स्तव्यकगपे 
६}. तुस्नरोर्घन्‌ १ 1 


^ .सर्धतार कृपादिः 1 अवस्तारो जवनिका 1 
२१७ ! हिसर्व 1२३११२११ 
हृलन्ताढन्‌ स्यात्‌ । धापवाद । रमति योगिनौऽस्मिनिति रभ, । 
सपमृज्यतेऽनन व्याध्यादिरित्यपामाग. 1 


त 

दन्तच्छद, (ओोष्ठ)--दन्ताशछःयन्ते अनेन (रातत दके जातत ह जिसमे) -- पदीं 
प्यन्त छादि घातु पै कर्ण जथ मे ध प्रत्यय होता दै! दन्तं + छादि +अं->दु 
भवत्या मे छादेषं सूवरमेवाको हिस्वतथा पि का लोप दन्त+षटदु+य-> 
दन्तच्छदः 1 

भाकर (धान, खनि}-चवुवंनिति स्मन (चारो गोर ते भाकर्‌ क्राम उरते 
ह निकमे} छथिकग्ण यर्थमे वाद्‌ पूवव दर धातु सेच प्रत्यप होना दै} जष्ध 
+-अ(ध)-> ऋ कौ चर्‌ भकरर | 

३१६९ अव इत्ति--जव उपसर्ग पूवक तु गौरस्तु धतु से समामे, चन्‌ प्रस्थ 
हेता कर्ण तथा सधिकेरणमे। 

सवतार --(बुप भादि का सोपान, धाट}--अवनरन्ति भन (जिसम्रे उतरते ह) 
यदौ अब्‌ पूर्वक तु (तरला) धातू स धन्‌ प्रत्यय होकर यव~॑-तु + जिदु प्रत्यय परे 
होने पर कौ वृद्धि" मार्‌ जव + वार्‌ {अ = भवतार्‌ । 

दिष्पेणो-- पव प्रत्ययान्तौ मे क्त, त्युट्‌ भरह्ययान्त नपुपक्लिद्धमे क्रिन्‌, भादि 
्रत्मयन्त्ि स्वति मे तथा शेष धन्‌, मच्‌, भष्‌ आदि प्रत्यय वातत शब्द पुल्लि् 
महते) 

मवस्तार, (जवनिका पर्दा}--ववस्तृणाति भनेन {जिसमे ववा जाता है]-- 

य्ह स्तृ (भाच्छादन कस्त) धतु से चत्‌ प्रप होकर यव स्तृ +-य~>क्की दद्धि 

शट्‌ हकर मर्वेस्तार षप होता ह 1 

हलण्ेनि- हलन्त (निषर मन्त मे न्‌ र्थातु व्यश्जन होता है) धतु 
धन्‌ प्रत्यय हता है। 

धापवार दति--यद्‌ घन्‌ श्रत्यय घवा वाधक टै! "पुनि गतायाम्‌ ११४८ से 
ध्‌ प्राप्तं या 

राम --रमन्ते योगिनोऽस्मिनू (जिने योगी रमते टै}--यहां जधिद्रण मं 
मे रमु धतु चे धम्‌ प्रत्यय सता है) म्म्‌ +य (चन्‌)->ब (उपधा) कौ "इदि" (वा) 
होक राम +-य->्यम । 

अपामर्ग --मपमूग्येऽन व्याध्यादि. {जिससे सैम चादि का प्रोधन होता 


१, मचोच्णिति ५।९।११५॥ 
२, थत उपधाया. ७।२११६। 


उत्तटदन्तप्रकरणम्‌ [ १७३ 


३ १८१.-कपद्स्षु छृच्छाकृच्छार्थषु खल्‌ 1३१३१२६1 
करपाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एपु दुःखसुखाथेपुपपदेपु खल्‌ । 
तयोरेवेति भात्रे कर्मणि च । कच्छ - दुप्कणुकयो भवता । अकृच्छ -रईदपत्करः। 
सुरम्‌. "५ 
३१९ । श्रातो युच्‌ 1३।२।१२८॥ 
खलोऽपवादः । ईपत्वानः सौमो भवता ! दुप्पानः । मुपानः 1 





है, एक यौर्धि जिति हिन्दी मेँ "चिरचिटा, कहते है}-- यहां भप पूर्वक मृज्‌ (गृद्ध 
करना) धातु ते घन्‌ प्रत्यय टोता है! अप+ मृन्‌ +घन्‌ > को वृद्धि आर्‌ तया 
ञ्‌ को ग्‌ होकर अप~+मार्गं + अ ~> घन्‌ प्रत्ययान्त परे नि पर उपसग अपः के जन्त 
को दीर्घ* होकर अपामार्गः} 

३१०. ईपदिति-- कठिनता (दुःख) भौर सरलता (सुख) वोधकं ईपद्‌, दुसु मौर 
सु उपसर्ग उपपद होने पर धातुओं से खल्‌ प्रत्यय होता है। खेल्‌ मे 'स' शेप रहता 
है,च्‌ गौरलत्‌ की इत्‌ संज्ञा टोती है 1 

करणेत्ति--करण ओौर अधिकरण अवं मेः इसकी निवृत्ति हो गई र्यात्‌ खल्‌ 
प्रत्यय इन अर्थो में नहीं होता । फिर क्रिस अथं में होता? तयोरेव० सूव्रके 
नूस्तार खल्‌ प्रत्यय भाव भीर्‌ कर्मं मे टोतादहै। 

यहाँ छृच्छा्थं (कठिनता) दम्‌ का विज्ञेपण दै गौर अच्छायं ईपद्‌ तथा सु 
का क्योकि एसा ही सम्भव है। 

दुप्करः कटो भवत्ता-- (जापको चटाई वनाना कठिन है )--दुःदेन कतुः योग्यः, 
इस अर्थं मेँ दुस्‌ पूर्वक क धातु से कर्म मे खल्‌ श्रत्वय होता ह । ठुस्‌ + क़ + भ + (दल्‌) 
->्को गुण अर्‌ -~दुस्‌ ~ कर्‌ +म > सकार को रत्व विसर्गं तथा प्‌ दुप्करः। 

ईषत्करः (सहज में ही करने योग्य}--ईपद्‌ + छे + खलू ¬> ईपत्‌ + कर्‌ + 
अ ~> ईषत्करः । 

सुकरः (सुव से करने से योग्य )-यु +क+खल्‌ ~यु कर्‌ +भ ~> सूकरः । 

३१६. भत इति--कस्निता ओर सरलतावोधक ईपद्‌, दस्‌ तथा सु उपपद ` 
हने पर आक्रारान्त धातु चे वृच्‌ प्रय टौताहै। 

खल इत्ि--यह्‌ युच्‌ प्रत्यय खल्‌ प्रत्यय का वाधक है । यच्‌ मेँ युं शेप रहता 
दै1 थु को "अनः हौ जता है । 

ईषत्वानः सोमो भ्रवता (मापको सोम पीना सरल टै}--यहां स्रलतावोधक 





१. मृजेद दधिः ७।२। १४४ 
२ चजोः कुः विण््यतोः ७।३।५२। 
३, उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये वहुलम्‌ ६।३।१२२। 


१७४ 1] रंस्टतव्याक्ररणे 


३२० । श्रसंखरयो प्रतिषेधो प्राचां क्त्वा !३।४। १५८॥ >> 

प्रतिपेषा्ंयौग्ल चल्वौ्पपदयो क्त्वा स्थात्‌ 1 प्राचा ग्रह पुजार्थंम्‌ । 
अम॑वाव्ययेनेति निर्यमान्नोपपदममास । दो दद्धो । अत दत्वा । धुमास्थेती- 
त्वम ! पीत्वा सनु ! धलखयत्यो किम्‌? मा कार्पीत्‌ । प्र्िधयोः किम्‌ ? 
उलद्भुारः। 





(अद्रच्छ्थंक) ईैपद्‌ उपपद होने पर आदारान्त धाधु पा (पीना) मे {यत्‌ प्रत्यय य 
वाधकर) शुच्‌ दत्ता है। ईषद +पानयु-~यु को अति¬ ईपत्पनि- इसी प्रकार 
दुस्‌ + पा +युच्‌ ¬ दुप्पान (कटिनिता सं परिया जाने याग्य) सुतपा + युच्‌ "= सपान 
(भख से पिया जान योगम} । 


रिप्पणौ--ईपत्वर , ईपत्पाने इत्यादि मे कमं भ खल्‌ प्रत्यय हआ दै, प्रत्यय 
दारकर्म उक्तहीजानेकेकारणकट सौम भादि मे प्रथमा विभक्ति दती द 
तथा कर्ताके अनृक्तषशतरेये भवना" गे दृठीया देनी दहै) गहा क्तात पष्ठी" तही 
टोती, क्योवि खल" प्रत्यपान्तो के योम म उप्तका निषेध हो जतां) 

हंसे ओग इतत प्रकरण कौ समाप्ति पयेन्त कत्वा तया णमुल्‌ प्रत्यय का 

विधान क्रिया गयादै। 

३२० अस्ति - निवेघार्थेर अन ओर खनु शब्द उपपद हमै पर्‌ धातुषन 
कत्वा प्रत्यय होता है) 

त्वा" मरवा शेप रहता है । मत्‌ करने का प्रयोजन रै-- 

१. मुणदृदिनिवेद, २. सम्प्रसारण आदि । 

भ्राचामित्ि-~श्राचाम्‌ यह्‌ कहूना चादर प्रकट करने के लिये है । यमिप्राय 
यहेदटै कि वु सूत मे आचाय विशेप [लात्यस्य आदि) का नाम या श्राचामुः 
(प्राचीनो कै मतत म) इत्यादि ग्रहण क्रे से कयं (विधि) वा विदप्प मभीष्ट होता 
दैरिन्ु ग्रहो चरतल्प एिपराप्ा फे अनुदार ही प्ल म ल्युट्‌ यादि मत्वय हो 
जति ह । त. विक्त्य दे लिये श्राचाम्‌' ग्रहण की साव्ष्यक्ता नही, कवय आदर 
प्रदशन्‌ के ल्य इयक्ष ब्रहष्‌ करिया गया । 

अम्वेति--अन्यय वैः खाय यादि उपपद का सपासंहोताहैततो मम्‌ मे साथ 
ही दस नियम से बरवा प्रत्थयान्त के सराय उपपद सण नही होता । 

घत देच (अत दो }-प्रतिपेधा्थंक “थवम्‌" शव्द उपपद होने पर दा (देना) 





१ क्ूकर्मणौो इति २।३।६१। 
२, न लोकनन्ययनिम्याघवयतूनाम्‌ २।३।६६॥ 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ [ १७७ 


३२१ (-समानकचर करथोः पुरवंकाले 1 ३।४।२१॥ 

| समानकत कयोधात्वर्थंयोः पुंकाले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । 
भक्त्वा व्रजति । दित्वमतन्तम्‌ । भरवत्वा पीत्वा व्रजति । 

३२२1 न कत्वा सेद्‌ १।२।१८॥ 





धातु से क्त्वा प्रत्यय होतादै। दा~+त्वा~>दा को दद्‌ (दध्‌) आदेश होकर तथात्‌ 
(चवं) होकर दत्‌ + त्वा ~> दत्वा । 

टिप्पणौ--दत्वा प्रत्ययान्त शव्द अव्ययः होते हैँ इनके रूप नहीं चलते । 

पीत्वा खलु -(मत पीभयि)-प्रतिपेधार्थक “खलुः शब्द उपपद होने पर 
पा (पीना) घातु से क्त्वा प्रत्यय होकर पा+त्वा~> कित्‌ प्रत्यय (क्त्वा) परेहोनेसे 
धपा'केञआको ई होकर पीत्वा 

अलंखल्वोः किमिति- अलं ओर खलु के उपपद होने पर, एेसा क्यो कहा ? 
इसलिये कि “मा कार्पीत्‌' (मत कौजिये) यहाँ प्रतिपेधा्थक “मा' (माई) उपपद होने 
पर धातु से क्त्वा" नहीं होता । 

` प्रतिवेधयोः फिमिति--यदि प्रतिपेधार्थक अलं खलु दो, एेसा व्यो कहा ? 

इसलिये कि "अल्ारः' आदि मे क्त्वा नही होता । यहाँ "अलम्‌, प्रतिपेध अर्थं में नहीं 
अपितु शभुपणः जरथंमेंहै। 

३२१. सभानेति--जर्हां दो (या अधिक) धात्वर्थो का एक (समान) कर्ता हो 
. वहाँ पूर्वकाल में वतमान धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। 
। पूर्वकाल में वर्तमान धातु से क्त्वा होने के कारण क्त्वा प्रत्ययान्त को पूर्व 
कालिक क्रिया कहा जाता है 1 हिन्दी में "करः या करके' लगाकर इसका अथं प्रकट 
किया जातादै। 

भुक्वा व्रनति (खाकर नाता है}--यहां दो क्रियाय ह खाना (मुन्‌) मौर 
जाना (ब्रज) इन दोनों का कर्ता एक है । इनमें 'खना' क्रिया पूर्वकालमें हौतीहै, । 
अतएव "खाना" अथं चाली भरुज घत से क्त्वा प्रत्यय होकर मृज्‌ +त्वा~ज्‌ कोगू 
तथा क्‌ होकर गुक्‌ + त्वा = भुक्त्वा । 

दित्वमिति--सूत्र में समानकवृं कयोः" शव्द में द्विवचन अविवक्षित है (सा्भि- 
प्राय नहीं) अर्थात्‌ जहाँ दो यादो क्रियायें हों उनमें से पहली सेकं त्वा होता है, यह भभि- 
प्राय नही, अपितु यदिदोसे अधिक क्रियाय हों तो उनमें से-जो पूर्वं क्रियाये होती 
है, उन सचे क्त्वा हौ जाता है, जैसे भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति" यहाँ तीन क्रियाय है, इनमें 
पूर्वकाल में वर्तमान भुज्‌ मौर पा दोनों धातुं सेक्त्वाहौ जातादहै। + 

३२२. न कत्वेति--सेट्‌ (उद्‌ सदित) क्त्वा कित्‌ नहीं होता । 





१. दो दद्घोः 1७} ४1४द। 
२. क्त्वातोसुनूकमुनः १।१।४०1 र 
३. धुमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६। 


*१७४ | संस्छृतव्यापरणे 


३२८ सेट क्त्वा किन्न स्यात्‌ 1 शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? कृत्वा । 
३२३ लो व्णुपपधाद्धलादे. सक्च ।१।२।२६॥ 
इवणोविणोपिधाद्धलादेः रलन्तात्रौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्त । 
च॒त्नित्वा, दयतित्वा । लिचित्वा, लेसित्वा ! व्युपधाक्किम्‌ ? चत्तत्वा । रलः 
किम्‌ ? सेवित्वा \ टृलाद किप्‌ ? एपित्वा । सेट्‌ किम्‌ + भुवत्वा । 





टिव्पणी---जिन धात॒भो ते प्ररे कवाप्रत्ययको दृट्‌ वजागमदहो जता है, 

हव्यवाट्‌ धर्थातु ष्ट सहिनदै। क्वा मे द्‌ दूत दै अत यहु पदु र पिन्तु 

ऊपर मून के ननृ्ार भवेद्‌ क्वा" कित्‌ नही भर्यातु उसे परे होने एर मुणब्रदि- 
निपेघ भद्ध (वितु ष} त्राय नही होत । 

शवित्वा--{सोवर)--शी (मोका) धात्‌ से कवा प्रत्ययहोक्र शी~+त्वा 
~त्वाकौो इट्‌ (इ) का मागम होकर शी+इत+त्वा~~>पेट्‌ क्त्वापैः पतन रहने 
से गुण वा निवे नदी होता तथा ई को गुणः {ए} होकरशे+इत्वा-ज्ए को 
“अय्‌' आदेश एय्‌ + इ † त्वा = यित्वा । 

सेट्‌ किमिति--सूरमेसेट्‌ क्योढ्टा 2 इस्ति कि अनिट्‌ चत्वा" रितु 
देता ही है, जैसे-- टचा" यर्दा इद्‌ नही दयैना, अतं पवाद नही तरया यह्‌ क्वि 
ही दै इसविये यहां ऋको गुण नही होना। 

३२३ रत इति- जिस धाक्तुकी उपधा दुवर्ण थर उणो तथा मादि 
मे हल्‌ (व्यञ्जन) हौ गौर यन्त ते रल्‌ (कोई स्पशं व्यञ्जन, र,श,प.स, ह्‌) 
उषसे परेतेट्‌ क्वा यौर सन्‌ विक्सेपं, 

रिप्पणी--मूध म च्युध्धातु' शव्द वा धर्यं है उर्च इश्च वी ते उपघे यम्य = उ 
वणं भौर इ वणं है उपधा मे जिमकी रएेसी धातु । 

युक्तिर्या, खोतित्वा (चमक वर}--यट चत्‌ (दीप्त करना) छतु से बन्द 
भत्यय होता हैतयालाकोद्ट्‌ । युत्‌ धानु की उपधा (अन्त्य वणं से पहला वणं) 
मे उवर्णं है मादिनेटत्‌ (द्‌) हैर्मौर यन्तम रन्‌ (त्‌) है । यत्त उपर वै मूनानुस)र 
मत्वा प्रत्यय विकःेपसे क्तु होतादहै। जयमित्‌ होतादै ततो गुण नही होता ुतति- 
त्वा' । क्तिनटहोने षरगण टौवर दोह्ठिस्वा। इमी प्रकार लिप्त्वा तैषित्वा 
(लिखक ट) । 

व्युपधात्‌ {कमिति--यदि उपछामेद्र,उहो, देष्राक्यो कटा? दमलिये करि 
"्द्ित्वा मेक्वागक्रितु नदी होना) यहां एदु" धातु है उदकी उपधामे "छ! है । 

रल. क्िमिति--मूतमेरटन्त घातु हो देम्ना श्योकहा? इसतियेक्रि 
श्िविघ्या मेकवाद्िवु नदीं होवा, त गुणहो जाता दै! ।पिन्‌' धातुके यन्तमे 
ध्‌" है जो *सल्‌' मे नही वात्ता] 


१, विटनि च १११ २. सावंघातुकाधधातुकयौ, १७।२।८४। 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ [ १७७ 


३२४1 उदितो बा ।७।२।५६॥ ॥ 
उदितः परस्य क्त्व इद्‌ वा स्यात्‌ । शमित्वा, शान्त्वा 1 देवित्वा, चत्वा] 


दधातेह्ः--हित्वा । 
३२५ । जहातेश्च चत्व ।७।४।४३॥ 
हित्वा, हाडस्तु, हात्वा ! 





हलादेः किमि्ति-दतादि धातु हौ, यह्‌ क्यों कहा ? इसलिये किं 'एपित्वा' मे 
क्त्वा भिद्‌ नही होता तथा गुण होताहै। इप्‌ धातुके आदिमे भच्‌ (स्वर) है, 
हल्‌ नहीं 1 
सेर्‌ किमिति--दस सूत्र के अथंमेसेट्‌ क्यो कटा ? इसलिये कि "भुक्त्वा", 
आदिम "त्वा कित्‌ ही होता दै तथा यहां गुण-निपेधःहो जाता है 1 यहां क्त्वा 
भनिट्‌ है) 
३२४. उदितो वेत्ति-जिन धातुं मेँ उकार इत्संज्ञक है, उनसे परे क्त्वा को 
इट्‌ विकल्प से होता है 
शमित्वा, शान्त्वा (शान्त होकर)-- यहा शमु उपशमे (दिवादि) धातु दै । 
यह उदित्‌ है अतः क्त्वा परे होने पर विक्त्पसे इट्‌ होता है! कम्‌ +इ्‌+ त्वा-> 
शमित्वा । जव दृट्‌ नहीं होता तो णम्‌ +त्वा ~अ कौ दीर्घ" शाम्‌ +त्वा->ेम को 
अनुस्वार तथा परसवण हौकर शान्त्वा । { 
देविःवा, दूत्वा-(चेलकर)--यरहां दिवु (क्रीडा आदि) उदित्‌ धातु से क्त्वा 
प्रत्यय हकर विकल्प से इट्‌ होता है । दिव्‌ +इ+त्वा+इकौ गणष) देवित्वा ! 
इट्‌ के मभाव दिव्‌ +त्वा~>व्‌ कौ उट्‌ (ॐ) दि +ऊन+त्वा~>इकोय्‌ (यण्‌) 
द्यूत्वा । | 
हित्वा (धारण करके}--धा ‡ कत्वा > प्रत्यय के क्त दोनैसेधाको "हि 
आदेश होकर हि + त्वा ~> हित्वा ॥ 
३२५. जहातैश्चेति--भोहाक्‌ त्यागे (जहाति) धातु को भी 'हि' मदेश होता 
है, क्त्वा परे होने पर । 
हित्वा-- (त्यागकर)--हा (गोहाक्‌) धातु से क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा परे होने पर 
उपर के सूत्र से /हा' को णहि" भदेश होकर हि +त्वा-> हित्वा 1 
हाडः इत्ति-(बोहाडः गतौ, हाड) का हात्वा रूप होता है। 
हात्वा (जाकर)--मोहार्‌ (जाना) धातु से क्तवा प्रत्यय होकर हा+त्वा 
-> हात्वा 1 यहां धातु को हि" मद्िश नही होता । इसीलिये सू मे 'जहाति' कठा 
है जो “ओहाक्‌ त्यागे" कारूष है । गोहाडः गतौ" का जिहीते' खूप होता है ।, 


=~--~ 








९ 


, अनुनासिकस्य विवद्नलोः क्डिति ६।४।१५। 
4१ व्‌ 


वो शूडनुनासिके च ७।४।१६। २, दधातेर्हिः ७।४।४२ (२६०). 


१५८ 1 क 
३२६ । समातेऽनच्यपू्वे क्वो ल्यप्‌ ५७।१।३७)! 


अन्ययपूरवपदेऽनन्रूसमासे वत्वो ल्यावादेश स्यात्‌ । दक्‌ । प्रदृत्य ! मननु 
रिम ? अकृत्वा । 
२२ रमरोभौ क्षण्ये णमुल्‌ च 1 

आभीषणये योतय पूरवंविपये णमुल्‌ स्यात्‌ वत्वा च । 
३२८ 1 नित्यवीप्सयोः । ८! ११४॥ 

आभीष्ण्ये वीप्साया च योत्ये पदम्य द्वित्व स्यात्‌ । अभीशण्य तिडन्नेष्व- 
व्यरयसज्ञवेपु दन्तेषु च । स्मार स्मार नमति छिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पार्य 
पायम्‌ । भोज भोजम्‌ \ श्राव श्रावम्‌ । 





३२६ समासं इति--जिष समास म अव्यय पूवपद हो उस्म क्त्याकये ल्यप्‌ 
अदिशो जाताटहै क्िम्त्‌ नम्‌ समाममे नही त्यप्‌ मेय दशरेप रहूताहै) 

परकृत्य (प्रकरण चताकर}- प्र +दृत्वा यहाँ प्रका छृत्वा से समाव होता 
है (कुगतिप्रादय) । समामहोति ते ऊपर के सूत्र के अनुतार क्छाके स्थानमे त्यप्‌ 
अदेश रो जादादै। प्रु+य दस दष्ामे पिन्‌ दत्‌ (स्प) परे हनेसे तव्‌" का 
भगम हेवा रै, प्रद्र~+द्‌ य -~>प्रटरत्य 1 

सनजिि--सूव्रमे मनू क्ले काक्या प्रयोजन? यहु वि मत्र समास्तमे 
कत्वा को त्यप्‌ सही दता, जँग्र--अकृत्वा (न वरवे) यहान्‌ का णृत्वावे साथ 
तमू ममास रतत दै । 

३२७ माभीक्ष्य इत्ति--यदि वारवार करना या तमातार करना (आाभौक्ष्य 
न्=पौन पुन्य पून पुन होना) वतलानाहो त्तो क्त्वाप्रत्यय वे विषयमे णमत्‌ 
प्रत्येता भौ क्वाभी। 

३२८. नित्येति-जव वार वार होना (नित्य) मौर प्रत्येक वस्तु मे टोनी 
(बीप्सा) प्रकट करना होतो पदको दत्व (दो वार प्रयोग) हो जाता है। 

वाभरीष्व्यसिति-तिडन्तो (त्रियामो) में तथा अव्ययसन्ञक कृदन्तोमे ्गिया का 
चार वार होना या सफ्त्तार हका {याभोषण्य) प्रकट होता है 1 

टिप्पणी यहां नित्य" भौर 'आभरीषण्यः समानाधेक ह । जिपद्नियाको 
कर्ती बार वार या लगातार करता है वह्‌ नित्य क्टलाती है [काशिषा) 1 यह्‌ श्रिया. 
की नित्यता तिदन्त मौर बध्ययसन्नके दन्त कत्वान्त आदिसेप्रक्ट की जाती है, 
जैमे- -मूकवा भुके वा ब्रजति 1 "दीप्ताः का अयं है--अनैक पदार्थो का एके साय 
त्रिया ओर गण के साय सम्बन्ध दिवलाने की इच्छा, जँते-ग्रामो ग्रामो रमणीयः। 


(मी) पीपी णी १ 


१- स्वस्य पितरि कति तुक्‌ ६।१।७१1 


उत्तरछदन्तप्रकरणम्‌ [ १७६ 


३२६ 1 अन्यथेवंकथमित्यसु सिद्धाप्रयोगश्देत्‌ 1३।४।२७॥ ~ 
एपु कृजो णमुल्‌ स्यात्‌ । सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवंभूतश्चेत्‌ छन्‌ 1 व्यथं- 
त्वात्मयोगानहुं इत्यथ. । अन्यथाकारम्‌, एवङ्कारम्‌, कथङ्कारम्‌, इत्थङ्कारं 





स्मारं स्मार नमति शिवम्‌ (यादकर कके शिवजी को नमस्कार करता 
है)--यहां स्मरणक्रिया का वार वारदहोना (आभीक्षण्य) प्रकट करने केलिये स्मर 
(स्मरण करना) धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता दै । स्मृ +णमुल्‌>स्मृ+गम्‌ > को 
गृद्धि! म,र्‌ स्मार्‌ + जम्‌ = स्मारम्‌ 1 नित्य अथं मँ द्वित्व (नित्यवीप्सयोः) होकर 
स्मार स्मारम्‌ । पन्न में क्त्वा भ्रत्यय स्मू + त्वा = स्मृत्वा स्मृत्वा । 
पायम्पायम्‌ (वार वार पीकर या रक्षा करके}--यर्हांपा धातु से नाभीक्ष््य 
अर्थं में णमुल्‌ प्रत्यय होकर पी+अम्‌ >णित्‌ छकृत्‌ परे होने पर मुक्‌ का-मागमः 
८ा-य्‌ + अम्‌ = पायम्‌ । दश्रयोग (दत्व) होकर पायं पायम्‌ 1 पक्ष मेँ पीत्वा 
पीत्वा । 
भोजं भोजम्‌ (वार वार खाकर}--क्रियाके वार वारदहोने को प्रकट करने 
के लिये मुन्‌ घातु से णमुल्‌ प्रत्यय दोकर मुन्‌ + अम्‌->ड को गण ओ == भोजम्‌ । 
दित्व होकर भोज भोजम्‌ । पल्ल मं-- भुक्त्वा मुक्त्वा । 
श्रावं श्रावम्‌ (वार वार सुनकर)}--याभीक्ष्व अर्थं मेश्रु धातु से णमुल्‌ 
्रत्यय होक्रर श्रु + णमुल्‌ ~>श्रू + अम्‌, उको दद्धि ओ तथा आव्‌ भदेश होकर 
श्राव + अम्‌ + श्रावम्‌ । दत्व होकर श्रावं श्रावम्‌ 1 पले में श्रूत्वा धत्वा । 

३२६. अन्धयेत्ति-- अन्यया, एवम्‌ कथम्‌ ओर इत्त्यम्‌--इनके उपपद होने 
प्र्‌ छन्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होतादै यदिछ्ृन्‌ का सम्नयोग (प्रयोग न करना) 
सिद्धहो)। 

व्धर्थत्वादिति--सिद्धप्रयोग का गयं है-- व्ययं होने के कारण क्रन्‌ धातुका 
प्रसोग जावश्यक न हौ' अथि कृन्‌ धातु का प्रयोग होता दहै, किन्तु उसका कोड अर्थ 

ं प्रकट होता 1 

अन्ययाकारं भुड्क्ते--(अन्य प्रकार से खाता दै}-- यहां अन्यथा मुडूवते' का 
जो अथं टोता है वही "अन्यथाकारं मुक्ते" का भ्यं इसलिये छर" धातु का प्रयोग 
व्यथं हे, उसका अप्रयोग सिद्ध है 1 रेसी अन्यथा" पूर्वक छन्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय 
हात्ता हे । अन्वया ~+ क + णमृल्‌ ~> को ददि मौर आर्‌ होकर अन्यया~+कार्‌+ 
अम्‌ == अन्ययाकारम्‌ 1 इसी प्रकार एवं + छ ~+ णमुल्‌ = एवड्कारम्‌ (इस प्रकार से) 


कथङ्कारम्‌, इत्यङ्कार्म्‌ । † 


१. अचोज्णिति ७।२।११५। 
२. आतो युक्‌ चिण्कृतोः ७।३।३३। 
३. मचोल्णिति ८।२।११५। 





१८० 1 संस्टतव्याकरणे 


भुटक्ते । सिद्धेति किम्‌ ? शिखेऽन्यथा कृत्वा भदक्ते 1 
इत्यत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ॥४॥ 


दिधि कष्‌ दमि-सूव्रमे सिदप्रयोग (कृ काप्रयोग व्यं हो) णएब्द क्यो 
दिया ? इसलिये फि जहां छ का प्रयोग आवश्यक होता है, वशं अन्यथा भादि 
ूर्वेक "कृ" धातु से णमुल्‌ प्रत्यय नही हाता, जंसे--'शिरोऽन्यया टृत्वा भूट्क्ते ॥' 
(सिर को भन्यधा करके खाता है), यहां ह धातुके प्रयोग कै विना वाक्य ही निरर्थक 
ह 1 इत्युत्तरृदन्तम्‌ ॥४॥ 
दति कृदन्तप्रकरणप्‌ 1 


अथ तद्धितप्रकरणम्‌ 


अथ न 
३३० ! समर्थानां प्रथमाद्वा ।४।११।८२॥ ~< 


इदं पदत्रयमधिक्रियते प्राणग्दिशि इति ४.6 
३३१ 1 श्ररबयत्यादिस्यदच ।४।१।८४॥ क. 





. अथ तद्धितेति-- 9 1 शव्द अन्वथं संना है, तेभ्यः (प्रयगेभ्यः) हिताः 
तद्धिताः" जो उन उन प्रयोगो के लिये हितकर है, इसलिये प्रयोग के भनुसार ही 
तद्धित प्रत्ययो का व्यवहार होना चाहिये । (सि० तत्त्ववोधितरी) । 

३३० समर्थानामित्ति- समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌, वा इन तीन पदों का प्रग्दिशो 
विभक्तिः (५।३।९१) तक्र अधिकार है। 

प्राग्दिश्चो विभक्तिः सूत्र से आगे स्वार्थिक प्रत्यय चलते हैँ, उनमे इस्त भधिकार 
का प्रयोजन सदी । 

अभिप्राय यह है--तद्धित विधायक सूत्रों मे पहले उच्चारित पद द्वारा जिसका 

-चोध हो, सामथ्यं (अथं केथन योग्यता) होने पर उससे विकल्प से प्रत्यय होता है1 

जं से--(तस्यापत्यमू" इस तद्धित विधायक सूत्र में तस्य' भौर “अपत्यम्‌" दो शब्द हैँ । 
इनमें प्रथम उच्चारित 'तस्य' है. इससे (पठ्यन्त) “उपगु इत्यादि का वोध होता है 1 
अतः “उपगोः भपत्यम्‌” इस अयं मे "उपग" आदि शब्द से विकल्प से प्रत्यय होता है 1 
पक्षमें वाक्यका दही प्रयोग होता है। 

३३१. अश्वेति-- अश्वपति आदि शब्दों से अण्‌ प्रत्यय होता है । प्राग्दीव्यतीय 
{अपत्य आदि) अर्थोमें। यहां प्र गग्दीव्यतोऽण्‌ ४।१।८३ से अण्‌. की अनुवृत्ति 
अतीहै। 

टिप्पणी-- तेन दीव्यति ४।४।२ सूत्र कहा गया है, वह तक प्राग्दीव्यतीय 
अथं है । प्राग्दीव्यतीय अर्थो में--अपत्याथ, रक्ताय, चतुरं, रेप तथा विकारार्थ 
सम्मिलित है । 

आश्वपतमू --अश्वपतेः अप्यादि (अश्वपति कौ अपत्य इत्यादि)}--इस विग्रह 

में तद्धित विधायक सूत्र में प्रथम उच्वारित समर्थं पद अश्वपति से भण्‌ प्रत्यय होता 

है । “जश्वपति डस्‌ + अण्‌" इसकी कत्तद्धितसमासाश्च' से प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
इपूकालोपदहो जाता हं ।' अश्वपति + इस दशा में आदि के 'ज' को दृद्धिः (आ) 


~ 








१. सुपो धातुप्रा तिपदिकयोः २।४।७१। 
२. तद्धितेष्वचामादेः ७।२।११७। 


१८९ 1 सस्टतव्याकर 


एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ प्राग्दोव्यततीयेष्वर्थेषु । अश्वपतेरपत्यादि-आश्वपतम्‌ 1 
गाणपतम्‌ 1 
३२३२ ! दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ।४।१।८५॥ 

दित्याददिभ्य. प्ुत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेप्परथेपु य. स्यात्‌ । घणो- 
ऽपवादः \ दित्तेसपत्य दैत्य । यदित तदित्यस्य वा (अप्यम्‌ )-- 
३३३ ¦ हलो यमा यमि लोपः १८।६१६४॥ 


हलः प्ररस्य यमो लोप स्याद्रा यमि । इति यलोप ! आदित्यः । प्राजा- 
पत्यः । 


०0000 मी 


हिकर तथा अन्त वे द" का लोप होर आएवपत्‌ + अ -> आशवपते शब्द वनता दै । 
फिर सथं के अनूमार नपसक लिद्धु प्रथमा कै एकवचन मे आश्वपतम्‌" स्प वनता है । 

टिप्पणी (1) जिन तद्धित प्रप्पयोम न्‌. ण्‌ ईइत्सक्ञफहोताटै वे चित्‌, णितु 
कहुराति ‰ । उनरे पर टेन पर शब्द के प्रथम स्वर कीदृदि हौ जानी है (तद्धि 
तेप्वचामादे ७।२।११७) । दसी प्रकार कतु प्रत्ययपरे होने प्ररभी (क्रितिच 
७।२।१ १५) । 

(1) यफारादि तथा घजादि प्रत्ययपरे होनिपर पूर्वंकीभ सन्नादहोतीदै 
ओर भ सक्र वेः इवणं तथ अवण का इकार तथा तद्धित परे होने पर सोप दहो. 
जाति है (स्येति च) । 

~ \गाणपतय्रू-गणपए्तेरपत्यम्‌ (गणपति कै सन्तान भआदि}--गणपति शब्द मश्व 
पति आदि (ग्ण)मे पढ़राहै इसमे यण्‌ प्रत्यय होकर 'भाश्वपतमु" के स्मान स्प 
हेता दै। 
„ , ३३२. दिव्येति- दिति, अदिति, आदित्य तथा जिममे पत्ति णठद उसरपद 
हो-पेसे णब्दो से प्राग्रीष्यतीय मर्योमेण्य प्रत्ययदहोतादहै। ण्ये यशेष रहुता 
है {पट्‌ सण्‌ का वाच टै। 

दस्य --दितेरपव्यम्‌ (दिति की सन्तान}--दिति शब्दस अपय अर्थं मे 
उपयुक्त पूव स “य प्रत्यय होता दै । दित्ति+य इत दामे थादि दः वो इदि (रे) 
तथा अन्तम !ह' का लोप होकर दत्‌ +य ~= दैत्य रूप वन्ता है । 

अदितेरिति-सदित्रि या आदित्य की अपत्य, इप्त वथ मे प्य प्रत्यय 
ह्येता दै । 

। ३३३. हल इति-ग्यय्जन (हस्‌) सेपरेयम्‌ (य, र, ल, वे तथा वौं वै 
वचञ्वम खक्ररका} लोपो जहादै, यम्‌ परेहोने परः! 


#। 


॥ 


-----------------------~-~------ ~~~ "~~~ नम 


१, यस्येति च ६।४।१४८। 


तद्धिते साधारणप्रत्ययाः , न १८३ 
(वा) देवाञ ! 
दैव्यम्‌, दैवम्‌ 1 
(वा) बहिषष्टिलोपो यञ्च ॥ 


वाद्यः । 
(वा) ईकक्‌ च । 





मादित्य --अदितेः अपत्यम्‌ (अदिति की सन्तान}--दइस विग्रह में मदिति 
शव्द से ण्य प्रत्यय होकर आदिअको दद्धि (बा) इः लोप दहो जत्ता दै मौर भादित्यं 
रूप वनता है । 
आदित्यस्य अपत्यम्‌ (आदित्य की सन्तान)}--दस विग्रहम ण्य प्रत्यय हौकर 
आदित्य +य' इस दश्ार्मेय्‌ सेभाभे वाले का लोप! टोकरर मादित्य्‌ +य" इस 
दशायें उपरकेसूत्रसे थ्‌" (यम्‌) लोपौ जात्ताहैतयाआ दित्य ल्प वनता है। 
"यणो मयो" दस्त पं यकार को दित्वे होने पर त्था लोप होने प्रर “आदित्यय' कूपर 
होगा । इसी प्रकार द्वित्व तथा लोप न होने पर भी । द्वित्व होकर लोपन होने पर 
त्रियकारकार्प होगा । 
प्राजापत्य प्रजापतेः अपत्यम्‌ पुमान्‌ (पजापति की परुष सन्तान)-- 
दस विग्रह्‌ मे पति उत्तरपद होने से प्रजापति शब्द से ण्य प्रत्यय होता है। 
प्रजापति + य ~>ादि बृद्धि, 'इ' का लोप प्राजापत्‌ +य प्राजापत्यः! ` 
देवाद्‌ इति (वा) देव शब्द से भपत्यादि बर्थो मेँ यन्‌ मौर भन्‌ प्रत्यय होते 
ह । यन्‌ मेय मोर्‌ *अन्‌' मेअ शेप रहता ह। 
दव्यप, देवमू--देवस्य अपत्यम्‌ (देव की सन्तान }--इस विग्रह में देवः से 
यद्‌ तथा अन्‌ प्रत्यय होते है! देव~-य तथा देव~+-अ इस दशामें अदिषएको 
द्धिः (ए) तथा व्‌ से आगे वाले (ज) का लोप! होकर दव्यम्‌ तथा देवम्‌ रूप होते है । 
विष इति (वा}--वदहिस्‌ शब्द से अपत्यादि अर्यो भे यन्‌ प्रस्यय होता है भीर 
दिसंज्क अर्थाव्‌ “इस्‌” का लोप होता ह । । 
बाह्यः--वहिर्भवः (वाहर होने वाला)- इस विग्रह मेँ वहिस्‌ शब्द से यन्‌ 
प्रत्यय होकर “दस्‌ (संक) का लोप हो जाता है । बादिद्द्धिमको मा होकर 
वाह्‌. +य = वाह्यः रूप वनता है । 
ईकक्‌ चेति--वदहिस्‌ शब्द से इन अर्थो मेँ ईकर्‌ प्रत्यय होता हे भौर टि संज्ञक 
फालोपभी। 
= 
१. यस्येति च ६1४1 १४८। 
२, तरधितेप्यचामादेः ७।२।११७। 
३. यस्येति च ६१४ १४८८। 


१६४ सस्छुतन्यासरणे 


३३४। किति च ।७।२।११२८॥ 
किति तद्धिते चाचामादेरयौ धृद्धि. स्यात्‌ । पादकः । 
# (वा) गोरजादिप्रसञ्ख यत्‌ ॥ 
गोरपत्यादि ग्मम्‌ । 
३३१५ 1 उत्सादिभ्योऽन्‌ ।४।१।८६॥। 
भौत्सः । 
दति .साधारणप्रच्यया ^ 
अथ अपत्याधिकारः ।१२॥ 


३३६ । स्तीपुसाभ्यां सर्स्न भवनात्‌ ।४।१।८७\। 





३३४ वितीति--वित्‌ तद्धित परे दन परस्वराम आदि स्वर को वृद्धि 
होती दै १ (क्तिका अथं है जिसमे कवी इ्सन्ना होकर उसका नोषहोमयाहो। 
ईक्‌ प्रत्यय मे "क्‌" की द्त्सन्ना टोक्रलोपहो जाता टै मत यदेक दै।| 

वाहीक. विभव (बाहर होने वाच्ता}-- ईष विग्रह मे बहिस्‌ शन्देसे ईकन्‌ 
प्रत्यय होकर बहिस्‌ ‡+ ईक इस दशा मे इस्‌ (टि) कालोप तथा कितिच सेदि 
स्वर्ज कौ वृद्धि (मा) होकर बाहीक. स्प वनतादै। 

गोरनादीति (वा)}--स्वर है आदि मे जिनके (यजादि) अर्था सण्‌ इत्यादि * 
प्रत्यप प्राप्त हने प्रर गो शन्दसे यवु प्रत्यय हतादै। 

गच्यमू-मोः सपत्ार्दि (सौ की सन्तन वादि)}--दप्र विग्रह भेभो शब्दे 
यत्‌ प्रत्यय होता । गोतयदत दामे भौवो भव्‌ (वान्तो पिप्रव्यये] हकर 
गव्‌ य ~= मव्म शन्द वनता है । 

३२४ उरतादिभ्य इति--उत्स इत्यादि शन्दो से धपत्यादि अर्यो मे अन्‌ प्रत्यव 
ददा र। 5 

मौ; प्त - उरस्य भपत्यम्‌ पुमान्‌ (उत्स की धृप्य सन्तान}--इस विग्रह मे 
उत्प शब्द त उपर्युक्त सू ्वें घनुत्तार भन्‌ प्रत्यय टोता हं । उत्स्‌ +भ दस अवस्था मे 
व्रादि स्वर उ ध वृद्धिः (जौ) तथा वन्त्य अक्रा का लीप होकर वौपस्‌+-अ= 
मौत्स-. स्प यनतः ₹ै । 

इति साधारणप्रत्यया ॥ १॥ 

वय अंपत्यप्रत्यया स्ीपुत्ताभ्यापमिति--"घान्याना मदने" ५।५।१। दस धव ` 
से पूवं के थर्यायेस्वी भौर पुम्‌ शब्दये मने यमू ओर सनम्‌ प्रत्य हने ह । नन्‌ 
मन तया स्ननूमे स्न शेप रहता है।' 





१ तदटितेष्यवामादे ७।२। ११७) 
२. यस्यति च ६।४५। १४८ 
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„ धान्यानां भवन इत्यतः प्रागु स्व्ीपुसाभ्यां क्रमान्नमूस्न्ौ स्तः । 

स्वरणः । पौनः । 
२३३७ 1 तस्यापत्यम्‌ 1 ४।१९२॥ 

पष्य्यन्तान्कृतसन्धेः समर्याद्धव्येऽये उक्ता वक्ष्यमाणाछ्च प्रत्यया वा स्युः 
३३८ । श्रोगृणः ।६।५५१४६॥ 

उव्णान्तिस्य भस्य गुण. स्यात्‌ तद्धिते । उपगोरपत्यमौपगवः । आएवपतः। 
दैव्यः । गौत्सः । स्व्र॑णः । पौस्नः । 
३६६ । श्रपत्यं भोत्नप्रभुति गोत्रम्‌ ।४।१।१६२॥ 

अपत्यत्वेन विवक्षित पौत्रादि गो्रसंनं स्यात्‌ । 
३४० } एको भोतरे ।४।१।६३॥ 








स्त्र॑णः--स्त्रियाः अपत्यम्‌, स्वीपु भवः, स्त्रीणां समूहः आदि (स्री का सन्तान 
स्वयो मं हने वाला, स्त्रियों का समुदाय मादि)--इने विग्रहयो मंस्त्री शव्द से 
(यपत्यादि घर्थो मे) उपरक्त सूत्र से नन्‌ प्रत्यय होता है । स्वरी +न इस अवस्या में 
शादि ब्रद्धि (ईको) तथानकौण होकर स्वर॑णः रूप वनता] 

पौस्न---पुंसः वपत्यादि (पुरुप का अपत्यादि,- पूं शब्द समे स्तन्‌ प्रत्यय 

` होकर पुंस्‌ +-स्न इस दशा मे पुस्‌ के सकारकालोष' हो जाता है । मादिउको वृद्धि 
(गौ) पौस्नः।_ 

३३७. तस्येति--पष्ट्यन्त कृततन्धि समर्थं पद से मपत्य अथं मे पटले कटेः 
हृए तथा अभे केहे जाने बले प्रत्यय विकल्प से हाते ह। 

३३८. ओरिति--जिसके अन्त में उ' वणं है एसे भसंत्क को गुण होता दै, 
तद्धित प्रत्यय परे दने पर्‌ । 

"मौपगवः--उपमोः अपत्यं पुमान्‌ (उपगु की पुरुप सन्तान }- यां "उपगु" शन्द 
से यपत्य अयं मे खण्‌ प्रत्यय होता है। उपगु + इस दशा में आदि स्वर को वृद्धि 
(उकोयौ) तथा अन्तिम उ' को ऊपरके सूत्रानुसार गुण (उकोभो) हौकर 
अौपगो +भ दस दशामेभोको व्‌ हौ जाता ह तथा मौपगवः रूप वनता । 

आर्वपतः' इत्यादि शव्द उपर आ कुकर द। 

३३६. अपत्यमिति-अपत्य ङ्प में विवक्षित पौत्र आदि की गोत्र संतता 

~ होती है) 

३४०. एक इति-गोत्र अर्थं मे एक ही (भपत्यवाचक) प्रत्यय होता है । 

सीपगवः--उपगोः गोत्रापत्यम्‌ (उपगु की गौव्ापत्य}--यहं उपगु शब्द से 








१. संयोगान्तस्य लोपः ८२1२३ 





८ 
१६६ |] सरद तव्याङ्रणे 


गोत्रे एक एवापत्यप्रत्यय स्यात्‌ \ उपगा प्य मीपमव, । 
३४१ । गर्गादिभ्यो यत्‌ 1टा१1 १०१) 
गोापत्ये  गमंस्य गोतापत्य गाग्यं ) वातस्य } 
३४२ 1 यप्र मोहच 1 राढा] 
गौय यद्यमन्तमनन्तं च तदवयवयोरेतयोर्तुकस्यात्तृते वहूत्वे न तु 
स्वियाम्‌ 1 गर्गो । वत्सा ४ 
३४३ 1 जीवति तु वक्ष्ये युवा ।*।१।१६३॥ 
वश्ये पितादौ जीवति पौरदे्ंदपत्य चतुर्थादि तदयुवसन्ञभेव स्यात्‌ ) 





खण्‌ प्रत्यय होकर पूर्वत्‌ लौपरगव स्प होता है । “एवो गोत्रे नियम वै कारण उपगु 
की पांचवी, दमवी या सौदी अदि योत्रापप्य का कट्न के नियं भी 'मौपगद' शब्दही 
परयप्ति होमा अन्य कोई प्रय करने की सावद्यक्ता च होगी 1 


३४१ गर्गादिभ्य दइति--मगं भादि शब्द से गौव्रापत्य मधं मे यन्‌ प्रत्यय 
होतादै। 

१ व --गगस्य गोत्रापत्यम्‌ (गमं के पौवर आादि)--दस अर्ये मर्गं शब्दस 
यन्‌ प्रत्यय होताटै) गगं+य' इत दशाम यदिव कौ वृद्धि (ख) तथा. भन्त्य 
भकार कालोफहोगरर माप्य" च्त्प वनतादहै। इसी प्रार्‌ वतप्स्य मोत्रापत्यमु 
वर्श्य । 


यजनीदिति- गोत्र ययेन जो यन्‌ प्रत्ययान्त गौर घम्‌ प्रत्ययान्त शब्दौ 
उनके मवयव यन्‌ यन्‌ कालोपदहौ जातादै उन अर्थे वहुत्वे मे, दन्तु स्वलि 
मै खोप नही होता । 


गर्गा -गाग्यं शदसे बहवचनम गर्गा होता ईै। यहां उपर्यत्त सूव्रानुमार 
ग्गं + यन्‌ (गाग्यं) म मत्‌ कालोप हुताहै। इरा प्रकार गाग्पं, याश्यौ, गर्गास्प 
दोग । इमी प्रप्र वत्सा । 


टिप्पणो---द्विनीयादि विभक्तिया वै वहूवचन म भी गोत्र प्रत्यय यन्‌ भोर भम्‌ 
षा लोपदहो जाता है तथा गर्गान्‌ इत्यादि हप बनते है| 

३३४३. जीवतीति--वश्य थद पिता दत्यादि कै जीवित रहते पौत्र भादि 
यी जौ थपत्य (प्रपौन) उपरी युवास्नाहीटोतीहै। 


टिप्यणी--वश्य का भयं है वेशमे हभ, पूर्वज (परिता, पित्तामद्‌ यादि}, यदि 
हनम से कोह जीवितो ता पौत्र (ध्रयम मौवप्त्य) की सन्तान को युवापत्थ कटा 
जाताद। ॥ 


न क 
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३४४ । गोत्राद्‌ सून्यस्तियाम्‌ ।४।१।९४॥ 

यून्यपत्ये गोघ्र्रत्यया्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ । स्तियां तु न युवरसंन्ा । 
२४५ । यत्निगोऽचं । *५१।१०१॥ 

गोत्रे यौ यज्जिजौ तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 
३४६ ! आयनेयोनी धियः फटखदछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२॥ 

प्रत्ययादेः फस्य आयन्‌, ठस्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छस्य ईय्‌, घस्य दय्‌ एते 
स्युः ! गर्गस्य युवापत्यं मास्ययिणः । दाक्षायणः । 
३४८७ । अत इन्‌ ।४८।१।६५॥ 





३४४. गोत्रादिति--युवापत्य अर्थं में गोवरप्रत्यपान्त से दही प्रत्यय होतादै, 
स्व्रीलिद्ध मतो युवा संज्ञा होती नहीं । 

३४५. यनिजोश्व-- गोत्र अर्थं मं जो यन्‌ भौर इन्‌ प्रत्यय होते ह, तदन्तसे 
(युवापत्य अर्थ मे) फक्‌ भ्रत्य होता है । फक्‌ मे “क्‌! का लोप होकर फ भेष रहता है । 

३४६. आयन्निति-- प्रत्यय के आदि फकार को आयन्‌, ठकार को एय्‌, खकार 
को ईन, छकार को ईय्‌, धकार को इय्‌ हौ जता दै । 

गार्थाथणः--गरगस्य युवापत्यम्‌ (गयं कौ युवापत्य}--इस अर्थम उपर के 
सूत्र के अनुसार गोत्रभ्रत्ययान्त "गार्ग्य' छन्द से (यनिनोष्व) फक्‌ प्रत्यय होता है । 
ˆ गाग्यं +-फ इस दशा मे फकार को आयन्‌ होकर तथा गाग्यं के अन्त्यअ कालोप 
होकर गाग्यं + आयन्‌ +अ-> (नू को ण्‌) गाग्यविणः। 

टिप्पणी--यह यह्‌ ध्यान देने योग्य है किं अपत्य या सन्तति तीन प्रकार की 
है--१-अनन्तरापत्य (पुत्र), र-गोतरापत्य (पौादि), इ३-गुवापत्य (वह्‌ प्रन आदि 
जिसके पिता, पितामह आदि नें से कोई जीवित हो) } इनमें से अनन्तरापत्य म-- 
गर्गस्य अनन्तरापत्यं गागिः (अत इन्‌), गोत्रापत्य मे--गर्गस्य गोत्रपत्यं गाग्यंः 
(गर्गादिभ्यो यन्‌) तथा युवापत्य मे--गगंस्य युवापस्यम्‌ गाग्ययिणः (यनिनोश्चेति 
फक्‌) । 
दगक्षायणः--दक्षस्य युवापत्यम्‌ -(दछ की युवापत्य) यहा दक्ष से गोत्र प्रत्यय 
न्‌ होकर "दाक्षि" वनता है ¡ दाल से युवात्य अथं म 'यजिनोश्च' सूत्रसे फक्‌ 
प्रत्यय होता है । दाक्षि +फ > दाक्षि + मायन्‌ + भ > अन्त्य इकार का लोप, नको, 
ण = दाक्षायणः । ५ 

३४७. अत इति--अदन्त शव्द से अपत्य अथं मेँ इन्‌ प्रत्यय होत्ता ह । 

` ` दाक्षि--दक्षस्यापत्यम्‌ (दक्ष की सन्तान}--इस भथ मरे दक्ष' शव्दसे इन्‌ 

प्रत्यय हुमा दक्ष + इ-> भादि दद्धि (भको भा), अत्त्य अकार का लोपन्दाक्षिः। 


~~~ =-= ~~~ 
१. यस्येति च ६।४।१४८) 


१८ संसटृतव्ाकरभ 


अदन्तं यतप्ात्तिपदिक तस्मादिन््‌ स्यात, जपव्यर््ये ! दाक्षि । 
२४५८ । वाद्वा दिभ्यश्च । ^।१।६६॥ 

वाहविः । भौडलोर्मि. । 

# (वा) लोम्नोऽपत्येषु बहष्वकारो वक्तन्य. । 

उद्लोमा । अृतिगणोग्यम्‌ । 
३४६. । श्रनृध्यानन्ते विदादिभ्योऽन्‌ (८५१११०४५ 

ए्योऽञ्‌ ¦ ये त्वातानृपयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यन तु गोते ! चिदस्य गतर व॑दः 
चैदौ 1 विदा.  पुत्रस्यापत्य पौत्र पीवो, पीता.) एव दोहितादय. 





३८८ वाहुदिभ्य इति--वाहू आदि शब्द से अपत्य भर्थं मे इतं प्रत्मय 
हिततादहै। 

द्ाहूवि-वाहौरषत्यम्‌ (वाहू की सन्तान) -इस भथं मे वाहु शब्द से उपयुक्त 
सूत्र मै अनुसार इन्‌" प्रत्यय होता दै । बाहे+दद्रस दशाम उदकी गरुण! (भो) तथा 
अव्‌ होकर “वाहु + यव्‌ + द -> वाहुयिः' सूप होता है । 

आओडतोमि --उड्नि (नक्षताणि) इव लौमानि यस्य स घडुलौमा तायो कै 
समान लोम वाना एक ऋपि (तस्य अपत्यम्‌ उडूलोम की सन्तान}--दस बर्थ मे "वाहू 
आदि गणने होने कै कारण "उदृलीमनू' शब्दे पे "इमु" प्रत्यय होता है । चड्तोमन्‌ + 
द इम मवस्था मे यादि दृद्धिखउको यौ तथा अनु (टि) का लोपः होकर 'ओौदुलोमि' 
एब्द वनत। है । 

लोम्न इति (वाौ--अपत्या्थक वहूवचन मे लोमन्‌ शब्दस अप्रत्यय क्हूना 
च्र्हिए 1 

उडलोमा --उ्लोम्न, वपत्यानि {उद्ुलोम कौ सन्तारने)-- दस अर्थं मे उपर्युक्त 
वात्तिक के यनुमार उद्लोमन्‌ त्ने “भर प्रत्ययं द्योता दै ) उडुलोमनु + ज इस अवेस्थामे 
यन्‌ क्रा सीप हकर प्रथमा के वहुवचन मे उडतोमाः न्प वनता है। 

जह्कन्निमण इति--प्रट्‌ (याहु णादि) खष्त्तिपणदहै। जिन शब्दो मे दन्‌ 
{दित} प्रत्य दिवगरई्‌ दता ह परन्तु इव्‌ प्ररपय करने चालः कौ सूत नियम) नही 
मिनत, खन्द बाह भादि गण मे समन्नन च्िि । 

३४६ बनधौति--विदं शादि शब्दो ये गोत्र अथंमे यनू प्रत्यय होता है 
शन्तु इनमे जो छि नदी दँ उर्दते (भनन्तर) अत्य भर मे हना रै ( 

वद --विदस्य गोत्रापत्यम्‌ (विद क्टपि की गोतापत्य}--विद शब्द से गौव्ापत्य 
यर्थ मरे अ प्रत्यय होर विद्य इम्र यवम्यामे आदिक द्ृद्धिटे तथा अन्त 
चकालोषहोताहै मौर वंद क्प वनतादहै। 
0. 

१ जगण ६।४।१२८६। 

२. नस्तद्धिते ६५४1१८४] 


1) 
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३५० । शिवादिभ्योऽम्‌ ।४।१।११२॥ 

यपल्ये । णेवः । गाद्धः । 
२३५१॥ व 1१११८ 

व्पिभ्यः--वासिष्टः (्रैव्वीमित्रः । अन्धः रेभ्य --वापरः । वृण्णिभ्यः- 
वासुदेवः । कुरुभ्यः-- नाकुलः । साहदेवः । 





` विदाः--गोदापत्यार्थक अन्‌ प्रत्यय का वहुवचन मेँ लोप' हो जाता हं । 
वीतः पुत्रस्य अपत्यम्‌ (पुव की मन्नान)-पुवर शब्द ऋपि नही । यतः इससे 
अनन्तरः अपत्य मे अल्‌ प्रत्यय होता पुत्र +अ =पौवः रूप वनता है । 
पौत्राः-- पां गोत्रापल्य अर्यं मे अन्‌ प्रत्यय नही अत्तएव वहुवचन में चेका 
लोप नदीं होता | 
एवमिति-दसी प्रकार दृितू अपत्यम्‌ (प्री कौ सन्तान}--दहितृ + मम्‌ ~> 
च को र्‌ (यण्‌) होकर दौिष्‌ = र्‌ +अ = दीदिवः इत्यादि । प  ? 
शिवादीति-जिव आदि (गग) से अपत्य अर्थं में भण्‌ प्रत्यय हौता दै । 
३५०.वः--शिवस्यापत्यम्‌ (शिव की सन्तान}--इस अर्थं मँ शषिव' से अण्‌ 
प्रत्यय होकर शिव + म' इस दशा मं आदिचृद्धि इ को एे तथा अन्त्य 'कालोपहो 
जातादै । 
` गाद्धः-गद्धायाः अपत्यम्‌ (गङ्धा की सन्तान} -इम अथं में गद्धा शब्द से अण्‌" 
प्रत्यय, अन्त्य आकार का लोप (यस्येति च) दौकर गाङ्गः । 
२५१. ऋष्यन्धकेति-ऋपि = प्रसिद्ध॒ वसिष्ठ आदि । बन्धक, वृष्णि मौर 
कुरुये वणो के नामर्है--इनमते गपत्य सथं मे अण्‌ प्रत्यय होता है। 
विन्य इति--ऋपि के नामोते, जसे-- 
वातिष्ठः--वसिष्ठस्य अपत्यम्‌ (वसिष्ठ कौ सन्तान}--ऋपिवाचक्‌ वसिष्ठ 
शव्द सवे जम्‌ प्रत्य होकर आदिदृदि (ब को बा) तथा अन्त्य (अ का) लोप होता दै। 
इसी प्रकार विश्वामित्र्यापत्यम्‌-वैश्वामिवः । 
अन्धकेभ्य इति--अन्धक वंश वालो पे, जंसे-- 
कवाफल्कः--शवफल्कस्य अपत्यम्‌, इवफल्क अन्धके वंग का है" यतः इसे 
मण्‌ प्रत्यय हौकर 'फवाफल्कः' वनता दै ॥ 
दृष्िभ्य इति--ष्ण वंश वालो सेच ति 
वासुदेवः--'"वसुेवस्यापत्यम्‌'"-- वसुदेव दृप्णि वंश महै, अतः इससे गण्‌ 
प्रत्यय होता है; 5 
रम्य इति-कुट वंशियों ते, जसे-- 
.-----------------------~~ 
१. यबनोपएच २।४।६४। (३०२) - 





१६० 1 पंस्टरत-व्याकरणे 
३ ५२८(माुतसघ्यंमःूर्वोया ।४।१।११५॥ ( 

र दव्याद्दूर्वस्य भावृणव्दम्य उदादिश स्याद्‌ प्रलय । दवमातुरः 1 
पाण्मातुरः ॥ सामानुर । भदरमातुर । 
३१३ 1 स्नीभ्यी दक्‌ 1४।१।१२०)) 

स्नीप्रययानेभ्यो दक्‌ स्यान । वैनतेय“ 
३५४ । कन्पायाः कनीन च 1४२।११६॥ 


ना 1 क । कानीन व्यास क्णंश्च । 


नाकुल -- न्क दस्यावव्यम्‌, कुस्वल म होन से नकत ये बण्‌ प्रत्यय होता । 
षमी प्रवार मादव । 

३५० पातुश्ति- {अपनय यथ म} सम्या, सम्‌ मौर भद्र पूर्वे मातु छन्द 
को उतु छादे टोता दै सौर सण्‌ प्रप्यय। 

दिष्पभी - रात्रि शब्दके अन्त्य स्वर घ्य ऋ कौ ऊ (उत्‌) होताहै)' भौर 
वह ^" महति होकर उर्‌" हीता है 1 

मात्र ~ -द्रयोसत्रोरप-य पूमानू (दो मात्य की पुरप सन्तान)}--त्र अधं 
मे द्रपुक्क मातुशदसण्‌ प्रत्यय तया ऋ कोच्टू दौ जातादै। दि मात्‌ + 
उट्‌+अद्रमदणा(मयादिडको ब्द्धि (ट्‌) रौपर दैमातुदः रप बनता है। दसौ 
प्रकार श्पष्णा मातुणामपत्य पुमान" पाण्मातुर ।* समातुरपप्य एुमानू" मामातुर ॥ 
“भद्रमातुरपषत्य परमानु (अच्छी माता की पुष्प सन्तान) भाद्रमातुर 1 

३५३. स्नीभ्य इति--स्ती प्रत्ययान्ठं शदो से सपत्य भयं मेद्‌ प्रत्यय 
होता है 1 

दषूमेक्‌ का (इरसन्ना) लोपो जाताटै तथादढकौ एय, हो जाता ह। 

वनतेष --व्रिनताया सपय पुमान्‌ (विनता की पुरे सन्तान} दस भयं मे 
स्वौप्रत्यथान्त (चिनत्त + टाप्‌} विन्ता णब्दपेढक प्रत्ययदोतादहै।ढकैएयुतय 
भादि इक ब्रद्धि" (द) गौर जन्त्यजा का लोपश होकर वनतेय कूप हीताहै। 

३५४. कन्याया इति--क्न्या णद ते मध्य यय मे अणु प्रत्यय होता ह भौर 
क्त्या की कनीन भादेग नाता 1 





१ मलीज्न्त्यस्य १।६१।५२॥ 

२. उरण्‌ रपर १।१,५१॥ 

३ गणेश । 

% वेाक्रिरैय 1 

५- आयनेयीनीपिय र्डक्ष्टधा प्ररययादीनाम्‌ ७1१।२॥ (३४६) 
६. दवित्ि च ७।२१११८। 

७, यस्येत्ति च ६11 १४५1 


तदधितेऽपत्याधिकारः "6; 4 


३५५ । राजक्वञुराद्त्‌ ।४।१ १२७॥ 
(व) राज्ञो जातावेवेति वाच्यस्‌ । 
३५६ । ये चाभावकमंणोः 1६।४।१६८॥ 
यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यान्न तु भावकर्मणोः ! राजन्यः । जाता- 
वेवेति किम्‌ ? 
३५५७ । श्रन्‌ । ६।४।१६७। 
अन्‌ प्रत्या स्यादणि परे । राजनः । एवणुर्यः । 








शण कन्यायाः अपत्यं पमान्‌ (कन्या की पुरुप सन्तान)--इस अथं मेँ 
कन्या शव्द से अण्‌ प्रत्यय तथा कनीन आददे होकर कन्या + अ ->कनीन +भ (जादि 
दद्धि) कानीनः रूप होता । 

३५५. राजेति--राजन्‌ ओर श्वशुर शव्द मे यतु प्रत्यय होता है, मपन्य 
अर्थंमें। 

रान्न इति (चा}--राजनु शव्द से जातिमें ही (यत्‌) होता है, यह्‌ कहना 
चाहिये । अर्थात्‌ यत्‌ प्रत्ययसे वने हुए श्नव्द की वाच्य "जाति' होती है । 

३५६. ये चेत्ति-यकरारादि तद्धित परे होने पर अन्‌" ज्यों का स्यं (प्रकृत्या) 
रहता है किन्तु भाव मौर कमंमें रही । 

राजन्यः---राज्ञोऽपत्यं जातिः (राजा कौ सन्तान क्षत्रिय जाति}--इस अथंमें 
राजन्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है । राजन्‌ + य -> राजन्यः-- कषत्रिय । 
। राजन्‌ +य इस देशा मे "नस्तद्धिते सूत्र से अन्‌ (टि) का लोप 
प्राप्त हुथा “ये चाभावकमंणोः'" से निपेध हुञा जीर मन्‌ ज्योका त्यों (प्रकृत्या) दी 
रह्‌ गया । । 
जाताविति-जातिमेदी दहो रेरा क्यों कहा गया ? इसलिये कि जातिभिन्न 
अर्थं मे यत्‌ प्रत्यय नही होता । जंसे-(राजनः) 

३५७. अद्‌ इति--अण्‌ प्रत्यय परे होने पर अनु ज्यों कात्यों रहताहै 
(प्रकृतिभाव) । ष 

, राजनः--राज्ञोऽपत्यम्‌ (राजा कौ सन्तान}--दइस अथं में राजन्‌ शब्द से ञम्‌ 

प्रत्यय होता है 1 राजनु+अ इस दशा में "नस्तद्धिते" से अन्‌ (टि) का सोप प्राप्त 
-होता है, किन्तु, “अन्‌ ३५७१ के अनुसार अनु का प्रकृतिभाव होकर राजन्‌ + अ= 
राननः कूप होता है । ५ 

श्वशुथः--श्वश्ुरस्यापत्यं पुमान्‌ (श्वसुरं कौ पुरुप सन्तान }--इस अर्थ में 
श्वशुर शब्द से यद्‌ प्रत्यय हेता है । श्वशुर + य-> अन्त्य कार का लोप ्वशुर्‌ + 
य == वश्यः । 


॥ 
1 


१६२ 1 संस्टतव्यापर्मे 


२५६ 1 शछवध्राद धं ।४।१।३६॥ 
क्वलिय । जात्मवित्येय । क्षाल्िरन्यतरं । 

३५६ । रेव्याटिध्यण्डफ 1 ४।१।१५४६॥ 

३६० | ठद्पेक्ः । ४।३।५१५ 
अद्गा्परस्य सस्यैकादेश स्यात्‌ ) रवेतित्र 1 

३६१ । जनपदशन्दात क्षल्यिपादम्‌ । ५ १।१६८॥ 
जनपदक्षल्मिषवाचक्च्छब्दादर्‌ स्यादपत्ये } पाच्चालः। 





३५८ क्षवाद्‌ इति- क्षत णव्द से व प्रत्यय होता है । (जाति धम दी)) 

क्षश्चिय --कत्र्यापत्य जाति (क्षत्र की सन्तान, जाति}--दूम बथंमेक्षव्र 
शव्रसेचप्रत्ययहोर्वरघको द्यौ जषता ह । लत्र ~+ दय~>नन्त्यं यका लोप 
षत्‌ + इथ = क्षतिय । 

छताविति-- क्षा षव्द से जाति घर्यंमेद्ी घ प्रत्यय होवा है मत्व जाति- 
पिन्न यर्थ म~~ 

ह्ला -- शतस्य थषत्यमू' दस ज्यं मे अत दन्‌! मूवरसे अनुसारं इन्‌ प्रत्यय 
लिकर शव दइ >भादिरद्धि व कोथा तथा नत्त्यङालोषर कषात्‌ + द्‌ = क्षाति । 

३५६ रेयत्यादिभ्यं ६ति--रेवती भादि शब्दो सि चप्यं अर्थं मे ठ्‌ प्रत्यय 
होता दै) 

३६० रस्येति--अद्ग गनकसेपरेष््‌ वी दर्‌ अदिण्टोतादहै। 

रेवतिक --रेवत्या. अपत्य पुमान्‌ (रेवती की पुर्प सन्तान}--दत्त बयं मे 
शेवती' शब्दे # यद प्रत्ययदोनाहै। द्‌ दक्‌ दौरर रवती 4 दद्‌ दस दामे 
सादिएकीदृ्ध तया अर्दे ई ॐ कोपः होत्र रवत + टक्‌ =-रतवरत्तिक स्प-- 
यननाहै 1 

३६१ उनष्देति--जो जमपद्रवाभम प्रब्द क्षर्तिय का भी वाचक शी उरते 
अन्‌ प्रत्यय हता है, अपत्य यर्थ मे ! 

पास्चाद --यर्वानानापपय पुपान्‌ {पय्चात्तौ कौ पष्य सन्तरान)--दस 
अथं मे छनपदवाचकर तयथा क्त्रियवाचकं पन्वा णब्दसे खम प्रत्यय होता दै। 
पय्वात अ हम द्रा मे नादिव्रद्धि (य वोजा तथा यन्य अक्ालीपहोर 
पाल्वाव द्पटौतादै। 

दिप्पभी--जनपद प्रदेध चौ पेहते है । पञ्कात शष्द दवं जनपदा नामदहै 
ओर उसके निवासी एक क्षत्रिय जार्तिकामी। 





१ पिति च५७।२।११८ 
२, सस्येति च ६।५ १४० 





तदधितेपत्याधिकारः { ` १६३ 


(वा) क्षप्तियसमानशव्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत ॥ ¦ - 
पञ्चालाना. राजा पाञ्चालः । 
(ररम वक्तव्यः ॥ 
पौरवः 1 
(वा) पाण्डोडये ण्‌ पाण्डयः । 
५/6 ण्य 1४।१।१७२्‌॥ 
कौरव्यः । नैपघ्यः । 





क्षत्रिय इति (चा}-- जो जनपदवाचक शब्द समान रूप से क्षत्रियवाचक भी हैँ 
उनसे तस्य राजा (उसका राजा) इस अथं मे अपत्य अथं के समान प्रत्यय होते र, 

पाञ्चालः-- पञ्चालानां राजा (पञ्चालों का राजा)}--इस अर्थमेभी 
अपत्यार्थं के समान.अन्‌ प्रत्यय टोकर पाञ्चाल सूप वनता टै । | 

पुरोरिति [त्न वा}- परर शव्द से राजा अर्थं में अण्‌ प्रत्यये होता है, यह कहना 
चादिये 1 । 

पीरवः--पूल-¶ राजा (पर नामक जनपद क्रा राजा}--दस भर्यमें 
"पूर एव्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । पर +अ->भादिब्रद्धिऊ कोभौ तथा अन्त के 
उकोगुण,(उकोओ) दोक्रर पौरो+म~>पौरव्‌ +अन््पीरवः सर्प होतादहै। ` 

पाण्डोरित्ति (वा)--समान रूप से जनपद तथा क्षत्रियवाचक्‌ पाण्डु शब्द से 
राजा अथं में उचण्‌ प्रत्यय दोतता है । 'उचम्‌' मेङ्‌ मौरण्‌कालोपहो जाता है, य 
शेष रहता है 1 डित्‌ होने के कारण इस प्रत्य केपरेहोनेपरटिका लोप 
टोत्ता रै । 

पाण्डचः--पाण्डूनां राजा (पाण्डु जनपद का राजा) --इस अयं में पाण्डु शब्द 
से उचण्‌ प्रत्यय होता दै । पाण्डु +य >उ (टि) का लोपः होकर पाण्डु +य = पाण्डव 


.रूप वनता है । 
३६२. कुरनादिभ्य इति-- समान रूप से जनपद तथा क्षत्रियवाचके कुर शब्द 


न्यि शब्दों से ण्य प्रत्यय होता है। 
कौरव्यः --कुरूणाम्‌ अपत्यं पुमान्‌ मथवा कुरूणां राजा (कुरो की पुष्प 
सन्तान या कुरुओं का राजा)--इस अथं मे कुरु शब्द स्षेण्य भरत्यय होताहै । कुर 
+-य->आदिब्द्धिष्डको मौ तथा बन्तिमिउको गण (गो) .कीरो +य->कौरव ~+ 


य्‌ == कीरव्यः । 


१. नोर्गुणः ६।४।१४६। 
, २. टेः ६४१८३ 
"३. तद्धितेष्वचामददेः ७।२।११७। 
४, भोर्मुणः ६।४।१४६। ~ 





१६४ | पंछूतव्याकरणे 


३६३। ते तद्राजाः ४।१।१७४॥ 

अमादयस्तद्राजसन्नाः स्यु ! 
३६४ । तद्राजस्य चहूुपु ते्नैबाऽस्तियम्‌ २।४।६२॥ 

वहूप्वथेु तद्राजस्य लूक स्यात्‌ तदर्थे वहुत्वे न॒व स्वियाम्‌ । 
इष्टवेाकव । पल्चालां । इत्यादि । 
३६५ । कम्वोजात्लु्‌ 1४।१।१७५। 

अस्मात्तद्राजस्य लुक स्यात्‌ । कम्बोज । कम्योजौ । 

{वा} कमभ्चोजादिभ्य इत्ति वदतन्यम। 
चोल । शकं" 1 केरल 1 यवनं + इन्यपत्याधिकार" ।२॥ 





नषध्य ---निपघानाम्‌ अपत्य पुमान मथवा निषधानां सजा (निपध का मपय 
था निषध का राना}- नकारादि निप्रध श्द जनव्रद क्षत्रियो बा नामदै। इमतते प्य 
प्रत्यय देकर निप + य->मदिष्डधि नैषध य घन्त्य अकार का तोप नैपघ्य स्प 
होता है। 

३६३ ते इति--अम्‌ आदि प्रत्ययो दी तद्राज सज्ञा होती है। 

३६४ तद्राजप्येति--वेट्वचन में तद्राज प्रत्यय क्म लोप दता है यदि तेद्राज 
प्रत्यय के मर्थं का वहूत्व ट, वन्तु स्तरीतिद्धमे नही! 

इष्वाक्व --ददवादरूणा राजान (दध्वाकृा वे राजा}-््वातव' (दद्रा 
करणा दाजा) णब्द वे वहूवचन मे “इष्वाकव * होता है--ददवाकु + थम्‌ (रेश्वाङ्व) से 
चटूवचन वी विवक्नामे मन्‌ काणोपहोजाताहै। 

प्त्चाता --पन्वानाना राजान (पञ्चातो के राजा)}-- प्राञ्कान, 
(पल्वालाना राजा) शव्द वे बहूवचन मे तद्रार्प्रल्ययं (अन) का लुक्हो जाादै। 

कम्बोजादिति-- कम्बोज शब्द से ताद्राज प्रत्यय का लोप {चुक्‌} ह जाता । 

टिप्पणी--एके वचन यौर्‌ द्विवचन म तद्राज प्रघ्यका लुप्‌ कए वे तिये यह 
मूवदहै जनार्तिं अग्रिम उदाद्टरणो से स्पष्ट होतादहै। 

३६५ कम्दोन.-कम्दोजाना सजा (कम्डीजो का सजा)- इत शयं मे "जनं 
पदश््दातु ३६१ त्रे मनू प्रत्यय होता है। इस मुत्र खे यन्‌" का सु हो जाता) थम्‌ 
प्रतयपक्रास्रोपहो जनि षरर भी उने अर्थं (राजा) का योधरटोताहै1 दमी प्रकार 
कम्बोजौ इत्यादि 1 

वप्योजादिभ्य इति (वा)- (सूत्र मे कम्योज ठे स्यान पर) कम्योजादिसे 
तद्राज प्रत्यय का लुक्‌ होता है यद्‌ वटूना चाहिये। 

प्रोत --चोलाना राजा (चोल वा राजा}-- दस्र बर्थ मे चोल शब्दस राजा 
गयंमेद्रधरच्‌ (दो स्वर वाल्ला) हौनेके कारण यण्‌ प्रत्यय हना! । उसका उपर ये 
वात्तिविखिलोप हैमया) इसी प्रकार शकानां राना णय 1 


१ 





१. दन्‌ मगधकलि द्वमूरमसरादण्‌ 1४५1 १।१७०। 


तद्धितेरक्तायथकाः | १६५ 


अथ रक्ताद्यर्थकाः ।1३॥ 

३६६ । तेन रक्तं रागात्‌ १४।२।१॥ 

अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति प कपायेण रक्त' वस्त्रं काषायम्‌ । 
६६७ । नक्षत्रेण युक्तः क्लः ।५।२।३॥1 

अण्‌ स्यात्‌ । 

(वा) तिष्यपुष्ययोनक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ ॥ 

एष्येण युक्त' पौपमहः 1 
३६८ 1 लुवविदेषे ।४।२।४। 

केरलः--किरलाना राजा--इस अर्थं मे अन्‌ प्रत्यय हुः 1 उप्तका उपर्युक्त 
वात्तिकसे लोप हो गया । इसी प्रकार "यवनानां राजा यवनः' इत्यपत्याधिकारः ॥२॥ 

अथ रक्ताद्र्थकाः--तेन रक्तम्‌ आदि अर्थं कै प्रत्यय यर्हां से, प्रारम्भ 


होते है । 


1 





३६६. तेनेति--रंगविशेपवाची शब्द से (रागात्‌) "उप्तसे रंगा हुभआ' इस धर्थे 
मे भण्‌ प्रत्यय होता दै) । 
रज्यत इ ति--इससे रंगा जाता दै, अतएव रंग को राग कहा गया है । अर्थात 
~~ सूत्रमें राग का अर्थं है, रंगने की वस्तु, नीला पीला आदि रग। 
कापायमरू--कपायेण रक्त' वस्त्रम्‌ (गेरुआ रंग से रंगा हज वस्वर}--इस अर्थं 
मे कपाय शब्द से उपर्युक्त सूत्र से अण्‌ प्रच्यय होता है । केपाय+-अ इस दशा 
मे भादिवृद्धिः (ज कोभ) तथा अन्त्य भ का लोपः होक्रर कपाय्‌ +अ ~> कापायम्‌ । 
३६७. सक्षेत्रेणे ति-नक्षत्र-विशेपवाचके शब्द से "लक्षण से सम्बद्ध काल इस 
अर्थं मेँ बण्‌ प्रत्यय होता है। 
तिष्येनि (वा)--नक्षच-सम्बन्धी भण्‌ प्रत्यय परे होने पर (नक्षत्र + अणि) तिष्य 
भौर ह के यु.कालोपहो जाता है, यह्‌ कहना चाहिये । 
अह}--पुप्येण युक्तम्‌ (पुष्यनक्षत्र सम्बन्धी दिन अर्थात्‌ पुष्यनक्षत्र में 
स्थित चन्रमा से युक्त) इस विग्रह्‌ में उपयुक्त सूत्र से पुष्य शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता 
है 1 पूष्य+-अ इतस्त दशा में जादि बृद्धि (उको भौ) तथा अन्त्य अकारकालोप होकर 
(पौष्य्‌ 4-अ' इतं अवस्था में ऊपर के वात्तिकिसेय्‌ का लोप होकर पौप'->पौपमू 
~ सूप वनता है । 
३६८. चुविति--पूवं सुब से कटे हर्‌ (अग्‌ प्रत्यय) का लोप हो जाता है यदि 
साठ दण्ड रूप काल के अवान्तर भेद (रातया दिन) कान्नाननदहौ। 


१. जनपदशब्दात्‌ ° ४।१।१६८ (३६१) 
२. तद्धितेप्वचामादेः ७।२।११७ 
३. यस्येति च ६1४1१४८ 


१६६५ ] संस्टतच्य [करणे 


रवेण वि्ति्य चुप स्यात्‌ पष्टिदण्डात्मकस्य कालस्यावान्तरविशेपश्चन्न 
गम्यते ! अय ^ । 
२६६ । दृष्ट साम )५।२।१७ 
तेनेत्येव । वसिष्ठेन हृष्ट वासिष्ठ साम । 
२७० । वामदेवाडडयडडयोौ ।४।२।६॥ 
वामदेवेन दृष्ट साम वामदेव्यम्‌ ! 
३७१ । परिवृत्तो रम ।५।२।१०॥ 
अस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति वस्मेण परिवृतो वास्त्रो रथ. 1 





अच्च धुष्य --अद्य पुष्येण युक्तं कालः (आज पुच्यनक्षत्र मे सम्बद्ध चन्द्रमा युक्त 
कात है)--यहाँ पुष्य शब्दस पूवे मूव्ररो भण्‌ हृथा। दसमू्रसेथण्‌ का तोपहो 
जात्ता है क्योकि यह रात या दिन यादि विशेप काल वा पता नही चलता। 

३६६, हृष्टमिति-- “उसके द्वारा (तिन) देखा गया (दृष्ट) साम इम वर्थंमे 
तृतीयान्त समयं से अण्‌ प्रत्यय होता है, 

वासिष्ठ सापर- वसिष्ठेन ष्ट साम [व्तिष्ठ दवाय ृष्ट साम)}--षया विग्रह 
मे वसिष्ठ शव्द से भष्‌ प्रत्यय होना है) वपिष्ट्-यदम दशाम आदिटृद्धिभकै. 
मातया थन्त्य भ का सोप होत्र वमिष्ट्‌ ‡+अ ~>वामिप्ठ्‌ > वास्िष्टम्‌ । 

६७०. थामदेवादित्ति-"उसते देखा गया साम' बर्थ मे वामदे णव्दमे इत्‌ 
\ तथ ड्य प्रन्यय रोते ह । 
डध्तु उ दोनोमे श्य' धरैपरहता दहै । तकार (तित्‌) स्वर'कै लिये 
लगाया गया है। 

+ अामदेष्यमरू--वामदेवेन दृष्ट साम (वामदेव दवार देखा गया साम}--स विग्रह्‌ 
मे वामदेव शब्द से ढधत्‌ भौर डप प्रत्यय होकर वामदेव +य द्ग दणामेअ (रि) 
छालोपदहो जातां है तयः वामदेव्य रूप वनता है। 

टिप्पणी-साम मन्य विधेय दहै, जिन क्यियो ने मन्व्र दशन बिया भर्थाव्‌ 
जिर मन्यो का ज्ञान हआ, वे मन्व उनके द्वारा देले गये (दृष्ट) कहलाते है । 
+ ३७१. परिवृत इति --“उससे घ्वा हया रथ" इसन अर्थं म तृतीयान्त से अष्‌ 
प्रत्यय हौता ह । 

थाप्नो रय --वस्व्रेण परिक्रतः रय (वस्प्र मे ठका हवा रय}- इस विग्रह मे 
वस्त्र शब्द मे मण्‌ प्रत्यय होता है । वस्त्र +ल~>वाघ्््‌ +- म ~> वास्मरो रथ । 





१. तिद्स्वरितेभू ६।१।१०५। इससे उघत्‌ का ४म' स्वरित होना है, कन्ध 
डप काम आयुदात्तशए्व ३११।३। से उदात्त होता है) 
२, 2. ६।४।१४२ 


१९४ 


[न्क 


तदित रक्तायथंकाः 


३७२ । तत्रोद्धुतममनरेभ्यः ।४।२।१८॥ “ 
भरावे उद्धृतः श्र्वः ओदनः । 
३७३ 1 सस्कृतं भक्षाः ।४।२।१६॥ 
सप्तम्यन्तादन्‌ स्यात्‌ संस्कृतेऽ्ये, यत्संस्कृतं भक्षार्चेत्ते स्युः । श्राष्टरपु 
संस्कृता श्राष्टाः यवाः 1 
२३७४ ! साऽस्य देवता ।४।२।२४॥] 
इन्द्रो देवता अस्येति रेन्दर' हविः । पाशुपतम्‌ । वा यम्‌. 








३७२. तत्रेति-अमव्र का अर्थं हे पात्र । “उसमें उठाकर रक्खा हुमा इस 
अर्थमे पात्रवाचक शव्द से अण्‌ प्रत्यय होत्ताहै। । 
शाराव मोदन--शरावे उद्धृतः (सराई में उठाया हृभा}--दस अर्थं मँ शराव 
(सराई) शव्द से उपर्युक्त मूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता ह । प्राव +-भन्=शारावः। 
३७३. संस्छृतमिति--"उसमे संस्कृत" इसन अथं में सप्तम्यन्त से अण्‌ प्रत्यय 
ह्येता है, यदि वह संसृत पदार्थं भक्ष्य (खाने कौ वस्तु) हौ । 
श्राष्ट्यः यवाः--घ्राष्टरपु संसछृताः । (भाड़ मे संस्कार किये हृए-या भूते हृए)- 


इस अर्थम श्रष्ट्‌ शव्द खे उपर्युक्त सूत्र से बण्‌.प्रत्यय होत्ता दै) घ्रष्टर्‌+अ इसदगा 


1.1 


मे मादि ब्ृद्धिष्भाको भा अन्त्य नका लोप होकर शष्ट" शब्द वनता है। 

२३७४. सास्येत्ति--"वह इसका देवता है इस अथं मे प्रथमान्त देवतावाची 
शब्द से मण्‌ प्रत्यय होता दहै। 

नं हविः--इन््रो देवताऽस्य (इन्र है देवता इसका वह्‌ हवि}--इस गयं में 
इद्र शब्द से उपर्युक्त सूव्ानुसार अग्‌ प्रत्यय होता दै । इन्द्र+भ इस दशामें भादि 
बृद्धिडइकोएे तथा अन्त्य “जः कालोप होकर “टे शब्द वनता दहै! हविः का 
विेपण होने से नपुं° प्रथमेकवचन में देनद्रमु । 

टिप्पणी-- देवता अयं मं सभी प्रयोगो को हविस्‌ (नप्‌०) का विशेषण करके 
नपण मेँ दियां गयादै। 

पाशुपतमु--पाणुपतिः देवताऽस्य (पशुपति है देवता इसका}--इस अथं में 
(जष्ठप्यादिश्यस्व ४।१।८४) मण्‌ परल्मय, मादि दृदधि, अन्त्य (द) का लोप होकर 


ए ~~~ 


१. यचपि श्राषट के-बादिमे याह, यहाँ इद्धि कौ आवश्यकता नहीं तयापि 
'वर्जन्यवत्लक्षणप्रदृत्तिः अर्थात्‌ मेव के समान लक्षण प्रवृत्त होते है, इस न्याय से दद्धि 
होती है। भाव यहेदैकि जसे मेध हृपि--योग्य भरमि पर वरसता है, वते ही 
जावश्यकता न होति हृए॒ भी तरङ्कित सागर पर, इसौ प्रकार नियम (लक्षण) भी 
लकष्यानुसार आवश्यकता न होन प्र भी लगते ईं । 


१६ 1 संसृतव्याकरणै 


३७४५ 1 शु काद्‌ घन्‌ 1४।२।२६॥ 
शुक्रियम्‌ १ 
३७६ 1 सोमाट्ट्यण्‌ ।४,२।३०॥ 
सौम्यम्‌ 
३७७ ¦ वाग्वुतु पित्रुपतो यतु ।४।२।३१॥ 
वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ ।. 
३७८ 1 रौद. ऋत ।७।४।२७॥ 
अकरयकारि असा्वंधातुके यकारे च्खौ च परे दन्ता द्रस्य रीडिश 





खूप वनता है । इसी प्रकार “वृहस्पति देवताऽस्य" बाहुस्पत्यमू्‌ । (दिर्यदित्यादित्य- 
पर्यु रपदाणण्य, ४।१।१०८६} 1 

३७५ शुकादिति--शुङ्र शब्द से बह इसका देवता है" दस अयं मे घन्‌ प्रत्यय 
होता दै। 

श्रियम्‌ --शुक्रो देवत्ताऽम्य (शुक्र है देवाता इसका }--इसं अथं मे उपर्युक्त सूत्र 
से शुक ते धन्‌ प्रत्यय होतादहै। शुद्र +चयहांघ्‌ कोड्‌" होकर शुक्र इय्‌ +अ 
(करके कालोप); न्=गुङ्गिय~+शुक्रियम्‌ । \ 

३७६. सोमादिति--सोम शब्दं से “साऽस्य देवता' भयं मे टचण्‌ प्रत्यप हेता 
है टद्थण्‌मेंय शेष रहताहै। 

सौम्यपू- सोमो देवत्ताऽस्य (सोम है देवता इसका }--इस भं मे सोमं एब्द 
से ट्यण्‌ प्रत्यय होता है । सोम्य ~+ मादि बृद्धि, अन्त्य लोप--सौम्यम्‌ । 

३७७ वाप्विति-- वेयु, ऋतु, पितर, उपस्‌ शब्दो से, “साऽस्य देवता' भं भँ, 
यतु प्रत्यय होता है । 

वायव्यमू--वायुदेवताऽस्य (कायु है देवता इस्गरा}--इम अर्थं मे शवागु' शब्द 
से पत्‌ प्रत्यय होता है । "वायु +य" यर्हाडको गुण! (जो) तामौ कौ अव्‌ अदेश 
टोकर वायव्‌ +य = वायव्यम्‌ रूप होता है) 


श्ह्तच्यम्‌---छतुदे बताऽम्य (ऋतु है देवता इसका)}--दस अथं मे भण्‌ भरव्ययं 
होकंर्‌ वायव्य कै समान ल्प होता है। 





„ यायनेयीनीयिय ° ७।१।२। (३४६) 
यस्यति च ६।४।१४] 
बर्मुण, ६।४।१४६। 
वान्तो यि प्रत्यये ६1१।७६। 


४ =) न 


थद 


 -- जामा 


श 


तद्धिते सायकाः [ १६६ 


स्यात्‌ । “स्येति च' । पित्र्यम्‌ ! उषस्यम्‌ । 
३७८ (क) 1 पित्रव्यमातुलमातामहपितामहाः 1४।२।३६॥ 
एते निपात्यन्ते । पितुरध्राता पित्रव्यः । मातुर्भ्राता मातुलः । मातुः पिता 
मातामहः । पित्तुः पिता पितामहः । । 
३७८६ । तस्य समूहः ।४८।२।३७॥ 
काकानां समूहः ४.५ 





9 देवताऽस्य (पितर हँ देवता जिसके वह हवि}--दस अर्थ में 
पित्र शव्द से 'वा्डतु° ३७७* सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होताहै। पितर+यङइसदशामें 
"रोर ऋत.” से कोरी होकर पित्‌ री+य त्तथा यस्येत्तिच' सेरईका लोप 
होकर पितु + र्‌ +य = पित्र्यम्‌ ूप वनता ह । 

उषस्यम्‌-- उपा. देवताऽस्य हविपः (उषा है देवता इस हवि की}--इस अर्थ 
मे यत्‌ प्रत्यय होकर उपस्‌ † य = उपस्य > उपस्यम्‌ रूप होता है 1 

पितृव्येत्ति--पितृव्य, मातुल, मातामह, पित्तामह--इन शब्दों का निपातन 
किया जाता हे। 

टिप्पणी--'"निपातन'” पाणिनं य व्याकरण का पारिभायिक शब्द है! जरह 
ब्द के सिद्ध रूप सूत्र मे पठ्‌ दिये जाते है उनमें भावश्यकतानुसार प्रत्यय तथा भदेश 
आदि जाने जाते है वहां "निपातनः (निपात्यते) कहा जाता है 1 

पित्रव्यः--पितुर्घ्राता (ता का भाई, चाचा, ताज) इस्‌ अर्भमें मातरु शवब्दसे 
व्यत्‌ प्रत्यय का निपातन किया मया है । पितु ~+ व्य = पितृव्यः । 

माुलः--मातुर्राता (माता का भाई मामा)--इस अर्थम मातर शब्द से 
निपातन द्वारा इलच्‌ प्रत्यय हता है । इलच्‌ मे से उल शेप रहता है-- मातर + उल 
इस दशा मे ऋ (टि) का लोप ->मात्‌ + उल = मातुलः । 

मातामह--मातुः पिता (माता का पिता, नाना} इस अर्थ मे मात्र शन्दसे 
डामहच्‌ प्रत्यय का निपातन किया गया है । मात्र + आमह्‌ > ऋ (टि) लोप-> मात्‌ + 
मामह्‌ = मातामहः । इसी प्रकार पितुः पिता (पिता का पिता, वावा) पितर + डामहच्‌ = 


पितामहः । 
३७९. तस्यैति--पष्ट्यन्त पद से (उसका) समह्‌ अर्थे अण्‌ प्रत्यय 


होता दै। ओं अ 

कारमू--काकानां समूटः (कौयों का समूट्‌}-- इस अर्थ में काक शव्द से अण्‌ 
्रसयय होता है । काक +-अ-> आदि दृद्धिआको भा तथा जन्त्य अ कालोप कान्‌ + 
अ == काक--काकः 


__ ~~~ 
१. टेः ६1 ४1१४३। 


९०० संस्टृध्यावरणै 


३८० 1 भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।५२१३५॥ 

भिक्नाणा समूहो भैक्षम्‌ \ गनिणीना समुहो गाभिणम्‌ । द्रट्‌-- 

` #(वा) भस्याढे तद्धिते इति पुंवद्भावे कूते-- 

३८१ इनण्यनपत्ये ।६।४११६४॥ 

अनपत्यार्थेऽणि परे इनदरकृत्या स्यात्‌ । तेन "नस्तद्धिते" इति टिलोपो न । 
युदतीना समूद यौवनम्‌ । 

३८० तिक्षादिशभ्य इत्ति--भिक्ना थादि शव्यो से समहु नर्णमे, अणू प्रत्यय 
होता है 1 

रिप्पणी--भिक्षा दि शब्दो से समृहे अर्थ मे, मचित्तहेरितचनोष्टक्‌ ४५ २।४७ 
मादिसूतौसे ष्क्‌ यादि प्रत्यय प्राप्त टु उन्हे वाधने वे लिये प्रहत सूत्र द्वास "यण्‌! 
बा विधान किपागयारै। 

भेक्षम्‌--भिक्षाणा समह. (भिक्षा का समूह}- दस घर्यम भिक्षा शब्द से 
उपयुक्त सूत्र द्वारा अम्‌ प्रत्यव होता है । (भिक्षा~+म->भादि वृद्धि इकोरेतया 
अन्त्य र लोप होकर “भैक्षम्‌” रूप वनता है 1 

पणप्‌- गर्भिणीनां समूहः {गर्भिणयो का समूह) इस भर्थ मे गर्भिणी शब्द 

से (भिक्नादिग्णमे होने कै कारण) बम्‌ प्रत्यय होताहै। गर्भिणी-यद्रसदशा मे 
गभिणी को पुं्लिग क समाने खूप (पूवद्भाव) हकर तथा भादि दद्धि होकर गर्भिन्‌ + 
ज =गार्भिणमू रूप होता है 1 

षट्‌" टिलोपो नेति- यहां गिण + मम्‌ इस सवस्था मे “भस्याटे तदधितैः 
{वा} {ढ भिन्न तद्धित पर्‌ होने पर भसन्नक को पुवदृभावदहोतारहै) इस वाक्तिकं से 
पुवद्भाव होकर %मिनू +अ' इस दश्रामे नेस्तदितिसते षटि'का लोप प्राप्त हमा 
किन्तु 





३८१ इन्‌ दति--अपत्य अर्थं से भिनन सण्‌ प्ररे होते पर "इन्‌" प्रकृतिभाव से 
रट्ता है 1 
" द्रप कारणं नघ्तद्धितेसेटिका लोप नही ह्योता। (योगि यद्य अपत्यार्थीसे 
भिन्न ४. समहु अर्यमे अण्‌ है)। 
योदिनपरु--युवतीना समूह (युवतियो का समूह) इस अं मे भुवत्ति शब्दस 
(भिक्नादिभ्योऽ्‌ ) सम्‌ प्रत्यय दने पर युवति + मू, पुवद्भाव युवनु + य-+भादि 
वृद्धिउकोभौतथानू को, प्ररृतिसाव- यौवन यौवनम्‌ सूप होता है । 
टिप्पभो--युवत्रि युवन्‌ + ति {मूनस्ति ४।१।७७} मतः पुवदुमाव से युवति 
को युवन्‌ हो जातां है। भापामे "यौवतम्‌" शब्द का भौ प्रयोग मिलता वह्‌ शत 
प्रभ्ययान्त युवत्‌ शब्द से डीप्‌ (स्वी प्रत्यय) होकर वने ए युवती एन्द से (धनुदात्ता- 
देरम्‌ ४५२४४} यन्‌ प्रत्यय टोकर पृवदूभावर होकर वनताहै (सि० कौ० सूत्र १२४५} । 


१. बनू ६।४।१६८ (३५८) 


तद्धिते चातुरिकः [ ९०} 


१ 0 ।४।२।४३॥ 
> तलन्तं स्ियाम्‌ । ग्रामता । जनता । बन्धुता, 4 
(वा) गजसहायाभ्यां चेति ववतव्यम. 1 
गजता । सहायता । 
% (घा) अह्लुः खः करतौ ॥ श्रहीनः । 
३८९ । श्रचित्तहस्तिघेनोष्ठप्‌ ।४।२।४५७॥1 
३८४ 1 इसुसुक्तान्तात्‌ कः ।७।३।५१॥ 
इस्‌ उस्‌ उक्‌तान्तात्परस्य ठस्य कः स्यात्‌ 1 साक्तुकम्‌ 1 हास्तिकम्‌ । 
धैनुकम्‌ । 





३०८२. ग्रामेति- ग्राम, जन भौर बन्धु शब्द से समूह्‌ अर्थं में तल्‌ प्रत्यय 
होता दै 1 

तलन्तमिति (लि ०) तल्‌ प्रत्ययान्त शव्द स्त्रीविद्ध में होता है। (इसृपे स्व्ी- 
प्रत्यय टाप्‌ जोड़ा जाता रै) 1 

` ग्रामता-- ग्रामाणां समूहः (ग्रामो का समृह)--इस अयं मेँ प्राम शब्द से तल्‌ 

प्रत्यय होता है । प्राम +त स्व्रीलिङ्ख हने के कारण टाप्‌ प्रत्यय होकर ग्राम +त ~+ 
आ ग्रामता शब्द वनता है । इसी प्रकार जनानां समूहः (जनों का समुदाय) जनता, 
यन्तरनां समूहः (बन्धुओं का समूट्‌) बन्धुता । 

गेति (वा)--गज ओर सहाय शव्द से भी समूह्‌ अथं म तत्‌ प्रत्यय कहना 
चाहिये | 

गजानां समूहः (हाथियों का समूह्‌} - गजता, सदायानां समूहः (सहायको का 
समूह्‌) सहायता । । 

अल्ध इति--अहन्‌ शब्द से समूह अथं में प्रत्यय होता ह यदि क्रतु (यज्ञ) 
वाच्य हो 1 

मदीनः--अह्लां समूदेन साध्यः क्रतुः (दिनों के समरहुमे कियाजाने वाला 
यज्ञ) -- इस भयं में अदन्‌ शब्द से ख प्रत्यय होता दै। भत्‌ +ख इस दशामंखको 
क्न" आदेश होकर अहृन्‌ +- ईन > भन्‌ (टि) का लोपः अह्‌. + ईन -> अहीन = अहीनः 

३८३. अचित्ते ति--अचेतनवाची से तथा दस्ति भौर धेनु शब्द से समूद अर्थं 
भे ठक्‌ प्रत्यय होतादै। 

३८४. इस्िति-जिन शब्दों कै अन्त के इस्‌, उस्‌, उक्‌ था तकार हो उनसे 


परेट्कोकंहो जत्ताहै। 


१. मायनेयीनीयियः फडखघछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ (३४६) 
२. नस्तदिते ६।४।१४८। (१३०) 


२०२ 1 सष्ठ तव्यात्ररणे 


३८५। तदधीते तद्वेद ।८।२।४६॥ 
३८६। न ववाया षदान्ताभ्यः पूर्वां तु ताभ्यार्मच्‌ (७।३।३॥ 
पदान्ताभ्या यकारवकारोभ्या परस्य न वद्धि 11 ताम्या पूर्वौ क्रमाव- 


चाधागमौ स्त 1 व्याकरणमधीते वेद वा .बैयङम्ण 1 


दिप्पणी-पां उक्‌ ्रत्याट(र टै, जिससङद्, तृ कय ग्रहग होता दहै! 

सावतुवमु + सवनूना समूट (सत्तुजा का समूह} दस भं मे भचित्तवाची 
सवनु शद म॑ सपर ययम दक्‌ प्रत्ययदहोताटै। सक्तु शन्दरके मन्तमे यक्‌ (उ) ट 
अत टकोके हा जाता टै! सतु+क->आदि वृद्धिःनको सा-~>सावनुक= 
साकनुर्कम्‌ । 

हाप्तिकम्रु-हस्निना समूट्‌ (हायियाका समू} - इस ययं म हस्तिन शब्द 
से खक्‌ प्रत्ययदहनारै। हस्तिन्‌ +स्क यर्दा स्प्येप ५।३।५० सेख्को इक'हो 
जात्रा दै । हस्तिन्‌ + इक ->इन्‌ (टि) लोप्रः तथा बादिवृद्धिजकोवा-~>हास्वु + 
इष न= टास्ित्र = टास्तिकम्‌। 

टिप्यणी-टम्तिनीना समह्‌ इस अर्थं म भी भस्याटे तद्धिते से पुवदूभावहोर्र 
"हास्तिकम्‌" स्प हात्ता 

धंनुकम्‌--यनूना समर, (धनो का समूट}- दस विग्रह मयेन णब्दसे 
उप्ुक्त सूच से ठर प्रत्यय होत्रा दै । धनु +व्व्‌>उक्‌ अन्तम हौनसेठकोक्‌ 
चेनु+क->आदिब्रदिषएकोठे-धैतु ङक न्=्धनुकम्‌ 1 

३८५ तदधीते इति--दितीयान्त से "उप्ते पदता है" या “उते जानता है" इस 
वर्थमे अम्‌ आदि ्रत्यण हीते है। 

३८६. न य्वाभ्यामिति-- पदान्त वे यकार तथा वद्यरसे थागे वाते (प्र) 
स्वर को वृद्धि नदी होती, तरभ्नु उनमे पूवं त्रमश एच्‌ का भागम होता टै मर्थात्‌ ष्‌ 
ते षूर्वए तथाव स पूंबौका यागमहोतादै 

च्याकरण --वैयाक्रणमधघीते वेद वा (व्याकरण को पनाया जानता 
£)--दस विग्रह्‌ मे व्याकरण शन्दस यम्‌ प्रत्यय होरा ह । व्याकरण +-यण्‌ यहां 
आदि बृद्धि प्राप्त होनी टै उषे याधक्र शन य्वाभ्याम्‌" इप्यादि सूर्रानुमार सूसेपूरवंदु 
का भागमदौजतादहै+वूएतयाक्रण +न (अन्त्य मक्र) का लोप-्वैयाकरण 
न्=वैयाक्रण । 

टिप्पणी -भ्वप्ररणन्= वि -आक्रण, यहां वि उपसं (षद) दै, दकयोय्‌ 
हमा है स॑त म्‌ पदान्त माना जाता टै तया न य्वाभ्याम्‌! से बृदधिनिपेध भीर्‌ एच्‌ का 
लापम होता दै। 





१, विति च ७१२११८६॥ (३३४) 
२ नस्तद्िते ६।४।१४५॥ {१३०} । ३. कितिच ज२।११८॥ ३२४। 


न 


तद्धिते चातुररथिकाः [ १०१ 


२८७ । क्रमादिभ्यो वुन्‌ ।५।२।९१॥ 
क्रमकः । पदकः 1 धक । 4 । इति रक्ताचर्थंकाः ॥३॥ 


ग्रथ चातुररथकाः 11४) 
२०५८६ ८५.१तदस्मिन्नस्तीति देवे तन्नाम्नि । ४।२।६७॥ 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे ओदुम्वरो देशः । 
ए निवुं त्तम्‌ 1४1 २।६८॥ 
४ कुशाम्बेन निवर्त नगरी कौओचास्वी । 
1 





३८७. क्रमादिभ्य इत्ति- क्रम आरि शब्दो से “उे पदता है" या "जानता हैष 
अर्थं मेँ वृनु प्रत्यय होता ह) 

क्रमकः--क्रममधीते वेदवा [क्रम पाठको पदता टया जानता है}--इस 
विग्रह में क्रम शब्द से उपर्युक्त सूव्रानुसार वुन्‌ प्रत्यय होता है! क्रम्‌ +वुन्‌~>्वु को 
अक! होकर क्रम +अक ¬> अन्त्य अकार का लोपः क्रम्‌ + यक == क्रमक न्=क्रणकः। 
इसी प्रकार पदं, पदपाठमधीते वेव वा (पद पाठ को पठता है या जानता है) पदकः 1 

चिक्षकः--शिक्षामधीते वेद वा (श्चिक्षा को पठता दया जानता है)}--इस 
र्थ मे शिक्षा + वुन्‌ ~> शिक्ष + अक मन्त्य आकार का लोपः शिक्ष्‌ + सक == शिक्षकः । 
इमी प्रकार मीर्मासामधीते वेद वा मीमांस्रकः। 

इति रक्ताद्र्यकाः ।\२। 

अय चातुरराथकाः--मव चातु रथिक प्रत्यय आरम्भ किये जति दँ । इस प्रकरण 
मे चार अर्थो में प्रत्यय कटै गयेहैँ इसी से इसका नाम चातुरथिकरहै।ये चार अर्थं 
है--१. वह वस्तु इसमें उसके हारा वनाया मया, ३. उसका निवास, ४ उससे 
दरुरनदहोने वाला । प्रत्ययान्त शब्द देश-विशेप अर्थात्‌ किसी स्थान का नाम होता है । 

३८८. तदस्मििति--'वह वस्तु इसमे है' इस अर्थं में प्रथमान्त णब्दसे 
यथोक्त (कद हुए तथा आगे कहे जाने वाले) प्रत्यय होते है, यदि प्रत्ययान्त शब्द देश 
का नामो) 

ओीदुम्बरो देशः--उदुम्ब राः सन्त्यस्मिन्‌ देशे (गूलर दै इ देश में }--६५ 
विग्रह्‌ मे उदुम्बर शब्द से अम्‌ प्रत्यय होता है । उदुम्बर यण्‌ भादि बद्धिडउको ५ 
तथा अन्त्य अकार का लोप-ओौदुम्बर्‌ + अ = ओदुम्वरः । देशविशेप का नाम है । 

३८६. तेनेति-- "उसने बसाया (वनाया)' इस अर्थं में तृतीयान्त शन्द ` 


यथोक्त प्रत्यय होते 1 
कौशाम्बी- कुशाम्बेन निद्रत्ता नगरी (कुशाम्बके द्वारा वस्राई हुई नगरी) 





१. युवोरनाकौ ७।१।१। २. यस्येति च ६।४1१४८] 
३. यस्येति च €1४।१४1 


२०५ 1 स दटृतव्याकरणे 


२६० ! तस्य निवासत ।५।२।६६॥ 
शि्रीना निवासो दश शंव । 
३९६१ 1 श्रदुरभवरच ॥४।२१७०॥ 
विदिशाया यदूरभय नग॑र वदिशम्‌ । 
३६२ । जनपदे लुप्‌ ।८५२।०८१॥ 
जनपद वाच्ये चातुर्सधयस्य वुप्‌ स्यात्त । 
२९३८4 लुपि युक्तवद् च वितव चने ।१।२।९१॥ 
लुपि सत्ति श्रकृ्तियत्लिद्धवचने स्त । पल्चालाना निवासो जनपद 


पञ्चाला कूर । अङ्गा । वद्वा । क्लिन्ना । 
-न----- 





इस विग्रहम कुशाम्ब शन्दसेयष्‌ प्रत्यय होता दै 1 बुक्नाम्ब+म->भादि दद्धि 
अन्त्य भकार का लाप (कौशाम्ब) तया स्तीत्व वौधफ डोप्‌ (ई) प्रत्यय दतर 
मनैाम्त्री । 
३६० तस्येति- उसका निवात इस यय म पष्ठपन्त अन्द से ययोक्त (भण्‌ 
आदि) प्रत्यय होति है । 
शंव -श्विवीना नियतो देश्च {शिवि लोगो का निकाम दे्)--इस चिग्रह 
शिदि शब्द से यणु प्रत्यय होया है शिवि+मण्‌ ¬ बादिद्द्धि, अन्त्य इकारका तोप 
हेर शब्‌ + =णैव । 
३६१ अदूरेत्ि-'उतकवा अदूरभवं अयति दूर न होने वाता! दस स्थम 
पष्ठचन्त ते ययोक्त (गण्‌ मदिः} प्रत्यय होते ह । 
वैदिशमू-विदिश्राया यदररभव नगरम्‌ (विदिणा नामक नगरीस दुर नें 
होने वाता नगर} इस गयम विदिशाशदसे अण्‌ धरत्यय होता है 1 विदिषा +-मण्‌-- 
यादि द्द इकैदेतया मन्य आकारक्षा लोप हाकर वदिष्‌ + =र्वदिशम्‌ ¦ 
२६२ जतपद इति--जनेपद रूपौ देशविदेय वाच्य हनं पर चातुर्थिक का 
लोपे जत्ताहै। 
३६३ चुपोति- प्रत्य कय सुषु (लोप) हौ जाने परः प्रङृति (युक्त) वे समान 
(तिद्ध (व्यक्ति) तथा वचनदहीनर्ह। 
टिप्पणी --मून म युक्त लद का अर्थं है--प्रकृति (जिसे प्रस्यय किया जाता 
है) भौर "व्यक्ति" का मर्थं दै-निद्ध (पलित, स्नीलिद्ध आदि)। 
पर्चाला --पस्चालानां निवासो जनपद. (पञ्चाल न्नोगो का निर्वाप 
भनपद}--इत अर्थं म पर्चाल शद से "तस्य निरास ' ववं मण्‌ प्रत्यय होना है। 
उनका निवा एक जनपद टै अन गननरदेनुप्‌ मे अम्‌ कालोपह्ोजातादै। जवर 
पञ्याल' ग्द एकं मत्र कानाम्‌ दै इयततिय उठ एकवचन प्रष्ठ होता टै किन्तु 


तदिते चातुरथिकाः [ २०५ 


३६४ } वरणादिभ्यश्च ।४।२।८२॥ 
अजनपदाथं आरम्भः । वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः । 
५। कुमुदनडवेततेभ्यो इमत्‌प्‌ (४।२।०७॥ 
६.५. सयः ।२।२।१०॥ 
जयन्तान्मतोमस्य वः । कुमृष्टान्‌ । नड्वान्‌ 1 


श्यै % 
२६ 








“लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने" के अनुत्तार अपनी प्रकृति क्षत्रियवाचक् पञ्चाल शव्द (जो 
पृतल्लिङ्धं तवा वहुवचन है) वे समान पुंल्लिद्ध तथा वहुवचन मेँ होता है] 

इसी प्रकार-- कुरूणां निवासो जनपदः (कुर लोगो का निवास जनपद) कुरवः 
अद्खानां निवासो जनपदः अद्धाः। वेद्धानां निवार जनपदः व्खाः। केलिद्धानां 


निवासो जनपदः कलिङ्घाः । 
टिप्पणी पञ्चान आदि जनपदों के नाम सदा पंत्लिङ्ग ओर्‌ वहवचनमेही 


प्रयुक्त होते दै 1 

३६४. वरणादिन्य इति- वरणा मादि शब्दो से परे चातुरधिके प्रत्यय का 
लोप होता दै । 

अजनेति-जनपद से क्षन्न अयं में लोप करने के लिये यद्‌ सूत्र वनाया गया 
है (जनपद मे तो पहले सूर मे लोप हौ जाता है) । 

वरणाः--वरणानामद्ूरभवं नरम्‌ (वरणा त्ते दुर न होने वाला नगर)--इस 
विग्रह्‌ मे “मदूरभव' वर्थ भे यण्‌ प्रत्यय होता दै वरगा-+अण्‌' यहाँ उपर्युक्त सूत्र से 
अण्‌ क्रातोपद्ो जाताटहै त्था प्रकृति के समान तिद्ध वचन होकर वरणाः ल्प 
वनता है 1 ५ 
३६५. कुमुदेत्ति-कुमुद, नड, वेतस शब्दों से मतुप्‌ प्रत्यय होता दै 
चातुरथिक । 

टिप्पणी--इमतुप्‌ मे मत्‌ रेप रहता है च्वि होने से इसके परे होने पर टि 
कालोपहौ जाता दै!1 

३६६. इयः--्यन्त से परे “मतुकेमकोवहो जातादै। 

टिप्पणी-ज्ञय्‌ प्रत्याहार टै जिसके अन्तगंत वर्गो फे प्रथम, द्ितीय, तृतीय 
तथा चतुर्थं वणं अति हैँ । श्य्‌ का कोई वर्णं जिसके अन्त में होता है वह शव्द यन्त 
कहलाता है; जसे कुमुद्‌ 1 

कुषुदयद्‌ू-कुमुदाः सन्ति बस्नु देणे (कुमुद होते ह इस देण मे}--इस अयं 
मे कुमुद शव्द से इमतुप्‌ प्रत्यय होत्रा है । कुमुद +मतुप्‌ अ (टि) कालोप नर 
कुमुद्‌ शव्द ज्चयन्त (दकारान्त) हौ जाता है ! तव “न्य” से मतुकेमूकोव्‌ होन" 
“कुमुदवत्‌' शव्द वनाता है । इसे प्रथमा, एकवचन मे कुमुद्वान्‌ 1 


१, टेः ६४१२३ 


२०६ | संस्छृतव्याकरणे 


३६७ । मादुपधःयाच मते बऽयवादिभ्यः ८।२।६॥ 
मवर्णावर्णान्तान्मवर्णविर्णोप्धाच्च यवादिवजितात्परस्य मतोर्मस्य व. । 
वेतस्वान्‌ । 

३६२८ 1 नडहाःदाइडव लच्‌ ।४।२।८८॥ 


नड्ल । ५ 
३६६ ! दिखाया 'वर्तीच्‌ ।५।२।०६॥ 
इति चातुर्राथका ॥४॥ ~ 


नडवानु--नडा सन्ति अस्मिन्‌ दने | नसं (नरक मा नरसल) होत ह ईस 
देष मे]-- इष अथ मे नद + टुमतुप्‌ > नड + मत्‌ = नवत्‌ ¬> मड्वान्‌ (पुर्ववत्‌) । 

३६७ मादू इति-- जित शभ्द कें मन्तम मकारेयाभकारहौ तया जिसमे 
अन्तिम वणं से पूर्वं मारया मकर हो (मवर्णव्णपिधात्‌) उसमे परे मतुकेमू को 
व्‌ हो जाता दै। 

येतस्वागू-तेतेसा सत्ति यिमित देशे {वेत हते ह इस देश मे}--दइस विग्रह 
मे वेतस शब्द मे डूमतुप्‌ प्रत्यय होता है 1 वेतस + दमतुप्‌-> अ (टि) लोप वेतस्‌ + मव्‌ 
दस्र मवस्य। म परन्तिम वणं से पूवं अकार दन के कारण (बवर्णोपध) मुके मूकोव्‌ 
हो जाता है, वेततम्वतु > वेतस्वान्‌ ! 

३९८ नडति--नड गीर शाद शब्द से चातुर्य ड्‌वलच्‌ प्रत्यय होता है । 

इ्वलच्‌ भ वते रटतादहै। द्द्‌ होनेमे इसके परे रहने प्रर टि तोष 
होता ₹ै। 

न्वते -नडा सन्ति भर्मिन्‌ देवे-नट + ईववच्‌ टि (ज) लोप नद्‌ + 
वल->नट्‌वल । 

शाद्रबल --शादा सम्ति यस्मिन्‌ देने (दरी धाप्त है इस देशे मे)- दप विग्रह्‌ 
मे शाद + र्वनेच्‌ टि (ब) लोप->शाद्‌उन । पूर्ववतु । 

२३६६, शिष्या इति--शिठा ए र सै चातुरयिक् वलच्‌ प्रत्यय होना है । 

तिलावन्न -श्रिखा. सति यस्मिन्‌ देशे (खा दस स्याने मे}--द् विग्रह्‌ 
मे चिघा न्द परे वलच्‌ प्रदरय होकर स्प वनता है। 


इति चातुर्थक 





[नी [1 1 
ध ॥॥ 


1 + ऋषि यय ` 1 
१. सव्र क्भ्मावु' शब्दका "मवण तथा अवर्ण पट्‌ जवं 2; “मङ्र्च 
वकारश्व मनयो ममाहार- म तस्मान्‌ भातु" 1 
२. वनोन्त्यात्‌ पूवं उप॑घा ११२।६५। 


तद्धिते भंपिकाः [ २०७ 


श्रथ जञेषिकाः ॥५॥ 
५०० । होए । ८ २।६२॥ 
अपत्यादिचतुरथ्य॑न्तादन्योऽर्यः > पस्तत्राणादयः स्युः 1 चक्षुपा गृह्यते 
चालुपं रूपम्‌ । श्रावणः शब्द । ओौपनिपद. पर्प. । दपदि पिष्टा दापंदाः 
सक्तवः 1 चरतूरभिर्द्यते चातुर गकटम्‌ । चतुदष्यां हृष्यते चातुद॑जं रलः । (तस्य 
विकारः" इत्यतः प्राक्‌ नेपाधिकारः 1 
४०१ 1 राष्टाऽवारपाराद्‌ घखौ 1 ४।२।६३॥ 





१ 


अथ श्रंचिकाः-- यहाँ से शंपिक प्रत्यय आरम्भहौतेह। जेपभर्यो मे होने 
वाले प्रत्य गैपिक कहलाते है । 
४००. रदे इति--अपत्य अर्थ ते लेकर चातुरथिक तक के अर्थो से अन्य अर्थं 
नेष है, उस्र (शेप अर्थं) मेंञअण्‌ जादि प्रत्यय होते दहै । 
चाधुपं रूपमू-- चध्ुपा गृह्यते (चक्षु से जित्तका ग्रहण क्रिया जाता है}--इस 
` विग्रह में चक्षुष्‌ शब्द से अण्‌, प्रत्यय होता है । चप्‌ +अण्‌ आदि बृद्धि (अकोओ) 
चाधुप्‌ +-अ-~> चाधुपम्‌ । ॥ 
श्रावणः शब्दः--श्रवेणेन गृह्यते [श्रवण (कान) से जिसका ग्रहण किया जाता 
"है [--श्रवण + अण्‌ > श्रावण्‌ + अ > श्रावणः 1 
आओपनिपदः पुरुपः--उपनिपद्‌ मः प्रतिपादितः (उपनिषदो के हारा जिसका 
प्रतिपादन किया गया है)--इसर बर्थ में उपनिपद्‌ शब्द मे अण्‌ प्रत्यय होता है । उप- 
निपद्‌ + अण्‌ मादि इद्धिउको मौ ओपनिपदः। 
दार्पदाः स्व्तवः--दृपदि पिष्टाः (पत्थर पर पिसे हुए सत्त्‌}--इ्स अथं में 
पद्‌ शव्द से अश्‌ प्रत्यय होता है । दपद्‌ + भण्‌ लादि बृद्धि ऋकोञार्‌ दापंद्‌+म 
->दार्पद, प्रथमा वहु मे दापंदाः। 
चातुरं शकटमू--चतुभिः उद्यते {जो चार से ले जाया जाता है}-- इस अयं में 
` चतुर्‌ गव्द ते भण्‌ त्यय होकर चतुर्‌ +अ आदि दृद्धिः चातुरम्‌ 1 
चातुर्दशं रक्षः--चातुरद्यां, दश्यते (जो चतुदंशी में दिखलाई देता है}--इस 
अर्थं में चतुर्दशी शव्द से जम्‌ प्रत्यय होकर चत्‌दंरौ + अण्‌ > आदि वृद्धि तथां अन्त्य 
ईका लोप होकर चातुर्दश्‌ + अ ->चातृरदंश ¡ रक्षः का विशेपण होने से नपुं° एकवचन 
में चातूदंशम्‌ । 
तस्थेति-तस्य "विकारः* ४।३।१३४। इस सूत्र से पहले लेप का अधिकार है। 
४०१. रष्टरति--रष्टर्‌ गौरं अवारपार शब्द से क्रमशः घ ओौर खप्रत्ययं 


२० ] संस्छृतव्याक रणे 


आभ्या व्रमाद्‌ घखौ स्त. शेषे । राष्ट जातादि. राष्टि , अवारपारीण । 


#(वा) च्रवारपादादिगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

अवारीण । पारीण । पारावारीण । दृह्‌ प्र्कतिविशेषात्‌ धादयष्ट्‌- 
भुटच सन्ता प्रत्यया उच्यन्ते, तेपा जतादयोऽ्यंविदेपा समर्थविधक्तयफच 
वक्ष्यन्ते । 
४०२ । ग्रामाद्‌ यमी ।५।२।६४॥ 

ग्राम्य । ग्रामीण । 





राष्ट्िि.--राष्टर जात , राष्ट्रे भव भादि (राष्टरमे पैदा हुभा आदि)}--जात 
आदि अर्थोँम राष्टरृशदमेषप्रत्यवहोतादहै। रष्टर+ध->प्‌ को इष्‌ तथा राष्ट 
के अन्तिमिभ्य कालोप होकर राष्ट्‌~> इय > राष्ट्रिय. । 

मवारषारीण -अवारपार्‌ गत (वार पार गया हुधा)- इस अर्थं मे अवार्‌- 
पार ण्ब्दसे न्प" प्रत्यय हिता है । सवारपार~4+ख-~>्त को ईन मादेग तया समन्त्य 
धवार का लोप दोरर अवारपार्‌ +ईन->(म्‌ कोम) उवारपारीण । 


अवारेति {वा}--भवारपार शब्द से, पुयक्‌ तिय जाने पर (अवार गौर पार्‌) 
तथा उलट देने पट (पार ~+ उवारन्न्पारावार) भीषप्रत्यथहोताहै, यह्‌ कहना 
चाहिये) 

अवारोण --लवारे जात (वारमे हू्जा}--अवार शब्दय सेयखप्रत्यय होकर 
अवार्‌ + ख = भवार + ईन >अवारीणः। दसी प्रकार "पारे जत *-- पारीण. (पार 
~+ ख), पारावारे जात पारावारीण (पारावार+स)। 

इदेति-- यहाँ प्ति विशेप (राष्ट्‌ यादि) सेश्व" मादि (रष्टरावारमाराद्‌ 
चौ ठे तिकर्‌ य्युद्युल्‌ (साय चिर ४।३१२३} पर्यन्त प्रत्यय वटे मयेह, उने 
जात (तत्र जातत ४१३।२५) इत्यादि भर्ण तया क्षमर्थं॑विभक्तियां (सप्तम्यन्त यादि) 
लागे कहौ जार्येमी 1 इम प्रकार प्रत्यय विधाय तथा सवददिविधायकं सूत्रोकी एक~ 
वाक्यतासे सूघ का मर्थ क्या जाता है, यह भाव है। 

४०२. प्रापद्‌ दइति- प्राम शब्दमे धिक सर्थोमेय, घन्‌ प्रत्मय होत्तिहै1 

श्राम्य --प्रामे जात, ग्रामे भवः आदि {रामे कदा हुमा इत्यादि) ईन 
अर्थो मे ग्राम शब्दस य प्रत्यय रोतारहै। ग्राम ~+ य->अन्त्य बकार षा नलौप-- 
ग्राम्य ; 

प्ाम्यौण - ग्रामे जात यादि भर्भमे प्राम शब्दे खन्‌ । ग्रामन-व-~+वकौ 
ईन तया एम के अन्त्य व्कारका लोप होकर ग्राम्‌ + ईन-~+(नुकोण्‌) ग्रापभीण । 


तद्धिते शेंपिकाः { गछ 


४०३1 नद्यादिभ्यो ढक्‌ ।४ २६७1 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ 1 वाराणसेयम्‌ ।- 
४०४ । दक्षिणापरचात्पुरसस्त्यक्‌ ।४।२।६८॥ 
दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पौरस्त्यः! 
४०१ 1 ुप्रागपामगरदक्‌प्रतोचो यत्‌ ।४।२।१०१॥ 
दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ 1 उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ 1 ~ ` 





४०३. नद्यादिन्य इति-- नदी आदि शदो से जातादि अर्थो भें ठक्‌ प्रत्यय 
ह्येता है । ५ 
नादेयम्‌ --नचां जात्तम्‌ आदि (नदी में हुया आादि}--इन अर्थो मेँ नदी शव्द 
से उपर्युक्त सूव्र से ठक्‌ प्रत्यय होता है । नदी +छक्‌>द्‌ को-एय्‌ अदेश -होकरः नदी 
+ एय इस भवस्या मे ढक्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से भादि द्द्धि' (बको भा) तव 
अन्त्य ईका लोपः होकर "नादेयम्‌" रूप वनता है 1 इसी प्रकार--महयां जातम्‌ आदिं 
(पृथ्वी पर हुमा इत्यादि) माहेयम्‌, मही + ठक्‌ > मही + एय = माहियम्‌ ¡ वाराणस्यां 
जातम्‌ आदि (वाराणसी में हुभा इत्यादि) वाराणसेयम्‌ वाराणसी + ढक्‌ > वाराणसी 
~+ एय ~> चाराणस्‌ + एय == वाराणसेयम्‌ ! 9 
५ ४०४. दक्षिणेति--दक्षिणा पश्चात्‌ ओर पुरस्‌ -इन. शव्द से त्यक्‌ प्रत्यय होता 
(शैषिक) (= ८.८ 
दाक्षिणात्यः--दक्षिणा जाततः आदि (दक्षिण , मेँ उलन हुभा इत्यादि}--इस 
विग्रह्‌ म दक्षिणा शब्द से उपर्युक्त सूत्रानुसार त्यक्‌ प्रत्यय होता है । दक्षिणा + त्यक्‌ ` 
कित्‌ परे होने के कारण जादि बृद्धि श' को मा-> दाक्षिणात्यः । ¦ `. ` ` ``: 
~, टिप्पणी -यर्हा "दक्षिणादाच्‌" ५।३।३६ इत सूत्र के अनुसार वना : दक्षिण ~+ 
आ = दक्षिमा शब्द लिया जाता है, जो अव्यय है, (सि° कौ०) एतएवं दक्षिणाः जातः, 
दक्षिणा भवः यह्‌ विग्रह होगा 1 इसी प्रकार पण्चात्‌ भवः (पीठे या पर्त हमा) 
पाश्चात्त्यः । (पुरो भवः पहले या पूवं मे हमा} - पुरम्‌ + त्यद्‌ = पौरुसतयः1. , ~, 
४०५. प्राग्‌ इति-- दिव्‌, प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌ गौर प्रतीच्‌. इन -शव्दो.-से 
.जातादि अर्यो मे यत्‌ प्रत्यय होता दै । 
दिव्यपू-दिवि जातम्‌ मादि (स्वगं मे हुमा आदि)--युहांदिव्‌ शब्द्र.मे 
~ उपर्युक्त सूत्रानुसरार यत्‌ अत्यय होता दै । दिव्‌ +य न=दिव्यम्‌। 
इसी प्रकार प्राच्यम्‌--प्राच्यां भवं प्राग्‌ भवं वा (पुवं दिधामे होने वाला) 


प्राच्‌ + यत्‌ । 
अपाच्यमू--भपाच्यां जातं भवं वा ` (दक्षिण दिशामें इमा) ध 


= 


५१ 


== अपाच्यम्‌ । ` क 





, १, कतरि च ७२११८] `. २. यस्येति च ६।४।१४८८॥. ` ~. 


२१० 1 संसछतव्याकरणे 


०६ 1 सघ्पयात्यष्‌ ।४।२।१०४।। 
(वा) श्रमेहक्वतसितेम्य एव । 
अमात्य. । इहत्यः 1 क्वत्य, । ततस्त्य । तत्रत्य 1 
(वा) त्यबनेप्रःव इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
नित्य ॥ 
४०७1 वुद्धिर्यस्याचामाविस्तद्व्‌ दम्‌ ।१।१५७३॥ 
यस्य समुदायस्याचा मध्यै आदिवृदधिस्तद्‌ वृद्धसन्नं स्यात्‌ । 
४०८ । त्यदादीनि च 1 १।१।७४॥। 
वृद्धसन्ञानि स्युः । 
०६ । वृद्धाच्छः ।४।२।११४५ 


१ सरस्य 





उदौच्यमू-उदीच्या जातं, भव वा (उत्तर दिशामे हा), उदीच्‌ + यत्‌ । 
्रतीच्यपू--प्रतीच्या जात भव वां (पश्चिम दिशा मे हूभा)}-प्रतीन्‌ + 
यत्‌ > प्रतीच्यम्‌ । 
४०, शथ्यधाद्‌ इति--यन्यय से ग्ौपिक त्यप्‌ प्रत्यय होता है 1 त्यप्‌ मे त्य 
शेष र्टना है । 
अनेहति (शा}--अमा (सदह, साय), इह (र्हा), क्व॒ (कहा), तसू 
प्रत्ययान्त (क्तत , यत, आदि} मौर घ्र प्रत्ययान्त (त्य आदि) बव्ययो से हौ व्यषु 
प्रत्यय होता है । 
अमाय --अमा (सह) भव (साथ रहने वाला, मन्त्री}-- दम विग्रहमे अमा 
शब्द से त्यप्‌ प्रह्यय होता है । ममा~+त्यष्‌ > यमा त्य ¬> समास्य । 
दसी प्रवार इह भव (यां होने वाला} दृह्य , षव भवः (क्ट होमे वाला 
वदि) कवय , तत्र भव (वर्ह होने वावा}---तच्रत्य ओर ततं वागत (वहुंषेभाया 
हभ) ततस्त्य ॥ ९ 
त्यभ्नेरिति (वा)}-नि उपसगं से घ्र.व यथं मे त्यप्‌ प्रत्यप होता दै यह 
कट्ना चाहिय । । 
ननित्यः (स्थिर) यहा नि उपसे से ध्रव यं मेँ त्यप्‌ प्रत्यय हौकर नि 
व्यप + नि "त्य > नित्य ॥ 
४०७. वरद्धिरिति-जिह समदाय के स्वरो (धचा) मेँ मादि स्वर वृदिसज्ञक 
(बा, पे, सौ} हेता है उस समुदाय (शब्द) की दृदन्ना होती दै । 
४०८ वयद्‌ इति- त्यद्‌ आदि कौ भी बृद्धसज्ञा होती है । 
# ४०६. बृ्धादिषि--वृदसज्ञक (न्दो) ते छ. प्रत्यय हुता हैः यीपिक् अर्यो मँ 1 


[न "= क) 


तद्धिते शैपिकाः [ २११ 


्रालीयः ! मालीयः । तदीयः 1 
(वा) वा नामघेयस्य वृद्धसंत्ना वक्तव्या ॥ 
देवदत्तीयः । दैवदत्तः । 
४१० । गहादिभ्यश्च ।४।२।१२३८॥ 
गहीयः 1 
४११ । युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ च ।४।३।१॥ 
चाच्छः । पक्षेऽण्‌ युवयोर्युष्माकं वाऽयं युष्मदीयः, अस्मदीयः 1 





शातीयः--शालायां जातः, भवो वा (शाला में हुमा इत्यादि}-- य्ह “शालाः 
ब्द वुद्धसंज्ञक दै, क्योकि इसका आदि यच्‌ "जा" दै जिसकी वृद्धि संज्ञा, की ग्ईहै 
इसी हेतु शाला शब्द रे छ प्रत्ययो जाता टै! शाला~+-छ-~ष्‌ को ईय्‌ त्या 
अन्त्य "आ" का लोप, शाल्‌ +- ईय > णालीयः 1 

इसी प्रकार-- मालायां जातः आदि मालौयः। 

तदीयः-तस्य अयम्‌ (उसका यह्‌}-- इस मर्थं में तद्‌ शव्द से वृद्धाच्छः" 
से छ प्रत्यय होता है (त्यदादिमें होने मे तद्‌ शव्द की वृद्धसंज्ा'है)। तद्‌+छ-> 
तद्‌ + ईय--तदीयः । 

वा नामधेयस्येति (वा)-- किसी ग्यक्तिके नाम की विकल्प से वृद्धसंज्ञा कह्नी 
चाहिये । । 


( 


देवदत्तीयः, दंवदत्तः-- देवदत्तस्य अयम्‌ (देवदत्त का यह्‌ }--देवदत्त व्यक्ति का 
नाम है, इसलिये जव इसकी वृद्ध संज्ञाय जतीहैतोष्ठ प्रत्यय होकर देवदत्त+षट 
देवदत्त + ईय अकार लोप--देवदत्तीयः रूप होता है । जव ॒वृद्धसंन्ा नहीं होती 
तो अण्‌ प्रत्यय होकर देवदत्त + मम्‌ ->थादि वृद्धि एको एे देवदत्तः । 
४१०. गहादिभ्य इति--गह भादि शब्दों से भी ष्ठ प्रत्यय होता टै, शेपिक 
अर्यो मे। 
गहीयः--गहः देशविशेषः, त्र जातः आदि (गह नाम के देश में उत्पन्न हज 
मादि}--इस विग्रह में गह शन्द से छ प्रत्यय होता है! गह +चछ->गह+ ईय 
अकारलोप गह. + ईय = गहीयः । । 
स ४११. युष्मद्‌ इति--युष्मद, अस्मद्‌ शब्द से विकट्प से खन्‌ प्रत्यय होता है, 
शं पिक अर्यो मे. । 
चादिति-- च (ओर) कटने से छ प्रत्यय भी होता है 1 तथा (चिकल्प ने होने 
के कारण) पक्ष मे अण्‌ प्रत्यय होता है । | 


१. वृद्धि राद॑च्‌ १।१1१1 
२, आयनेयीनीयियः० ७।१।२। 


६१२९ 1 संस्टतव्याकरणे 


४१२ । तरिमन्नेणि च युष्माकास्माको ।४।३।२॥ 
युप्मदस्मदोरेतावदेशी स्त॒ खत्रि णि च। ौप्माकीण । आस्भाकीन 1 
यौध्माक्र । आस्माक । 
४१३ । तवकूममकादेकवचने ॥४।३।२॥1 
एकार्थवाचिनौर्यप्मदम्मदोस्तवक्ममवौ स्त सति भणि च 1 तावकौन › 
तावक. । मामकीन मामकं छेतुं - 
४१४ 1 प्रत्ययोत्तरपदयोक्व )७।२।६२८॥। 


ओ 


[र 1 यगणः 


टिप्पणी युष्मद्‌, भघ्मद्‌ शब्द की (त्यदादीनि च" से वृद्ध मन्ना होकर छ 
प्राप्त था, उपर्य भूप्र से यिक्त्प से खन्‌ तथा पक्ष म मण हुमा । इस प्रकार इसे 
छ, खु तथा अण्‌ ये तीन प्रच्य (शयिक अर्यो म) होतेह । 

युष्मदीय युवयो यु्माक वाप्यम्‌ (तुम दोनोकाया तुम सवका यह्‌ 
दस विग्रह म युष्मद्‌ शब्द मे छ प्रत्यय होता है । युष्मद्‌ + छ -> युष्मद्‌ + ईय > 
युष्मदीय । इसी प्रकार--गावयो अस्माक वा अयम्‌ (हम दोनो का या हम सवका) 
मस्मदीय । 

४१२ तस्मिन्‌ इति-युप्मद्‌ थौर बभ्मद्‌ वो युष्माक मौर अस्माक भदेण+ 
होते है उप्र खन्‌ प्रत्यय शौर यण्‌ प्रत्यय मै परे रहने पर। ‡ 

यौप्माङीण --युवयो युपमा व अवम्‌--ृष्मद्‌ +न्‌ ~>युप्मद्‌ बो 
युष्माक देण तेया स कौ ईन होकर युप्माफ + ईन -+मादिवुद्धिउकौ ओ, बत्य 
भका सोप--यौध्माव्‌ + ईन~>न्‌ को ण्‌ ->यौप्माकीण । 

सी प्रवार्‌ बस्मद्‌ + घन्‌ ~~ आास्माकीन्‌ । 

योष्माक --गुप्मद्‌ + भण्‌ = युष्मद्‌ को युप्माक अदिश होकर युष्माकम 
~> आदिवुद्धि न्त्यं यकार सोप यौप्माक । दसी प्रकारे अप्मद्‌ + बग्‌--ध्रास्माक्र 1 

४१३ तवकेति-एका्थवाचङ युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ की तवक भौर ममक 
आदेश होते ह खन्‌ भौर सण्‌ प्रत्यय परे रहन पर । 

तावकीनः, तावक --तेव गयम्‌ (तेरा}--युप्मद्‌ शब्द से खन्‌ तथा भण्‌ । 
एकाथंवायकर हने से युप्मद्‌ को ' तक" यादेश टकर तवक ^+ खल्‌ -+मादिवृदि ब 
कौभात्तवा न्त्य ब का लोप होकर तावक्‌ + ईन--तावकीन । तथा तवक + बम्‌ # 
-तावकः। दमी प्रकार मम जयम्‌ (मेया)-बस्मद्‌ + खन्‌ ~> ममक ~ ईने = 
मामकीन + अस्मद्‌ + मण्‌---मभके + अण्‌ = मामक । 

दे दु-छ प्रत्यय परे हने पर तो {शकयचव मे, भे कटे हए कयं हमे) । 

४१४, प्रत्ययोत्तरपदयोररिति--एकार्थवाचक गुप्मद्‌ अस्मद्‌ वे म पर्यन्त (भाग) 
कोत्व भौर मं अदेषं हते द श्रत्यष मौर उत्तदपद परे रहने पर । 


तदिति शैपिकाः` | २४ 


मपयंन्तयोरेकाथंवाचिनोस्त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । त्वदीयः 


मदीयः । त्वत्पुत्र. 1 मपूत्रः 
४१५ । मध्यान्मः ४।३।८॥ ध 
मध्यमः । 
४१६ । कालाद्‌ठम्‌ ।४।३।९११॥ 
कालवाचिभ्यष्टन्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 


# (वा) अ्रव्ययानां भमात्रे टिलोपः ॥ 
सायंप्रातिकः । पौनः पूनिकः। 





त्वदौीयः-- तव अयम्‌ (तेस )--एकवाची युप्मद्‌ शब्द से छ प्रत्यय होकर 
युष्मद्‌ +छ इस दशा मे उपर के सूत्रानुपार म पर्यन्त भाग (युष्म्‌) कोत्व्‌ तथा छ 
को ईय जाताहै। त्वद्‌ +-ई्य त्वदीयः) 

इसी प्रकार मम अयम्‌ (मेरा) अस्मद्‌ + छ ¬> मद्‌ + ईय = मदीयः । 

त्वत्पुत्रः-- तव पत्रः (तेरा पत्र) इस विग्रह में पष्ठी तत्पुरुप समास होता 
है-युप्मतु उसि +पृत्र सु-- यहां विभक्ति लोप होकर श्रत्ययोत्तरपदयोष्च! से त्र 

.-एब्द (उत्तरपद) परे रहते युष्मद्‌ के म पर्यन्त को त्व होकर त्वत्पुत्र.” वनता है । 

सी प्रकार मम पत्रः इति "मत्पुत्रः" । (ये दोनों समास-विधि के उदाहरण हँ क्योकि 
उत्तरपद समास्मेहीहोतादहै)। 

४१५. मध्यादिति--मध्य शब्द से शंपिक अर्थो में "म' प्रत्यय होता दै । 

मध्यमः--मध्ये भवः (मध्य में होने वाला}--मध्य~+म->मध्यमः। ~ 

४१६. कालादिति- कालवाची से णैपिक अर्थो में ठन्‌ प्रत्यय होता है। 

कालिकभ्‌- काले जातम्‌ आदि (काल में हमा आदि)--काल शब्दस ठन्‌ 
प्रत्यय होकर, ठ को इक्‌ भादेश' हौ जाता है। काल ~+ इक->गादि' बृद्धि, अन्त्य 
अकार का लोप होकर कालिकः। 

दमी प्रकार मासे जातं भवं वा मासिकम्‌, संवत्सरे (वपं में) भवम्‌-सांव- 
त्सम्‌ । 

अन्ययानासिति (वा}--भ संज्ञा होने पर सरव॑त्र, अव्यय की टि {बन्त्य भच्‌ 

. सहित अग्रिम भाग) कालोप होतादे। 

सायंप्रातिः--सांयप्रातः भवः (सायं ओौर प्रातः होने वाला}- सायं प्रात्तर्‌ 

~+-यनू > सायप्रातर्‌ + इक ~> भादिषृद्धि, ऊपर के वात्तिक से मर्‌ भाग (टि) कालोप 








१. इस्येकः ७।२।५० 
२. तद्धितेप्वचामादेः ७।२।११७। 


३१५ 1] सं्टृतध्यीवरणी 


४१७ । प्राच एण्यः ।४।३।१७॥ 
प्रातरृपप्प + 
४१८ 1 सायचिरप्राह् परतेऽव्ययेभ्यष्टय्‌, टय. ली चुद्‌ च ५४।३।२द५ 
सायमित्यादिभ्यश्चतुभ्योऽव्ययेभ्यश्व वालवाविभ्यष्ट्यूरच्‌"लौ स्तस्त- 
योस्तुद्‌ च । सायन्तनम्‌ ¦ चिरन्तनम्‌ । प्राह प्रगोऽनयोरेदन्तत्व निपात्यते । 
प्राह्ोतनम्‌ । परगेत्तनम । दोपातनम्‌ । 


[क रेण 


सायभ्रातिक । इसी प्रकार पुन धुनभ॑व (बार-बार होने वात्ता) पुनः पुनर्‌ +ठव्‌ + 
आादिषृद्धि तया टिनौप होकर पौन पूनि । 

४१७ प्रावृप इति-- प्राप शब्द से शंपिक् सरथो मे एष्य प्रत्यय ह्येता है। 

्रावुचेण्यः---प्रादरषि भव (वर्पा छतु म होन बाला}-प्राद्प्‌ + एण्य 
प्रादरपैष्य 1 

४१८. सायमिति सायम्‌, चिरम्‌, प्राहु, श्रै तया कालवाची अनव्ययोसे 
ट्‌, मौर टधल्‌ प्रत्यय होति है ओर उरनेकौ तुट्‌ का आगम होता । 

टिप्पणी--्च, भौर टल्‌ प्रत्यथोमेयुरेषरहतादै। इनदोनौी बे स्वर 
मभेद दै युकौ श्युवोरनाकौ' से 'भन्‌' हकर, "थन्‌ के आदिमे तुद काञागम 
होता है 1 तुट्‌ मे दु शेष रहता है अत प्रत्यय काक्प "तन" हौ जाततादै। ध 

सायन्तनम्‌-- साये भवम्‌ । (सायकाल को होने वाला) साय शब्द घन्‌ प्रत्य- 
यान्त ह । उप्तसे रथ, तथा यय्‌ ल्‌ प्रस्थय हौक्रर तथा प्रत्ययो मे साय उसका निपात 
नातु मकारान्त रूप होकर सायम्‌ + श्य्‌. ~यु को अन सायम्‌ + अन->वुदट्‌ का आगम 
सायम्‌ +-तु ~+ अनू -> सायन्तनम्‌ इसी प्रकार “चिर भवेम (दरम दने वाता) 
चिरन्तनम्‌ । 

दिप्पणी--शायभ्‌ भौर चिरम्‌ शब्द अव्यय भी द उनसे त्तो बन्ययहोनि के 
कारण ही रख, रप्र श्रत्ययदहो जाते दहै 

प्राह तनम्‌--प्राह्ं जातु जादि । पूर्वा काल म उन्न हुमा) 
एब्द से ट्‌, टचः प्रत्थय तथा निपातनं से एकारान्तता हकरं श्राह + टप्‌, 
(द्घ.लू) ~यु की अत तथा तुद्‌ नागम--प्राहं + तु + अन ~> प्राह नम्‌ । 

श्रगेतनम्‌ --प्रगे जातम्‌ [प्रात काल उत्पन्न हमा) +र, (दप्रत्‌)-> 
म्रगे + द + अन ~> प्रगेतनम्‌ 1 

दोातनम्‌--दोपा भवम्‌ (रात्त को दोन वाला}--कालवाची अच्यय दोचा~~ ` 
{रात्रि} सेदटुयु दूस प्रत्यय होकर दोपा~+यु-ज्युको जन तया तुद्‌ वा भागम-- 
दोपा + वु + यन ~> दोपततिनम्‌ । 








१. आन्तौ टकितौ १।१।४६ 


तद्धित पिकाः ` [ २१५ 

४१ । तत्र जातः ।४।३।२५॥ 

सप्तमीसमर्थाज्जात इत्यर्थेऽणादयो घादयश्च स्युः! ख घ्ने जातः स्रौघ्नः 
उत्से जातः जौत्सः ¦ राष्ट जातो राष्टियः। अवारपारे जात्तः अवारपारीणः। 
इत्यादि 1 
४२० 1 प्रावृषष्ठप्‌ ।४।३।२६॥ 

एण्यापवादः । प्रावृपिकः । 
४२१ । प्रायभव. ।४।३।३६॥ 

तत्रेत्येव । स्‌ घ्ने प्रायेण वाहूल्येन भवतति सीघ्नः 1 
४२२ 1 सम्भूते 1 ४।३।४११। 








४१६. तत्रेति-- सप्तम्यन्त समथ से “उतपन्न हुआ या जाः इस अर्थं मे अण्‌ 
आदि मोर घ आदि प्रत्यय होते ह । 

टिप्पणी- जसां किं ऊपर (““राष्टरावार ० सूत्र के नीचे) कटा गया है शपिक 
र्थोमे से एक अर्थे कातथा समर्थं विभक्ति का निदेशक यह्‌ सूव्र है! एक अर्थ 
निर्देशक सूव्र से दूसरे अर्थ-निदेशक सूव्र तक जो प्रत्यय कटे जायेगे वे ऊपर वाले 
विश्चेप यर्थमेंही होते है । जसे "तत्र जातः' से मागे प्रायभवः ४२१ (तक के प्रत्यय 
(तत्र जातः" अर्थ में होते है, 

लौध्नः--चुष्ने जाततः (जुध्न नामके देश में पैदा हुआ) जघ्न + अण्‌ ~> आदि 
ठृद्धिउको भौ, अन्त्य बका लोप ज्लौघ्न्‌ +म->सौघ्नः1 

ग्मौत्ः--उत्से जातः (ज्लोत में उत्पन्न हुआ )--यर्हा उत्सादिभ्योऽन्‌ ४।२।८६। 
से मन्‌ प्रत्यय होता है । उत्स +भ ~> गौत्सः, पूवंवतु 1 

४२०. प्रावृष इत्ति-ग्राढरप्‌ शब्द से हुआ (जातः) थं में ठप्‌ प्रत्यय होता है । 
ठप्‌ में ठ शेप रहता हे। ह 

` यहु ठ प्रत्यय (श्राप एण्यः से कदे हृए) एष्य प्रत्यय का (जात मरं मे) 

वाधक है। 

प्राचृपिकः--प्राठृपि जातः (वर्पा ऋतु मे उत्पन्न हुभा)- प्राप्‌ +स्‌ > 
प्रावृप +-ठ, ठ को इक" होकर प्राव्रपिकः। ~ 

४२९. प्रायभव इति--सप्तम्यन्त समथ से प्रायभवः (अधिकतर होने वाला) 
अथं मे अण्‌ यादि तथा घ आदि प्रत्यय हीते है । = 

लौध्नः--चरुघ्ने प्रायेण (बाहुल्येन) भवति (सृघ्न देश में अधिकता से होता 
है)-स्‌.घ्न + ण्‌ । । 

४२२. सम्भूते इति-- सप्तम्यन्त समथं शब्द से सम्भूत (होना सम्भव है) अर्थं 
मे मण्‌ मादि तथा घ आदि प्रत्यय होतेर्है। ' 


` १. ठस्येकः ७।३।५०। 





९१६ 1 “ सछतव्धागसम 


स्ध्ने सम्भवति स्ौघ्न ॥ 
२३ 1 कोज्ञाडईढलन, 1 ४)२1४२)) 
कौशेय वस्नम्‌ । 
४२४। तत भव ।छारे। शद 
खध्ने धद स्रौघ्न । मौत । राष्टि ८ 
४२१ । दिगादिभ्यो यत्‌ ।४।३।५४।। 
दिश्यम्‌ 1 व्यम्‌ । 
४६ 1 शरीरावयवाच्च ।४३।५५।) 
दन्त्यम्‌ । कण्ट्यम्‌ । 
(वा) श्रध्पात्मादेष्ठय्यिष्यते ॥ 








सौध्न --स््‌ध्ने सम्भवति (सुघ्न देण म जिसकी मम्मावेना है}--सुष्न+ 
भण्‌ । 

४२३. कोशाद्‌ इति- सम्भूत भयं मे कोश शब्द ते ९ प्रत्यय होता है। 

दौत्चेप वस्त्रम्‌ू--कोणे सम्भूतम्‌ (कोशम सम्भव भर्यात्‌ कृमिकोपमें होने 
नाला, रेखम या रेशमी }-ईस विग्रहं मे कोश शब्दं भै ढ्‌ प्रत्यय हीकर कोश + दत्‌ 
~ को एय व्या अन्त्य अकार का लोप होकर मादि वृद्धि कौशेय -> दैवेयम्‌ । 

षिम्पणी--वस्तुत (कोशस्य विकारः इति) विक्रारम दत्‌ हीना उचित 
जैसा कि वातिक दै-- विकारे पशढटम्‌ सम्भूते दछर्यौनुपपत्ति. 1 

२४ तच्च भव इति---मप्तम्यन्त से भव (विद्यमाने, होने वाला} घर्थम 
अष्‌ आदि तथा घ नादि प्रत्यय होते ई । घ्ने भव -सरौघ्न (ल्ल.घ्नदेषाम होने 
वाला}--तर.ष्न + मण्‌ 1 इसी प्रकार उत्से भव भोौत् । र्ट्‌ भवः राष्ियः। 

४ २५. दिरदि्य इति--दिष्‌ आष्दि श्वासे ष्ठत भव" धवं ने पतु प्रत्यप 
हेता दै) 
+ द्िश्यमु--दिशि भवम्‌ (दिया मे हने वाला}-दिण्‌ + यत्‌-दिष्यम्‌ । टमी 
भ्रकार वग भवम (वगं यां समूह्‌ > होनें वाला) व्यर्‌ (वर्ग शब्द दिगादि गणम है)। 
१ ८२६ शरीरेति- शरीर के मवयदवाचौ ण्व्य ठ भी न्वत्र छव ' द्द अथं न्न 
यतु प्रत्यय होता है। ¢ 

दन्त्यमु -दन्तेषु भवम्‌ (दातो मे होने वाला}--द्त बर्थ मे णरीरावयववाची 
दन्त शब्द से यदु प्रह्य होकर दन्त+यद्‌ ~> अन्य अर्वार का द्योप-दन्त्यम्‌ । द्रषी 
प्रकार "कण्ठे भवम्‌" (कण्ठ मे होने वाता) कण्ठ + यत्‌ ~> कण्ट्यम्‌ । 

यध्यामादेरिति (वा}--अघ्याम आदि णन्दो से "वेत्र भव! मर्यं जेष्म 
प्रत्यय इष्ट है । 


तदत शँपकाः [ २११४ 


अध्यात्मं भवमाध्यात्मिकम्‌ । 
४२७1 अनुरात्तिकादीनां च ।७।३।२०॥ 
४ एपामुभयपदवृद्धिः स्यात्‌ जिति णिति कित्ति च 1 आधिदैभिकम्‌ 
आधिभौतिकम्‌ । ठेहलौकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ आकृतिगणोऽयम्‌ । 
४२८ 1 जिह्वाम्‌लाङगुलेशछः १४।३।६२॥ 
जिह्वामुलीयम्‌ । अद्ध. लीयम्‌ 1 
3 
आध्यात्मिकम्‌-अध्यात्मं भवम्‌ (आत्मा मे होने वाला}--इस विग्रह में 
अध्यात्म शब्द से ठन्‌ प्रत्यय होत्ता है \ अध्यात्म + ठन्‌->ठ को + इक्‌ > आदि बृद्धि 
आध्यात्मिकम्‌ । 

४२७. अनुशत्तिकेति--अनुशत्तिक आदि समस्त पदों के पूर्वपद तथा उत्तरपद 
दोनो (उभयपद) को आदि बृद्धि होती दै नित्‌, पित्‌ भौर कितु "तद्धित प्रत्यय परे 
होने पर । । 

आधिदैविकम्‌ -अधिदेवं भवम्‌ (देवों मे होने वाला}--अधिदेव +ठन्‌-> 
ठकार को इक्‌ अधिदेव + इक -> अनुशतिक आदि मे पाठ होने से उभयपद बृद्धि 
(अधिकेकोभातयादेवकेषएको णे) आधिदैव + इक अन्त्य मकार कालोप-- 
आधिदंविकम्‌ । इसी प्रकार-- 

भदिभौतिकमू-अधिभूतं भवम्‌ (पृथिवी आदि भूतो में होने वाला) अधिभूत 
+न्‌ । 

टिप्पणो--आत्मनि इति अध्यात्मम्‌, देवे इति अधिदेवम्‌, भूते इति अधिभरुतम्‌- 
ये शव्द विभवत्यथं मे अव्ययीभाव समास होकर वने ह । 
एेहलोकिकम्‌--इह लोके भवम्‌ (इस लोक मे होने वाला)--इहलोक + 
ठन्‌ । 
पारलौकिकमू--परलोके भवम्‌ (परलोक्त मेँ टोने वाला }-परलोक ~+ ठन्‌ । 
आछृतिगण इति--यह्‌ अनुशतिक आदि गण आकृति मण दहै । भाव यह्‌है 
जिन प्रयोगो मे उभयपद बृद्धि देखी जाती है किन्तु किसी नियम (सूत्र) से तहीकी 
गई, उनको अनुशत्तिकादि गण में सरमन्चना चाहिये । 
४२०८. निह्वामूलेति- जिह्वामूल तथा जद्ध.-लि शब्द से (तत्र भवः अथं में 
, छ प्रत्यय होताहै। 
जिह्वामूलीयम्‌ - जिह्वामूले भवम्‌ (जिह्वारूल में होने वाला}--यहां जिह्वामूल 
एब्द से छ प्रत्यय होकर जिह्वामूल +छ ~> षट्‌ को ईब्‌ जिह्वामूल--ईय > न्त्य अ 
का लोप-चिह्वामूलीयम्‌ । । 
- - अद्ध.लीयम्‌-- अद्ध. त्यां भवम्‌ (ङ्ध.लि में रहने वाली, अंगुटी)--ङ्ग.लि 
~+ छ > द्ध.लि + ईय > अन्त्य इकार का लोप अङ्ख-लीयम्‌ 1 


९६ 1 सतत्यावरणै 


४२६ ॥ र्गान्तारव ।४।३।६२॥ 
कवेर्गीयम्‌ ॥ 
४२० । तत आयतः (४३१७४१1 
स घ्नादागतः खौच्नः ॥ 
४२ १। ठगायस्थानेभ्यः । ।३।७५ 
शुल्कशालाया आगत. शौल्कशालिकः 
४३२ 1 बिद्यायोनिस्रम्बन्धेभ्यो वुञ्म्‌_ +४\ ३७७; 
अौपाध्यायक । पैतामटुक । 


४३३ 1 हितुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्या प्य ।४।३।६१॥ 





४२६ वर्णन्तादिति--जिस शब्द के अन्तमे वं शब्द हो उस्र भी तत्र भवः 
अर्थमेषछप्रत्यय होताहै। 

कवर्गीयम्‌--कवगं मवम्‌ (र्वं मे होने वाल} क्वं + छ-> कवगं + 
द्य = कवर्गीयम्‌ । 

४३० तत्र इप्ति- पञ्चम्यन्त समर्थं से आमत्त (भाया हुजा) दस अथं म अण्‌ 
आदि तथा घ आदि प्रत्यय होते है । जैमे-सृष्नाद्‌ आगमतः (सूष्न देश तै जाया 
इञा) सुधनं + अण्‌--स्ौष्न ¦ 

४३१. टगित्ति--ययस्यानवाची णब्दो से "तत्त मागत ' (वहां से भाया हुमा) 
दस भयंमे टन्‌ प्रत्पय होतादटै। 

शौत्कलालिकः--णुस्कशाच्ाया धथागतः {कर ग्रहण वे स्थान से मया हुभा}-- 
दस विग्रह मे शुत्वशाता एष्द से टव अत्यय होता है । शु"क्णाला + ठक्‌ ~ ठकार को 
ध्व, आदिदृद्धि तथा सत्य सकार का लोप होकर ग्ौत्कशालिक । 

४३२ विद्ेति--विया तथा रक्त (योनि) के सम्बन्ध वाची शब्दो से तत 
न्रागत ' इस अं मे वुन्‌ प्रप्यय होता है । 

भौपाध्यापक --उपाध्यायाद्‌ भागत (उपाध्याय सै भाया हभा) विदाकरृत 
सम्बन्धवाचक उपाध्याय शब्दे वुन्‌ प्रत्ययटहौतादटै। वुको अक, आदि (उ) को 
ष्द्धि (मौ) तथा अन्त्यं मकार वा लोप होकर मौपाध्यायक । 

पतामहुर -्पतामहुाद्‌ भागत (पठाम मे गाया हुमा }-- रक्त सम्बन्धबानैः 
पितामह शब्द से वुन्‌ प्रत्यय होता है । पितामह + वुन्‌ = पतामहकः । 

४३३. हेपुनुष्येभ्य इति-हेतुमो से तथा मनुष्यो (के नामो) से "तत आगत 
भयं मे विकत्प से रूप्य प्रत्यय होता है । 


| 





१. युषोरनाकौ ५।१।६। 


तदति भरपिकाः [ ९१६ 
समादागतं समह्प्यम्‌ । पक्षे गहादित्वा छः । समीयम्‌ ! विपमौथम्‌ । 
देवदत्तरूप्यम्‌ । दैवदत्तम्‌ । 
४३४ 1 मयद्‌ च ।४।३।८२॥ 
सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । 
४३१५ । प्रभवति ।४।३।८३॥ 
हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा । 
४३९६ । तद्गच्छति पथिदूतयोः ।४।३।८५॥ 
स्‌ ध्नं गच्छति स्रौघ्नः पत्था दूतो वा 1 
४३७} अभििष्क्रमति हारम्‌ ।४।३।८९६॥ 


समरूप्यम्‌-- समाद्‌ मागतम्‌ (सम हेतु से माया हृभा}--सम ~+ रूप्य = 
समरूप्यम्‌ } दसी प्रकार विपमरूप्यम्‌ । 

समीयम्‌-- रूप्य प्रत्यय विकल्प से होता है, जहाँ यह्‌ नहीं होता वरहा 
(पक्ष मे) गहादिभ्यष्च ४।२।१३२८। से छ प्रत्यय होता दै । सभ +-छ ->सम +-ई्य = 
समीयम्‌ । इसी प्रकार विपमीयम्‌ । 

देवदत्तरप्यम्‌--देवदत्ताद्‌ मागतम्‌ (देवदत्त से आया हुमा}-- मनुष्य के नाम- 
वाची देवदत्त शाब्द से रूप्य प्रत्यय होकर वनता है । पन्ञ मेँ दैवदत्त ‡ अण्‌ = देवदत्तप्‌ । 

४३४. मयट्‌ चेति--हेतु तथा मनुष्यों (के नामों} से तत आगतः अथं में 
मयद्‌ प्रत्यय भौ होता है । (मयद्‌ में मय शेप रहता है) 

सममयम्‌ --सम + मय == सममयम्‌ । इसी प्रकार देवदत्तमयम्‌ । 

४३५. प्रभवति-- परभवति का अथं है प्रकट होता है, निकलता है । पञ्चम्यन्त 
से ततः प्रभवति" वरहा प्रकट होता है भयं मे भण्‌ आदि गौर घ मादि प्रत्यय होत है । 

हैमवती गद्धा--हिमवतः प्रभवति (हिमालय से निकलती है) - इस विग्रह में 
हिमवत्‌ शब्द से भण्‌ प्रत्यय होता है । हिमवत्‌ + अण्‌ ¬> आददद्धि इ को एे हैमवतु + 
भ + हैमवत । स्त्री प्रत्यय डीप्‌ होकर अन्त्य म कालोप हैमवत्‌ + ई= हैमवती । 

४३६. तद्र गच्छतीति--"उसको जाता दै" (तद्‌ गच्छति)--दइस अथं में 
ह्ित्तीयान्त से अण्‌ मादि प्रत्यय होते हैँ, यदि जाने वाला मागं या दुत होता है। 

ल्रौध्नः--लुघ्नं गच्छत्ति, पन्थाः दूतो वा (लुष्नदेशको जाने वालामा्गया 
दूत) सृध्न ‡+ गण्‌ 1 

४३७. अिनिष्कामतीति--'उसकी भोर निकलता है" (त्द्‌ अमभिनिष्करा- 

मति}--इस अथं में द्वितीयान्त से अम्‌ आदि प्रत्यय होते दै, यदि निकलने वाला द्वार 

होता है। 


५1 ~-- ---------~- 





९२० 1 सत्याम 


स ध्नमभिगच्छति स्रौघ्न कान्यतुव्जहवारम्‌ । 
४३८ 1 अधित्य कृते ग्रन्थे ।४।३।८७॥ 

शारीरस्कमधिषरत्य कृतो ्रन्य॒शारीरकीय । 
४३६ । सोऽस्य निवासं ।८।३।८६॥ 

सख घ्नौ निवासोऽस्य सौघ्न । 
४४० ) तेन प्रोक्तम्‌ ।४।३।१०१॥ 

पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम्‌ 1 
४४१ ! तस्येदम्‌ ।५५२।१२०॥ 

उपगोरिदम्‌ आओपगवम्‌ । 

इति शै विका ॥५॥ 


~~~ = 


मा ०७ 


लरोपष्नम्‌--सुष्नम्‌ अभिनिप््ामति, कानयवुव्जद्वारम्‌ (सुष्न देण दी भोर 
निकलने वाता वन्नीजं का द्वार स्ौघ्न कहताता है} रूपसिद्धि पहले के समान है । 

४३८ अधिषतयेति-- उस विपव को लेकर प्रन्य बनाया! इस अर्थम द्विती. 
यान्त से बम्‌ भादि प्रत्यय दति ६। 

आरीरकीय --शारीरवम्‌ मधिृस्य एतो ग्रन्थ (जीवात्मा को विषय करके 
स्वा हुमा प्रन्थ}--दस विग्रहम शारीरक शब्द से वृद्धाच्छ." से छ ्रस्यय होता है । 
शारीरक + छ ->घारीरक्‌ + द्य > शारीरकीय 

हिष्पभी--तरीरमेव शरोरकम्‌ (स्वाय म क), तत्र भव शारीरक जीवात्मा 1 
सयवा शरीरस्याय शारीर तस्येदम्‌" से यण्‌ प्रत्यय होकर स्वार्थमे क होता दै । 

४३९. सोऽस्येति--' चदे शसक निवाक्ठ स्थान है ।* दस अथं मे प्रथमान्त 
सर्गण्‌ आदि प्रत्यय होत है। 

सौघ्न -सध्नो निवासोऽस्य (सूष्न देश है निवासत दसका)}-मुघ्न + यण्‌ । 

४४०. तेनेति--“उस्ते' द्वारा प्रोक्त" द वयं म तृतीयान्त ते यण्‌ मादि 
प्रत्यय होते द1 

पाणिनीपम्‌---पाणिनिना प्रोक्तम्‌ (पाणिनि द्वारा प्रवचन त्रिया हमा)--इस 
विग्रह मे पाणिनि शन्द से "ृदाच्छ' मे छ प्रत्यय होता ह । पाणिनि ~+ छ->पाणिनि 
+ दय ~+बन्त्य दवार का लोप पाणिनि + देय + पाणिनीय व्याकरणम्‌ । 

४४१ तस्येति-“उमका यह्‌" इस अथं मे टष्ट्चन्त मै भण भादि श्रत्यय 
होतेह । 

मौपगवम्‌---उपगो ५ (उपग का यह है)--इस्र विग्रह्‌ मे उपगु शब्द से 
अणु प्रन्यय होता है । स्पसिद्धि १्ते के समान ३ । 


इत्ति शंपिक्न, ॥५॥ ६ 
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अथ विकारार्थकाः ॥६॥ 
४४२ । तस्य विकारः ।४३।१३४। 
# (वा) श्रदमनो विकारे टिलोपो चक्तव्यः ॥ 
अएमनो विकारः आफ़मः । भास्मनः 1 मात्तिकः। 
४४३ । श्रवयवे च प्राण्योपविवृक्षेभ्यः ।८।३।१३५॥ 
चाद्विकारे 1 मधरूरस्याव्यवौ विकार वा सायर । मर्वे काण्डं भस्म वा। 


पैप्पलम्‌ । 

अथ विकाराथंकः-- यहां से विकारार्थक प्रत्यय भारम्भ होते है। 

४५२. तप्येति--पष्ठयन्त समर्थं पद ते विकार अर्थम अण्‌ आदि प्रत्यय 
होते ई। 


टिप्पणी--विकार का अर्थं है-प्रकृति (कारण) का दुसरी अवस्था को प्राप्त 
हो जाना; जसे म्री घटके रूपें परिणत होती दैतो घट मिटी का विकार है । 

अश्मन इति (वा) --विकारार्थंक प्रत्यय परे होने पर॒ मएमन्‌ शब्द की "हि" 
कालोप होतः दै यहं कहना चाहिये । 

आरमः--अमनो विकारः (पापाण का विकार या पत्यर का बना हभा}-- 
इत विग्रह्‌ मे अश्मन्‌ शव्द से विकाराथं में अण्‌ प्रत्यय होता है। अरमन्‌ +भम्‌ ~> 
-आदिवृद्धि अ को भा तथा ऊपर के वातिक से अनु (टि) कालोप टकर भाषम्‌ +अ~> 
आमः । 

स्ास्मनः--भस्मनो-- विकारः (रा का विकार)-- भस्मन्‌ +-अण्‌ यहं 
"नस्तद्धिते" से टि लोप प्राप्त होता है किन्तु *अन्‌' सूत्रसे प्रकृतिभाव हौ जातादै। 
आदिवद्धिब क) भ हौकर--भास्मनः। 

मात्तिकः-- मृत्तिकायाः विकारः { (म्री का विकार मिह कावना हृमा)-- 
मृत्तिका + मण्‌ > आदिवृद्धि चह को आर्‌ तथा गन्त्य आ का लोप माक्तिकः 
(घटः) । 

४४३. अवयचे चेति प्राणी, भोपधि तथा वुक्षवाचक शब्दों से मवयव अर्थं 
म अण्‌ भादि प्रत्यय होते है। 

चादिति--चकार कहने से विकार अधमे भी। 

मामूरः-- मयूरस्य अवयवो विकारो भवा (मोरकामद्धया विकार}-मोर 
शब्द प्राणिवाचकर दै । इसतते अण्‌ शत्यय होकर मयूर अण्‌-> जादिवृद्धि, अन्त्य म 
का.लोप-प्रायूर्‌+अ ~> मायूरः । ` 
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अय ठगधिक्रार ॥५॥ 

४४८८ । प्राग्वहतेष्ठक्‌ ।४५।४।१॥ 

तद्रहतीच्यत प्राच्‌ ठगधिक्रियते ¦ 
४४६ । तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ।४।४।२॥ 

अ्दीच्यत्ति नति जयति जित वा आभ्िक । 
४४५० । सस्टेतम्‌ ।४।४।३।। 

दध्ना सस्टृत दाधिकम्‌.) मारीचिकम्‌ । 
४५१ ! तरति ।४।४।५॥ 

तेनैस्येव । उदयेन तरति ओँडुपिक । 





अथ सगधिकार - यहः से छक प्रत्यय आरम्भ टोका है। 

४४०. प्राग्हतेरिति-- 'तद्रहत्ति ४।२४।७६। दत्रे पहते एव्‌- प्रत्यय का 
अधिकार है) 

४४६ तैनेति-- तृतीयान्ते सर दीव्यति (चेलता है} खनति (खोदता है}, जयति 
(जीतता है} भौर जितम्‌ (जीत लिया) अर्थो म ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 

आक्षिक --अक्षं दीव्यति उनत्ति, जयति, जितो वा [पासा से सेतता है, खोदता 
दै, जीतता दै या जीत तिया गया} - दसं भयम यक्ष प्रव्द ते ठक्‌. प्रत्यय होता है । अक्ष 
ख्व व्कारको इवे. भक्षक >थदिदवृद्धिय कौ बातया अन्त्यशकारका लोप 
आक्षिक ~> धाक्षिक 1 

टिष्पणो--कोथिवा तग्रा स्ि० कैर आदिमे 'सश्रचा (वुदाच से) घनति 
भआधिक्र यह्‌ उदाहरण दिया गया दहै ! सधुरौमूदीकार न सभी अर्थों म एकं उदाहरण 
दे दियादहै। 

८५० सस्कृतम्‌ इति--तृतीयन्त से सस्कृतम्‌ (खर्टृत किया हवा) दम अर्य मे 
ठक्‌ प्रत्यय होता! 

दाधिक्मू--दध्ना सस्छतम्‌ (दहसे सप्त क्रिया हुभा}-दष मथंमें 
दधि शब्दपतेटक श्रत्यय होकर दधि ~यक्‌-> दधि {इक ->भादि वृद्धि तथा अन्त्य 
दकार का लोप दाधू + इक -> दाधिकम्‌ ! दमी प्रतार मरीचिकाभि सस्छृठम्‌ {मिदचो 
से वधारा गा) मरीचिका ~+ जण = मारीचिकम्‌ 1 

४५१ तरत्ति इत्ति--तृतीपान्त शब्दस "तरता दहै" (तरति) इस यर्थमेयव्‌ 
प्रत्यय होतः टै । 

आओौडपिक --उदुपन तरति {टोगी मे पार देने बाला}-दस गयं म॒ उदुप 
ग्न्दसे क्‌ प्रय होता है। उडुप +ठन्‌-> उडुप + दवे->यादिदरदिउकोभी 
तरथा जन्य जक्रार लौप--गौदुप्‌ + दक -> थोदुप्रिक । 


च 


। प्रत्यय होता दै। 
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४५२! चरति ।४।णठा। 
तृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतीत्यथंयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना" चरति 
हास्तिकः ! दघ्ना चरति दाधिकः। 
४५३ । संसुष्ठे । ।४।४२२।। दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ ! 
४५४ । उञ्छति ४।४।३२॥ 
वदराण्युज्छति बादरिकः । . ५ 
४५४५) रक्षति ४।४।३३॥ 
समाजं रक्षति सामाजिकः । 
४५६1 शब्ददर्दुरं करोति ।४।४।३॥ । 
४५२. चरति इति-- तृतीयान्त शब्द -से जाता है, खाता है", (चरति, चर 
गतिभक्षणयोः) इन अर्थो में ठक्‌ प्रत्यय होता दै । # 
हास्तिकः--हस्तिना चरति (हाथी से जाने बाला}--दस भर्थं में हस्तिन्‌ शव्द . 
ते ठक्‌ प्रत्यय होकर हस्तिन्‌ +ठक्‌ > हस्तिन्‌ + इक -> इनु (टि) का लोप! तथा भादि 
बृद्धि दास्त्‌ + इक ~> हास्तिकः । । ॥ ॥ 
दाधिकः--दध्ना चरति (दही से खाने वाला}--दधि +ठक्‌ । रूप सिद्धि 
ऊपर भा चुकीदै। 
४५३. संसृष्टे इति--वृतीयान्त से संसृष्ट (मिला हुमा) अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय 
होता है। , - 
दाधिकमू--दध्ना संसृष्टम्‌ (दही से मिला हुजा) दधि +ठक्‌ । ५ 
४१४.उञछति-- द्वितीयान्त पद से “वुनता है" (उच्छति) इस भथं में ठक्‌, 


टिप्पणी --भूमि प्र पड़े हए अनाज आदि के एक-एक दाने का चुनना उञ्छ 


कहुलाता दै 1 , ॥ 
वादरिकः--वदराणि उञ्छति (वेरो को चुनने वाला) इस अथं मे वदर शब्द, 
से ठक्‌ प्रत्यय होकर वदर +ठर्‌ > बदर + इक + भादिढृद्धि, अन्त्य ज का लोप-- 


वादरिकः। , 
४८४५. रक्षति इति--दितीयान्त से रक्षति (रक्षा करता है)--इप भरथं मे सक्‌ 


प्रत्यय होता है । (६ 
सामालिकः-- समाजं रक्षति (समाज की र्ना करता है, रक्षा करने 
वाला}--पतभाज+व्म्‌->ठ इक, आदिवृद्धि तथा अन्त्य अ का लोप होकर, 


सामान्‌ + इक ~> सामाजिकः 1 | 
४५६. शब्ददर्दुरमिति-- द्वितीयान्त “शब्द' तथा दर्दुर" शब्द से करोति (करता . 


है) इस अर्थं म ठक्‌ प्रत्यय होता हे। 
१. नस्तदिते ६४१४ 


~~ =-= ~~~ 
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शब्द करौति शाव्दिक । दर्दुरं करोति ार्दुरिक । 
४४१ । धमं चरति । ४।४।४१॥ 


धार्मिक । 
(वा) अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
आधर्मिक । 


४५८ । शिल्पम्‌ । ४।४।५५॥ 





शाष्दिक - एब्द करोति, प्रदृतिप्रत्ययविभ्नायेने वयुत्यादति (शव्द कौ क्रतां 
है र्यात्‌ शति भौर प्रत्यय के विभाग से शब्दल्युतपत्ति करता है, वैयपरण) इस 
विग्रह्‌ मे शब्द टक्‌ > शब्द +" इक ¬> आदिदृदधि, अन्त्य अकार का तोप--षान्द्‌ + 
दरक = धरान्दिक । 

दाद॑रिकरि दुर करोति (दर्दुर नामक भाण्डक) वनाताहै)--इम धिग्रह 
मे दर्दर + ठ्‌ = दारदूरिक 1 । 

४५७, धमरिति --द्ितीधान्त धमं शब्द से चरति (भाचरण क्रर्ता है} दसं 

अथ॑ मेँ ट्‌ प्रत्यय होता है । 

धार्मिक -धर्म चरेति (धमं का सदा भाचरण कटने वाला)--धमं +न्‌ 
धमु +- दक = धिव 1 

अधर्मादिति {बा)--द्ेतीयान्त अधमं शव्दसे भी "चरति" भुथमेदटव्‌ प्रत्यय 
होता दै, यह कहना चाहिये । ` 

आधानिक -जधर्म चरति (अधर्शेका भाचरण करने वाता}--अधर्म +ठक्‌ 
->गधर्म + इक = रादि बृद्धि भाधमिक । 

टिप्पणी--(१) "चरति" शब्द यटा तत्पर होता" या तदा माचरण करना, 
धरथं मे है इमलिये पदि को दुवृ व्यक्ति केही ध मे प्रदृत्तहो जाये तो वहू धारक 
नहीं कहा जायेगा । (तत्ववौधिनी) 

(२) अधार्मिक ब्द घा प्रयोग देवा जाता, वहाँ धाति वे सायम्‌ 
समाप्त है। न धारक, अधामिप. | 

४५८, शित्पनिति-- प्रथमान्त शब्द से “सवा यह्‌ शिप (कौशल, व्यवाय) 
है“ इत अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होत्ता है । 

मादरङ्खिक --मृदद्धवादन शिव्पमस्य (वमराना दै कौल इसका, चह)--ईइस 
विग्रह मे मृदद्ध शब्द से ठन्‌. प्रत्ययं होता है 1 मृदद्ग +-घ्व्‌ ~> भदद्ध + शक, आदिषृद्धि 
टको थाट्‌ तथा अन्य मर्य का लोप मादंद्र +इव =मादंङ्धिक । 


१ यदं ददर श्ब्द का अर्थं है, वाद विशे या भण्ड विष्टे । एमेष्र 
माला 'दादूर्किः कहूलाद्रा है, कुम्भकार भादि 1 


१ 
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मृद द्धवादनं शिल्पमस्य मादंद्धिकः । 
` १५६ । प्रहरणम्‌ ! ४।४।५७॥1 
तदस्येत्येव । असिः प्रहुरणमस्य आसिकः । धानुष्कः । 
४६० । शीलम्‌ 1४८1४।६१॥ 
अपूपभक्षणं शीलमस्य सपुपिकः। 
४६१ } निकटे वसत्ति 1 ४।४८।७३े॥ 
नैकटिको भिधूकः । इति ठगधिकारः ।॥७॥ (प्राग्वहुतीयाः) ॥ 
श्रथ यदधिकारः ॥८॥ 
३६२ । प्राग्ित्ता्यत्‌ । ४।४।७५॥। 
तस्मै हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रियते । | 
४५६. प्रहुरणमिति--प्रथमान्त शव्द से “दसका यह्‌ शस्त्रहै' दस अर्थरमे 
ठक्‌ प्रत्यय होता है 1 
आिकः--असिः प्रहरणमस्य (तलवार है शस्व इसका)--असि +ठक्‌, 
~>असि +- इक > भादि बृद्धि! (अ कौ आ) तथा अन्त्य इकार का लोपः होकर भास्‌ 
~+ इक = आसिकः । 
“ˆ धानुष्कः--धनुः प्रहरणमस्य (घनुप दै, शस्व इसका)-इस विग्रह में 
धनृप्‌ +व्व्‌->ठ को क॑ धनु.+क->आदि ब्द्धि तथा विसर्गो को प्‌“ होकर 
धानुष्कः । { 
४६० शीलमिति--प्रथमान्त शब्द ॒से--'"यह्‌ इसका स्वभाव है" इस भथ भँ 
ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
आपूपिकः--अपूपभक्षणं शीलमस्य (पूये खाना है स्वभाव इसका}- इस विग्रह्‌ 
मे अपूप +ठक्‌ > अपूप इक = आपूपिकः 1 
४६१. निकटे इत्ि---पप्तम्यन्त निकट शव्द से वसति (वसता है}---इस अथं 
मे टक्‌ प्रत्यय होता हं। 
नैकटिको भिक्षुकः--निकटे वसति (निकट वसने वाला)--निकट + ठक्‌-> 
निकट - इक ->भादिवृद्धि, मन्त्य मकार का लोप्‌ = नैकटिकः । “ 
† इति ठगधिकारः 1\७॥ 
1 9 वी १ द 
अथ यदधिकार--यर्हा से यत्‌ प्रत्यय का प्रकरण'है। ४ 
४६२. प्रामिति--"तस्मं हितमु' ५।१।५।। इस सूत्र से पटले तक "यत्‌^ प्रत्ययं 
का भधिकारदहै। 


} 


१. किति च ५।२।११८ २. यस्येति च ६ १४८. 
३, इयुयुक्तान्तात्‌ क;७।३।५१ . ४, इणः पः ८।३।३६.- ~ 


२२८ | सस्छृतव्याकरणे 


४६३ । तद्रहुति रथयुगप्रासत म्‌ । ४।४।७६॥) 
रय वहति रथ्य 1 युभ्य । प्रासद्ग्य । 
४६४ 1 धुरो यड्ढकौ । ५।४।७५७॥ 
देति चेति दीपे प्रप्ते- 
४६५। न भकु राम्‌ । ८।२।७६॥ 
भस्य वु्ुरोश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । धयं , धौरेय । 





४६३ तैदृहति इति- ह्टितीया त रय युग भीर प्रादभ शब्दो से वहति! 
(बहुन करता टै या वहन क्रे वाला) अर्थमे यत्‌ प्रत्यय होताहै। 

र्थ्य -रथ वहति (रथकौ पीची वाला, वं आदि}- इस विग्रहम र्थ 
यत्‌ +भन्त्य अकार का लोप (यस्येति च) रध्य-+रथ्य । 

युग्य -युग वहनि (जुष कोवहुनकरे वाला) पयतु युगू +य 
~+ युग्य । 

प्रासद्ध घ--पासद्र वहति (प्रासद्ध षो वहनं कटने वाला}--प्रासद्वु+ यतु 
->प्रासद्खच । 

टिप्पणौ-व्डे आदि कौ शिषलछित करने {हिलाने) वे समय उनके = 
पर जो किपरोप प्रकरार भा जुभा (जड) रक्वा जाता ह, उपे प्राषद्ध कटै ह । 

४६४ धुर हति--द्वितीयान्त धुर्‌ शब्द मे "वहति" भर्थंमे यत्‌ भौ ट 
प्रत्यय होते दै) 

हसीति-हति च' ८।२।७८७। से दोषं प्राप्त होने प्र-- 

४६५ नेति--म समक कीतथा दुर्‌" मौर ष्र्‌ शब्दो की उपधा को दीषं 
महीं होता । (इसमे दीघं का निषेध होता है) 1 

धुय--घुर वहति इति (धुरा कौ धारण वरता टै}-धुर्‌ + यत्‌ ~ दसं दगा 
मे ड'कोदीर्घे प्राप्त होता तषा प्रस्तुत सूभ्रसरे निपेधदौजातादै, धुरम 
स्धुयं । 

धौरेय --धुर वहति इति {धुरा कौ वहन करने वाला)--धुर्‌ + ढक्‌ ~ घुर्‌ 
+ एय -+ आदद्ेदि' उ कौ मौ--र्धोर्‌ +एव ¬ धोरेय । 

टिप्पगो--रथ यदि दै मग्रभागरकौ धुर्‌ कटा जातारहैर धुर्‌ को बहुन वर 
वातला घोडा आदि "धौरेय ` कहतातिा है । दसी आधार पर कोई मग्रयामी या उत्तर- 
शायित्य को सभातने वाता व्यक्छिभी धौरेय आदि कहा जत्ता है। 





१, करिति च ७।२।११८ 
२, धरु स्थी कृतीवे यानगुवम्‌' (ममरकोध) | 


दिते यदधिकारः [ २१६ 
४६६ । नौवयोधर्मविषमुलमूलसीतावुलाभ्यस्तायेतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसम- 
..समितसम्मितेषु 1४।४।६१। 
नावा तायं नव्यं जलम्‌ । वयसा तुल्यो वयस्यः } धर्मेण प्राप्यं धर्म्यम्‌ 1 
विपेण वध्यौ दिष्यः । मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ \ मूतेन समो मत्यः । रीतया 
समितं सीत्यं क्षेवम्‌ । वूलया संमितं तुल्यम्‌ । 





४६६. नौवय इति-नौ, वयस्‌, धमे, विप, मूल, मूल, सीता ओर तुला इन (आठ) 
तृतीयान्त शब्ों से क्रमशः तायं (तरने योग्य}, तुल्य (समान), प्राप्य प्राप्त करने 
योग्य), वध्य (मारने योग्य}, मानेाम्य (लाभ नामक अंश), सम, समित (समीकृतं 
इकार किथा हुआ), संमित (समान, मापा हुमा }--इन माठ अर्थो मे यतु प्रत्यय 
होता है । ५ 

नाग्यम्‌ जलमू-- नावा तारयम्‌ (नाव से तसे योग्य}--इप्र विग्रह्‌ मे "नौ" शव्द 
से यत्‌ प्रत्यय होता दै । नौ + यत्‌ु->यकारादि प्रत्यय "प्रे होने से मौ को भान्‌" 
होकर नाव्‌ +य ~> नाव्यम्‌ । 

वयस्य--वयसा तुल्यः (आयु मे समान, मित्र}--वयस्‌ + यतु । 

चम्ये--धर्ेण प्राप्यम्‌ (घमं से प्राप्त होने वाला} -- घमं +-यत्‌ अन्त्य भकार 
का लोप--धम्यंम्‌ । 
~-“ विष्यः--विपेण वध्यः (विपसे मारा जाने योग्य}--विप~+यत्‌ >विप~+ 
य ->विप्यः। 

सूत्यम्‌-- मूलेन आनाम्यम्‌ (मूल, "लागत" के द्वारा वचने वाला धन)}- मूल 
~+ यत्‌ ~> मूल्‌ + य -> मूल्यम्‌ 1 

टिप्पणी--मूल शब्द का अथं है--मूलघन (लागत) गौर मूत्य' का अर्थं है-- 
उसते प्राप्त करिया जाने वाला घन अर्थात्‌ लाभ किन्तु जितने धन मे वस्तु मिलती है 
उसके लिये ` मूटय' शब्द रूढ हो गया है 1 

मूल्यः-- मूलेन समः (मूल के वरावर}--मूल + यतु ¬> मूल्यः 1 

टिप्पणी -- वस्त्र यादि के उत्पत्ति के कारण (सूत मादि को मूल कहते ह 
मूल (सूत) के वरावर जो पट होगा वह्‌ "मूल्यः पटः' कहलायेगा । उपादानेन समान- 
फलः इत्यर्थः (उपादान के समान--यह भाव है}-काशिका। 

,.. सीत्यम्‌--सीत्तया समितम्‌ [सीताका थं है--हल द्वारा खोदी हुई रेवा 

(सड) उत्ते समीकृत अथवा कृष्ट ]-सीता + यत्‌ > सीत्‌ + य ~> सत्यम्‌ । 

तुल्यम्‌ - तुलया सनम्मितमू (तरार से तोला गया}--दुला +-यत्‌ = तुल्यम्‌ 1 
वुत्य शव्द सदश का पर्याय दै। 5 
~ ---- ~ ~ =+ 

१, वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७६। | 


९६२ सरट्रतय्याकररण 


४६७ 1 ततत साधुः ।द४1ह८ा 
यप्र साधु सग्रय । सामसु साधु" सामन्य । ये चाभावकमंणोरिति, 
पशरुतिभाव 1 क्मंण्य्‌ 1 शरण्य । ५५ 
६८ । साभापा पः (४४।१.५॥ 
सभ्य । 
-- -- -- इति यतोऽवधि' ¦ (प्राग्धितीयाः) ।म॥ 
< श्रय छखयतोरधिकार' ५॥६॥ 
४६६ । प्राक्‌ कोताच्छ. ! ५।१,१॥ 
तेन क्रीतमित्यत्त प्राकछाऽपधिक्रियते । 
४७० । उगवादिभ्यो यत्‌ ।५।१।२॥ 
प्राक्‌ क्रीत्रादित्येव । उव्णन्ताद्‌ गादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ | छम्यापवाद। 
शद्ुवे हित णङुव्य दारु । गव्यम्‌ । 


४६७ तत्रेति--सप्तम्यन्तस उतः प्रवीण या योग्य है" (साधु) इत अर्थम 
थत्‌ प्रत्यय होता र । 

मग्र प्रे साघु (आगर रहने मे योग्य)--अग्र +- यत्‌ = जन्त्य अकार्‌ का 
लोप~-मग्रच्च ॥ 

ौ 

सामन्य --सामसु साधु (साम गने मे प्रवीण) -सामन्‌ + यतु इस दशाम 
शनप्तद्ितरे' ६।२। १४४ सें अन्‌" का सोप प्राप्त होता है क्न्तु'ये चाऽभावेवर्मभो 
६।४।१६८१ पे प्रङृतिभाव होकर सामन्‌ +य > सामन्य. इसी प्रवार "कर्मणि साधु“ 
कर्मष्य." कर्मन्‌ + यतु 1 

शरण्य --शरणे साधु (रण देने मे प्रवीण)}--शरण + यतु -> अन्त्यं काद्‌ 
का लोप शरम्‌ +पन= शरण्य । 

४६८. सभाया इति-- सप्तम्यन्त सभा शब्द से "तत्र साधु. भरथं मेय प्रत्मय 
होवा है । (य भौर यतु वे स्वेरमेभेदहै) । 

एप्य---सभाया साधु (सभा म प्रबीणयां योग्य)}---सभा ~ य->अन्य 
आकारका तोपसभ्‌ ~+-य~>प्तभ्य 1 इति यत्र प्रत्यप ॥८॥ 

अथ छयतोररधिकार --यरहां ते छ गौर यद्‌ प्रस्य का अधिनार ह! 

४६६. प्राक्‌ कीतादिति--तैन ब्रौतम्‌ ५।१।३७ स पहते तक छ' बोः 
अधिकार दहै। 

४७० उगवादिभ्य इति--जिनपर मन्त मे उकार है, उनमे तथा मो आदि 
शब्दो मे यत्‌ प्रत्यय होता है तिनं क्रीतम्‌" से पहले आने वाने अर्थो मे यह्‌ “यतु प्रत्यय 
"छ" का अपवाद है । 


41 
[^ 


तद्धिते छ्यतौरधिकारः । [ २ 


श(ग० सु०) नाभिनभंच॥ 

नभ्योऽक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ 1 
४७१। तस्मे हितम्‌ 1५।१।५॥ 

वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । 
४७२ । शरीरावयवाद्यत्‌ ।५।१।६।। 





शङ्न्यम्‌--ग द्धे हितम्‌ (णङ्‌कु के त्यि टपयोगी, काष्ठ} -इस विग्रह में 
श्र +यत्‌-~>उको गणः ओतथामोको वव्‌र होकर शद्ध + अव्‌ + य->शङ्धुन्य 
~+ ण द्धुव्यम्‌ दार 1 

टिप्पणी--शदकरु का अर्यं वाण क्रा अग्रमाग या कीलक (चुंटा) होतार । 

गव्यमू- गोभ्यो टित्‌ (गायों के लिये हितकारी)-~गो + यत्‌->मो को भव्‌ 
~> गव्यं घास बादि। 

नामीति--(ग० मू०)--नामि शब्द से टित अर्व.मे यतु प्रत्यय हौतादै मौर 
इसे नभः मादेश दो जाता दै। 

नम्योऽक्षः--नाभये हितः (नामिक लिये हितकारी)}- नाभि +-यत्‌->नामि 
को नभ होकर नभ + य~>जन्त्य आकार का लोप नभ्‌ + य->नभ्य->नभ्योभ्सः। “ 

रथ के पिये के मध्य भाग को नाभि कते हँ उक्तके तिये हितकर भक्ष नामकं 
कृ{प्ठ विशचेप यह्‌ अथं टै) 

इस्री प्रकार “नभ्यम्‌ अञ्जनम्‌" (चक्र नारि के तिये हितकर तलाभ्यङ्क भर्थात्‌ 
तैल उालतना) + 

विष्धेप-- यहां स्यचक्र की ननानि'काही ग्रहण है मनुप्य की नाभिकानरही। 

उसमे तो "नानये" हितं नान्यं तलम्‌-““शरीरावयवाचयतु' होता है 1 उस यतु के परे रहते 

नाभि को "नभ्‌" अदेश नदीं होता 1 

४७१. तस्स इति--चतुध्यन्त शब्द से "उसके लिये हित्तकर' (हितम्‌) इस अर्थं 
मेँ प्रत्यय दोतादहै। ` 

वत्सीयो गोधुक्‌ -- वत्सेभ्यो हितः (वड के लिये हितकारी, गाय दोहने 
वाला)-वत्स +- छ -> छ को ईय वत्स + ईय > बन्त्य मकार का लोप-वत्सीय ~> वत्सीयो 
गोधुक्‌ 


् 


४७२. शरीरेति -शरीर के अवयववाची चतुर््यन्त शब्द सें 'दितत' अर्थ में यतु 


प्रत्यय होता है 








१. ओो्मृणः ६५१४६ २. वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७६ 


९१२ „1 संसटतव्याकरणै 
न [| 


दन्त्यम्‌ ! फण्डुयम्‌ ।¶नस्यम्‌ । 
४७३ । श्रात्मन्विहवजनभोगोत्तरपदात्‌ ख ।५।१।६॥ 
५७४ । आत्माध्वानौ से ।६।४।१९६॥ 

एतौ चै प्रकृत्या स्त । आत्मने हितम्‌ । आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । 
मतूभोगीण । 

इति छयतो. पूर्णोऽपरिधि (घ्राकूङ्ोतीया ) ॥॥ 
अय ठंजाधिकार ॥१०॥ 

४७१ । प्राग्बतेष्ठन. ।५।१।१८॥ 

तेन चुत्यमिति वति बक्ष्यति ततं प्राक्‌ ठलधिक्रियते । 


मानिनि 


दन्त्यपु-दन्तेभ्यो हितम्‌ (दाता वे लिय हितकारी)--दन्त + यद्‌ ~> दन्ह्म्‌ । 
दसी प्रवर "इष्टाय हितम्‌" कण्युयम्‌ 1 

नस्यमु--नासिकायं दितम्‌ (ना्षिगा के तिये हितक्रारी)}--नातिका+ यतु 
नासिका को नस्‌ अदेश! होकर न्‌ +य->नस्यम्‌ । 

४७२ मात्मन इति-- चवुध्यन्त मात्मन्‌, मिश्वजन भोर एमे शर्म्यो से जिनमे 
"सौग" उत्तरपद हो ख प्रत्यय होता है हित' अर्थं म। 

४७४. मात्मेति-मात्मनु भौर भेध्वन्‌ शब्द के "प" प्रत्यय परे होने णर 
प्रकृतिभाव होता है । श्रहेव्यकाच्‌ ६।४।१६३। से श्रटृत्या' शब्द कौ अनुवृत्ति 
होती दहै) 

करामनोनम्‌--आतमन हितम (यपे लिये हितकारी)--भार्मन्‌ ~+- व->ख को 
टन भदेश होकर भतम्‌ + ईन (यहां नस्तद्धिते ६।४५ १४४ से (टि) "अनू" का लोप 
प्रष्ठ या उका ऊपर के गूत्रसे बाधो जाता है) यत्पनीनमू । 

विश्वमनीनम्‌--विपए्वजनाय हितम्‌ {सवे जना के लिये (हितकर )--विष्वजन 
य => विप्रनजने + ईन ~> सन्त्य अवारका लोप विश्वजन 1 ईनु ~> विश्वजनीनम्‌ । 

मातुभोगीण --मावृमागाय दित (माता कं शरोर क लिये हितकर}--यातू- 
भोग +-ख ~> मातृभोग 4 ईन ~> मातृभोग 4 ईन ~> नकार्‌ को णकार्‌र मातूमोगीण । 
- इति छयतीरवधि ॥६॥ 


श्रथ ठजधिकार.--अव दन्‌ प्रत्यय वा अधिकार है 1 
४७२१. प्राग्‌ इति-- तिन तुल्य जरिया चेदुबति ५।१।११५५ इस सूत्रते षति 
प्रत्यय कटगे उपसे पढते तक "खयू" का जधिकार द । 








१. पटूभ्नोमास्‌ ६।१।६३॥ 
२ कुमति च .५।४५१३। 


[ऋ ग 


तद्धित व्नधिकारः | २६१४ 


४७६ । तेन कीतम्‌ ! ५।१।३७॥ 
सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकाम्‌ । 
- -४७७ । तस्येरवरः । ५।११४२॥ 
सवंभूमिपृथिवीभ्यामणनौ स्तः। 
४७८ । अनुश्चतिकादीनाञ्च ! ७।३।२०॥ 
सर्वभूमेरीश्वरः सववंभौमः 1 पाथिवः । 
५७९ । पड वितविन्चतित्रिशच्चत्वर्परशत्पञ्चाशतषण्टिसप्तव्यज्ञी तिनवति- 
श्ञतम्‌ ! ५।१।५६९॥ 





४७६. तेनेति-- तृतीयान्त के “खरीदा हज” (क्रीतम्‌) इस अथं में ठ्‌ प्रत्यय 
होता है1 

साप्तत्तिकम्‌--प्प्तत्या क्रीतम्‌ (सत्तर रुपये से खरीदा गया}--सप्तत्ति + ठन्‌ , 
~>ठ को इक" सप्तति + इक ->भादिव्ृद्धि अज को आ तथा मन्त्य इ का लोप सप्तत्‌ + 
इक -> साप्ततिकम्‌ 1 

प्रास्थिकमू--प्रस्थेन क्रीतम्‌ (प्रस्थ भर धान्य से खरीदा गया) प्रस्थ +न्‌ 
` ठको दक आदिदृद्धि अन्त्य अक्रार करा लोप प्रास्थिकम्‌ 1 

४७७. तस्येवर, इति--पप्ठयन्त स्व॑भूमि भओौर पृथिवी शब्दों से उनका 
स्वामी (-ईश्वर)' अर्यं मेक्रमसेजण्‌ भौर भन्‌ प्रत्यय होते है । 

टिप्पणी--इस सूत्र में पुवं सूत्र (सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणनौ ५।१।४१) से 'स्वं- 
भूमि भौर पृथिवी" शब्दों की भनुढ्त्तिहीरहीदै। 

४७८. अनुशतिकादीनामिति- णित्‌, भित्‌ भौर कित्‌ प्रत्ययं परे होने पर, 
अनुशतिक आदि (गणपठित) शन्दों के उभयपद को आदि बृद्धि होती है । (० ऊपर 
सू° ४२७) 

वंमौमः-- सर्वभूमेः ईश्वरः (समस्त भूमि का स्वामी)}--सर्वेभूमि ~+अण्‌ + 
उभयपद की आदिन्द्धि, भन्त्य इ का लोप होकर सवंभौम्‌ + अण्‌ = सावंमौमः। 
पायिवः--प्रथिव्याः ईश्वरः (पृथिवी का स्वामी) पृथिवी + मन्‌ आदिवृद्धि 
ऋ कौ भार्‌ तथा अन्त्य इ का लोप, पािवः। 

४७९. पङ्क्ति इति--पड्क्ति, विशति, विशत्‌, चत्वारिशत्‌; पञ्चाशत्‌, पष्टि, 

सप्तति, अशीति, नवति तथा शतम्‌--ईइन रूढि शब्दों का निपात्तन किया गया है । 





१. ठस्येकः ७।३।५०। 
२. कुछ पुस्तकों मे इससे पूवं सवं भूमिपृथिवीभ्यामणनौ, सूत्र भीदिया 


गेया रै) 


९१५ | संतव्याररणै 


एते रूटिशव्दा निपात्यन्ते । 
४८० । तदर्हति ,५।१,६३॥ 


टिप्पणी- ये सवस्टिण्ब्दहै) सर्वे ही इनम मवथवार्थं की समति नही 
वैसती । किसी प्रकार प्रहरति प्रत्यय तथा जन्य कार्यो कोसूत्र मे निपत्तने क्रिया गया 
है । काशिका दृत्ति के अनुसार सिद्धि निम्न प्रक्रत होती दै-- 

पडुक्ति--पञ्च परिमाणस्य (पांच पद ह परिमाण इसदे)--पल्वन्‌ + ति~ 
अन्‌ (टि) सोप- पच्व्‌ +ति~+च्‌ कोक्‌ तथा उपार कौ ननुस्वार प्रवणं इ 
होकर पदक्ति छदे (पड्क्ति नामका छन्द) । पङ्क्तिं शव्द "वादइन' आदि अर्थो 
र्ट है। 

विशत्ति--द्वौ दशतो परिमाणम्‌ अत्य सस्य (दा दशत्र टै परिमाण दस सप 
का अर्थात्‌ वीस)}-- टविदशत्‌ + तिच्‌ ¬> द्विदशवु तो विन भदेश विन्‌ +-एति~>नको 
अनुस्वार विशति । 

दिष्यणी- दशत्‌ शब्द का अथ ह दत्तका समूह्‌ (वग) पल्चदुदशततौ वर्गे 
वा ५।१।६९ग 

तिशत्‌ --वयो दश्यत. परिमाणम्‌ अस्य (तोन दश्चक है परिमाण दस्य तीम-- 
त्रिदशत्‌ + शत्‌ > वरिदशत्‌ केचिन्‌ साद्रण होकर त्रिशत्‌ । 

चत्यारिश्त्‌--चत्मायो दशत परिभराणम्‌ धस्य (चार दशक है परिमाण 
दसम] --चतुदं शद्‌ + णतु - प्रकत शो चत्वारिनू भदेग दोर चत्वारिशवु । 

पञ्चाशत्‌--परठ्घ दशत परिमाणम्‌ अस्य (पचास)--पल्चदशत्‌ +- पतु ¬> ५ 
्रष्ि बो पञ्चा सदेश होर पञ्चाशत्‌ ¦ 

घट्ट --पद्‌ दशत्र परिमाणमस्य (साठ) --पडदशतु + नि->प्ररृति कौ पष्‌ 
आदेश पष्‌ +-तिन्त्पष्टि । 

सप्तति --सप्त दत परिमाणम्‌ बस्य (त्तर}-सप्तदशत्‌ ‡+ ति प्रकृति 
करो सप्त आदेश होकर सप्त + त्रिं ~ सप्तति । / 

लगीति --भष्टौ दशत परिमाणम्‌ अस्म (अस्सी) -मष्टदणत्‌ + ति ~+प्रढति 
को अशी अदिश--मपी + ति न्= अशीति, । 


भवति --नबदशप परिमाणम्‌ वस्य (नन्यै)-गवदशत्‌ + ति--परहति की 
लव थादेश~-नव ~+ ति न> नवति । 


शतदरू--रण दशत, परिमाणम्‌ ब्य (सौ)--दशदगत्‌ + त~+प्रमति कोण 
वदेग दोकर ण ~+ त= शतम्‌ । 

विशेध--विशति से तकर्‌ नवति त्क दैः शन्द निस्व एकवचने घौर स्थीतिद्ध 
मे होते द । शतः शन्द नपुवक सिक्ख म होताहै। पसय्या गौर्‌ सष्येयदीनोवं 
लिये अट ह तथा दरस प्रक्र प्रयोग होता है--मनप्याणा विशति“ (सम्या भवं 

-भ)--"विथ रि मनृप्या ” (सख्येय अथं मे} । 

४८० तदहुतीत्ि-उत्ततनो प्राप्त वरे योभ्यः दसं घं म द्वितीयान्त शन्द 

मे ठम्‌ आदि प्रत्यय रोते है) त 


१, तद्धितेष्वचामादे (७।२।११४। 


# 


तद्धिते उनधिकार [ २३५ 


लब्धुं योग्यो भवतीत्यथं हितीयान्ताट्टमादयः स्युः ; पवेतच्छत्नमर्हृति 
पवेतच्छत्विकः । 


४८१1 दण्डादिभ्यो यत्‌ ।५।१।६६॥ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ 1 दण्डमहंति दण्डयः 1 अघ्यंः । वध्यः । 
४८२ । तेन निवृ त्तम्‌ ५।१।७६॥ 
अल्ला निवृत्तम्‌ आल्िकम्‌ । इति स्बोऽवधिः । (ब्रा्वतीयाः) ॥१०॥ 


श्रथ त्वतलोरधिकारः ॥११॥ 


४८३ । तेन तुल्यं क्रिधा चेदतिः ।५।१।११५॥ 
ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्‌ अधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा 
भूत्‌ 1 पुत्रेण तुर्यः स्थूलः । 


श्वं तच्छविकः--एवेतच्छतम्‌ अहंति (पवेतच्छत को प्राप्त करने योग्य है) 
ए्वेतच्छत्र +ठ्क->ठ को इक, आददद्धि ए को टे अन्त्य अकार का लोप-- 
पवेतठन्‌ +- इक == एव तच्छत्रिक 

दण्डादिभ्य इति-- द्वितीयान्त दण्ड आदि शब्दो से अर्हति" अर्थं मँ यत्‌ प्रत्यय 
होतादहै। . 
दण्डचः--दण्डम्‌ अर्हति (दण्ड प्राप्त करने योग्य }--दण्ड + यतु > अन्त्य अ 
का लोप दण्डयः] इसी प्रकार अर्घमर्हति (मूल्य या पूजा विधि के योग्य) अर्घं +यत्‌ 
अघ्यं: । वधमर्हति (वध के योग्य) वध + यत्‌ = चध्यः । 

४८२. तेनेति-- तृतीयान्त ते "सिद्ध हृभा' (निद त्तम्‌ = निप्पच्चम्‌) इस अर्थं मे 
ठन्‌ प्रत्यय होता है 

बाह्धिकम्‌--अह्वा निद त्तम्‌ (एक दिन मे सिद्ध होने वाला)--महन्‌ + ठन्‌ > 

अहन्‌ {इक >अनुकेभकालोप (अल्लोपोऽनः) आदिद्द्धि आह्व. + इक अ द्भिकम्‌ । 
इति ठनोऽवधिः ॥१०।। 

अथ त्वतलोरधिकारः-जव त्व मौर तल्‌ का अधिकार है 

४८३. तेन सुत्यनित्ति- तृतीयान्त से तुल्य अर्थं मे वति प्रत्यय होता है, ज 
तुव्य है यदि वह्‌ क्रिया हो । 

तिमे इकार इत्सं्तक दै । वत्‌" शेप रहता द । 

ब्राह्मणवद्‌ अधीते ब्राह्मणेन तुल्यम्‌ (ब्राह्मण के तुल्य }--वर्हां मघ्ययन ५ 
समान है अतः ब्राह्मणः शब्द॒से वति प्रत्यय होकर ब्राह्मण + वति ~> ब्राह्मण + नप्‌ 
ब्राह्मणवत्‌ । वच्‌ प्रत्ययान्त शव्द अव्यय होता है ओर इसका प्रयोग क्रियाविशेषणे 
रूपम होता है । 


१६३६ । संसतव्यापरपै 


४८४ । तत्र तस्येव ,५।१।११६॥ 

मधुराथामिव मथुरावत्‌ सने प्राकार । चैतस्येव चैनवन्म तस्य गावि । 
४८५ । तस्य भावस्त्वतलौ ।५।१।११६॥ 

प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारे भाव । गोर्भोयो गोत्वम्‌. 1 गोता । त्वान्त 
क्लीव. \ तलन्तः स्वियाम्‌. । 
४८६। श्भा च त्वात्‌ ।५।१।१२०॥ 








द्विपः चेदिति--रेमा क्या कहा करि "यदि तुत्यं ग्रिषादो' ? इसतियेकि गुण 
कयै समानता हनं पर वति प्रत्यय नटी टता जँसे--"ुत्रण तुय स्थूल " यहां स्थूनता 
रूप गुण एरी समानता है, अतएव वति प्रप्यय नही होता । 

४८४ तत्रति- सप्तम्यन्त गौर पष्टयन्त पे समानतां अर्थं [दुय वर्थ) मे वत्ति 
प्रत्यय होत्रा है । यहा त्रिथा पव्‌ की मनुवृत्ति नदी द्येगी अत द्रव्य मादि की समा- 
नता मे यह्‌ "वति' प्रत्यय होता है) 

मथुरानत्‌ दघ्न प्राकार मथुरायाम्‌ इवे {मथुरा वें स्रमान)-- मुत 
यति = मथुराकत्‌ । स.घ्न मौर मथुराके ्राकार' समानेर्हू। 

चैगयत्‌ म॑घस्य गाच चतस्य इवं (चंवर वे समान}--च॑व तवति न=नत्र+ 
वु । चैत तयामेत्रकौ गाये सप्रानरह। 

४८५. तत्य साव इत्ति--पष्ट्यन्त से भाव सवर्थे म छ भौर तत्‌ प्रत्यय 
होते है। 

परष्ति इत्ति-प्रदरेति द्वारा उल्यप्न होने वाक्ते शानमनजौ विशेपभ होता है। 
वह्‌ भाव कहता ¶ है । 

अभिप्राय यह दै पि जिक्त्त प्रत्यय का विधान विया जाता दह्‌ प्रहरति 
कहलाती रै, जते गो आदि शव्द । गो श्ब्दसे गो व्यक्िका चोधर होतार जिं दूमरे 
शब्दो मे कहं सर्कते ह--"गोतव-विशिष्ट गो व्यक्ति" यहा गो व्यक्ति विष्य है मौर 
“ल्व धर्मं वितेपण या प्रवार है 1 यटी भाव कहुलाता दै" जो प्रवृति प्ते उत्प दहने 
वाते ज्ञानम विशेषण दहै । 

गोत्वम्‌, गौता--गोर्मापि- (गोका भाव)-गौ-त्व¬>नपु प्रथमा एकवचन 
मे गोत्वम्‌ 1 गो +-तल्‌ ~>गो +त ~>रप्रीलि द्ग होने मे मोत +टाप्‌-- गोत्त +भा= 
गोता 1 

त्वान्तम्निति-{नि०) चव प्रत्ययान्त शब्द नपृषकलिद्भ होते ई 1 

तलन्तमिति-(लि ०) तलन्त शन्दं स्वीनिन्घ शने है । 

४८६. भचेत्ि--व्रद्मणस्त्व ५।१।१३६ स पटूते तक स्व भौर तद्‌ प्रत्यय 
-फा अधिकार है 1 





7-99-9 
१, जजाचतष्टाप्‌ अ१।९। 


नणय 





तद्धिते त्वतलोरधिकारः [ २३७ 


ब्रह्यणस्त्व इत्यतः प्राक्‌ त्वतलावधिक्रियेते । अपवादैः सहं समवेशाथ- 
मिदम्‌ । चकारो नत्रस्नरभ्यामपि समविशार्थैः । स्वरया: भावः स्वरणम्‌, स्वी- 
त्वम्‌, स्त्रीता । पौँस्नम्‌, पृस्त्वम्‌, पुंस्ता । 
४८७ । पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ।५।१।१२२॥ 

वावचनमणादिसमावेशार्थम्‌ । 
४८८। र ऋतो हलादेलंघोः;६।४५ १६१ 

हंलादेलंघो "कारस्य रः स्यात्‌ दष्टेमेयत्सु परतः । 
४८९1 टे: ।६।४५।१५५॥ 

भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्पु 1 

(बा) पथुमद्धभुशकृरद्‌ढपरिवृढानामेव रत्वम्‌ । 

पृथोर्भावः प्रथिमा । 


शपवादैरिति--“पृथिव्यादिभ्य इमनिज्वा" इत्यादि अपव।दोंके साथत्व भौर 
तल्‌ प्रत्यय का समावेश करने के लिये यह्‌ अधिकार किथा गया दहै 1 इसका फल यह्‌ 
होता दै करि (दमनिच्‌' आदि प्रत्यय त्व भौर तल्‌ के वाधक नहीं होते तथा शवथ" से 
पृथुता, पृथुत्व शब्द भी वन जाति ह । ष 

चकार इति--सूव्र मेँ च' (गौर, भी) नन्‌ ओौर स्न्‌ (स्त्रीपुंसाभ्या नञ्स्नलौ 
भवनात्‌ ४।१।८७) के साय भी त्व ओर तल्‌ का समावेश करने के लिये है । इसलिये, 
स्वरी शव्द से भाव मेँ न्‌ (स्व्ैणम्‌), त्व (स्वरी्वम्‌), भौर तल्‌ (सवीता) प्रत्यय होते 
है त्तथा पस्‌ णव्द से स्नबू (पौस्नम्‌), त्व (पृस्त्वम्‌) जर तल्‌ (पुंस्ता) । 

४८७, पृथ्वादिभ्य इति--पप्ट्यन्त पृथु आदि शब्दो से भाव अथं में विकल्प 
से “दमनिच्‌' प्रत्यय होता है । इमनिच्‌ में इमन्‌ शेष रहता है । 

वावचननित्ति-अण्‌ आदि प्रत्यय के समविश के लिये वा' (विकल्प से) कहा 
गया है । ^ 
४८८. र ऋत इति--जिसके आदि मे हल्‌ (व्यञ्जन) हो, एेसे तघु ऋकार 
को र भदेश होता है, इष्ठन्‌, इमनिच्‌ मौर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे होने पर । 

ठट, देरति-भसंनलककीटिकालोपिहो जाता है इष्ठनु, इमनिच्‌, ईयसुन्‌ 

प्रत्यय परे होने पर। | 

पृथु इति (वा)-पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ भौर परिवृढ शब्दों के को ही 
यह्‌ र्‌ होता है, (अन्य को नही); जैसे-- 

प्रथिमा--पृथोर्भावः (पृथु का भाव-विस्तीणंता)--इस विग्रह म पृथु शब्द से 
इमनिच्‌ प्रत्यय होकर पृथु +-दमन्‌-ज>्ऋकोर्‌ तथाटि (उ) कालोप प्रथु + दमन्‌ > 
प्रयिमनू--प्र ९ एक° में प्रथिमा । 


२६ 1 संस्टरतव्याकरणे 


४८६1 (क) इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ।५।१।१३१॥ 
दगन्तात्तपूपूरवात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भावेऽण्‌ प्रत्ययः । पाथंवम्‌ } श्रदिमा । 
मादंवम्‌ । 
४६० ! वर्णदृढादिभ्यः व्यञ्च ।५।१।१२३॥ 
चादिमनिच्‌ 1 णौवःयम्‌ श्ुविनमा । ददरंम्‌, द्रढिमा । 
४६१1 गुणवचनब्राह्यणादिभ्य. कमणि च ।५।१।१२४॥ 
चाद्द्रावे । जडस्य भाव कमं वा जाडम्‌ । 





टिप्पणी--द्मनिच्‌ प्ररसयान न्द पुंरिलेद्ध होते है । 

४८६. (क) इगन्ताच्देति'-दगन्त (जिमकं यन्त म इव्‌ बर्यात्‌ दइ, उ, वदै) 
लयुपूवंक {जित द्व्‌. से पटले लघु स्वर है) प्रात्तिपदिर से थम्‌ प्रत्यय होता है। 

दार्थवम्‌- पृथोर्भाव - पृषु शव्द के न्तमे उ (इक्‌) है्ौर ड से पहला 
सवर सधु है । टसनिये इमनिच्‌ के विक्त्म पृथु शब्दरसे थण्‌ प्रत्ययदोतादै। पृु 
अण्‌ >आदिवुद्धिष्ऋषौ धार्‌ तवाउकोगृण्योटोकर पार्योतय-~ज को 
भव्‌ पाव +य -> पार्थवम्‌ ¦ 

इमी प्रकार मृदोभर्रि (मृदु का भाव, वोमलता) मृदु ~ इमनिच्‌ ~> श्रदिमा। 
मृदु मण्‌ माईेवपू 1 
„ ४९६० वर्णं हति--पय्य्यन्त वर्णेविद्नेपवाची शब्द से तथा दृद थादि श्ब्दौसे" 
भाव अर्ये मे घ्यन्‌ प्रत्यय दता है । 

चादिति-पक्ठने से इमनिच्‌ भी) 

शवत्यम्‌ शुदिलप्ता-- शुद्लत्य भाव. (गुक्ल का भाव, गुक्ठता}--वणंविशेष- 
वासी गुवल न्द से प्यन्‌ प्रत्यये होकर णुवन + प्य्‌ > शुक्त +य ->यादिवृद्धि डक 
मओ दथा न्त्य अकार का लोप, शीवन्‌ - य ~> गौवत्यम्‌ । पक्ष मे शुक्त + इमनिच्‌ -> 
शुक्‌ +~ इमन्‌ ~> भुकितरिमा । 

, दाठचं मू, द्रदिमा- दस्य भाव (दृढ का भाव, दृढता}--दृढ~+-ष्यन्‌-> 

मादिवृद्धि चको आर्‌ तयाज्न्त्यबका लोप दादृद्‌ +य-~>दा्ट्यम्‌ | पश्चमे दुद 
+ दमनिच्‌-खकोरद्रटिमा। 

४६१. गुणवचरेति--पप्दूघन्त गुपणवाची शब्द भौर ब्राहमण मादि शब्दो से 
भाव तथा कमे-अर्थं मे प्यम्‌ प्रत्ययतेता है । 

चादिति-चक्टेसेभावमेमभीदहोताहै। 

जादपघमरु-जटस्य भावः कमं वा (मूषका भावया कर्म, मूर्खता}--जद 

क 


१ यट मूत्र चौवम्मा नादि सस्करणोम नही है गौ्ताप्रेघसण्मे है। 
२. ठस्तरिप्वचामाद ४८।२।११५। ३ भोगूंण. ६।४।१५६। 


तद्धिते त्वतजोरधिकारः [ २३६ 


मुट्स्य भावः कर्मं वा मौल्यम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
* ४६२ । सद्युयः ।५।१।१२६९॥ 
सब्युभविः कमं वा सख्यम्‌ । 
४६३ । कपिज्ञात्योढक्‌ ।५।१।१२७॥ 
कापेयम्‌ । जातेयम्‌ । 
४६४ । पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ।५।१।१२८॥ 
सँनापत्यम्‌ । पौरोरिव्यम्‌ । इत्ति त्वतलोरधिकार ॥११॥ 





+ प्यल्‌ > गादिवद्धि (यको आ) तथा अन्त्य अकारका लोप होकर जाङ्‌य->" 
जाड्यम्‌ । इमी प्रकार-- 

मीढथम्‌--मूट्स्य भावः कमं वा (मूढ का भाव याकम) मूढ~+य-> 
मटचयम्‌ 1 

ब्राह्यण्यमु-- ब्राह्मणस्य भावः कर्मं वा (ब्राह्मण का भावया कमं}--त्राह्मण-+ 
प्यन्‌ ~> ब्राह्मण्यम्‌ । 

माकृतीति---यह ब्राह्मण आदि अक्ति मण दै. 1 

४९२. सख्युरिति-पष्ट्यन्त सखि शब्द से भाव, जीर कमं, भें य प्रत्यय 
होता है! 

सव्यमू--सच्युर्मावः कमं वा (सखा का भावे या कर्मः मित्रता) सखि ~+य-> 
अन्त्य इकार का लोप" सच्‌ + य ~> सख्यम्‌ 1 | 

४६३. कपिज्ञात्योरिति---पप्ट्यन्त कंपि भौर ज्ञाति शब्द से भाव तथा कर्म 
मेंदटक्‌ प्रत्यय होता है] 

कपिधनू-- कपेर्भावः कमं वा (कपि का भावया कमं}--क्पि+टक्‌ ~>टको 
एय--कपि +- एय ~> आदिवृद्धि तथा अन्त्य इ का लोप काप्‌ + एय=कयेयम्‌ । 
इसी प्रकार जातेर्भावः क्म वा (सम्वन्धी का भवि या कमं) जाति ~+ टक्‌ ~> ज्ञातेयम्‌ । 

४६४. पत्यन्तेति--जिनके अन्त मे पति शब्द है रेपे शब्दं से तथा "पुरोहितः 
आदिसे भाव भौर कमम यक्‌ प्रत्यय होता है। 

सैनापत्थम्‌--सेनापतेः -भावः कमं वा (सेनापति का भाव या कर्म)--सेनापरति 
~+-यक्‌ ¬> आदिवुद्धिरए कोए तथा अन्त्य इ का लोप संनापतु +य ~> संनापत्यम्‌ 1 

पौरीहित्यमू--पुरोहितस्य भावः कमं वा (पुरोहित का नवया कार्य)}-- ` 
पुरोहित + यक्‌ -> पौरोहित्यम्‌ 1 इति त्वतलोरधिकारः ।॥११॥ ` 





१. यस्येति च ६।४।१४८। 
२, किति च ७।२। ११८॥ 


२४० | सस्रतव्याकरे 


अथ भवनाद्र्थका ॥१२॥ 

४६५) घान्याना भवने क्षेदे लन ५।२२१॥ 

भवन्त्यस्मिन्िति भवनम । मुद्गाना भवन क्षर मौद्गीनम्‌ । 
४६६ । व्रीहिशात्योढंकः ।५।२।२। 

घरं हेयम्‌ । शालेयम्‌ । 
४६७ । हैयद्ु वीन सज्ञायाम्‌ ।५ २।२३॥ 

ह्योगोदोहशबय्दस्य हियदटगुरदेश स्किराथे सर्य निपात्यते । दुष्यत 
दति दोट क्षीरम्‌ । द्योगोदोटस्य विकासो टैयद्भुपीन नवनीतम्‌ । 


[) 





धय प्नरयनाद्ययका --यय परयन (दोन का स्थान}-- खादि अथं वासति प्रत्यय 
मारम्भहोतर्है। 

४६५ धान्यानापिति--पष्ठयन्त धान्यविशतेपवाची छन्दा से “भवन क्षेषम्‌' 
{होन का स्थान, वेन}- अर्यं म खन्‌ प्रत्यय होतादहै। 

भवतीत्ति-जिमम होता है उसे भवन कटत ह (होने का स्यान) । 

मोद्गोनमू-मुद्गाना भवन क्षेत्रम्‌ (जित्तम मूग होती है एता वेत}-षृद्ग + 
खन्‌ ->ख ती ईन-- मुद्ग + ईन->यादिवृद्धिः उक मौ तथाभन्त्यथकासोपहोगरः 
मोदम्‌ + ईन > मोदुमीन त्रसु । 

४६६ ब्रीहीति-पप्ट्यन्त ब्रीहि बौर शालि शब्दो ते शभवनक्षेत्रम' भ्य मे 
टक्‌ प्रत्यय होता दे) 

व्रणम्‌ -्रीदयेणा भवन क्षेवम्‌ {जिसमे ब्रीटि रोती दै पैसा सेत)--ग्रीदि+ 
ठक ->द पौ एय कर मीहि + एय ->याद्विवद्धि ट कोरे तथा अन्त्य दकेयर का नोप 
-त्रह.+एयन्=व्रंहयम्‌ 1 इमी प्रकार शालीना भवन क्षेत्रम्‌" णाती +-ढक्‌ ~ 
शततेयम्‌ । 

४६७ रैयद्चवनम्‌ इति--ह्यो गोदोट्‌ (पटने दिन का दुहा हुभः दूध}-- 
शब्द को “हियद्गु" यदेश मौर विक्र जय म खन्‌ प्रत्यप का निपातने तिया यथादै, 
सन्नाम। 

इद्त इति-जिपको दुटा जाता दै {दृद्यने-कमवाच्य}--वह्‌ "वोट कटलाता 
है अर्थात्‌ दूघ। 

हैपद्वीनम्‌--छ्योगादोटस्य विक्र (कलक दुह दधसे वना हभ यानिक्ना 
ह, नवनी युत}--द्योगोरोद + षन्‌ ¬ प्रहति को टिथदमु यादेश तथा ख को 
क्न दोकर दियद्गु+ईन->मादिवृद्धि इ कोट कतथा जन्य उको गुम (नोर्मय) 
रैय द्धौ 4+ईन-+लौ की अव्‌ टोकर्‌ हैयद्गवीन नवीनतम । 


१. तदधितंप्वचामादे ७।२।११४। 


तद्धिते भवनादर्थकाः [ २४१ 


४६८ । तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२३६॥. ~ 

तारकाः सञ्जाता अस्य तारकितं नभः । पण्डितः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
४६६ 1 भ्रमाणे दयसन्‌रघ्नम्‌ भात्रचः ।५।२।२३७॥ 

तदस्येत्यनुवतंते । ऊरू प्रमाणमस्य ऊख्यसम्‌ । ऊरुदघ्नम्‌ । 
ऊरुमात्रम्‌ 1 , 
५०० । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ 1५।२।३६॥ 

यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌ 1 तावान्‌ । एतावान्‌ 1 9 





४६८. तदस्येति-्रवमान्त तारका भादि श्व्दों से “धे इसके हौ गवे" (अस्य 
संजातम्‌) इस अर्थं में इतच्‌ प्रत्यय होता दै । 

तारकितं नभः--तारकाः संजाता अस्य (इसके तारे हो गये या निकल 
आये)-- तारका ~+ इतच्‌ -> अन्त्य आकार का लोप होकर तारक्‌ + इत = तारकितं 
नभः। । 

पण्डित-पण्डा संजाता जस्य (अच्छे बुरे का विवेक करने वाली) 'सदसद्धिवेकिनी' 
वुद्धि को पण्डा कटते द" वह जिसके हो गई है--पण्डा + इतच्‌ = पण्डितः । 

आकृतीत्ि--यह तारकादि आकृति गण है 1 इसी से पुलकित इत्यादि इतच्‌ 
प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता ह । 

४६६. प्रमाण इत्ति- प्रमाणविशेष के अर्थं मे विमान प्रथमान्त शब्दों से “यह्‌ 
इसका प्रमाण है" इस अथं मे दयस्तच्‌, दघ्नच्‌ भौर मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैँ । (तीनों 
प्रत्ययो मेसेच्‌कालोपहौ जाताहै। | 

ऊरुदरयसम्‌, ऊरुदघ्नम्‌, ऊरमात्रमु-ऊरू प्रमाणस्य (जद्धा है प्रमाण इसका 
अर्थात्‌ ज द्घा तक जल आदि}--ऊङ + यसच्‌ == ऊरुद्वयसम्‌, ऊर +- दध्नच्‌ = ऊरुदघ्नम्‌, 
ऊर + मात्रच्‌ = ऊरुमात्रम्‌ । । 

५००. यत्तदिति-- प्रथमान्त यत्‌, तत्‌, एतत्‌ शब्ठों से “यह्‌ इसका परिमाण 
है" इस अर्थं मे वतुप्‌ प्रत्यय होता दै । चतुप्‌ मे "वतु" शेप रहता है । 
। यावावृ--यत्परिमाणम्‌ अस्य॒ (जो है परिमाण इसका, जितना)--यत्‌ + 
वतुप्‌ > यतु + वत्‌ >यदु के तु को आ (आ स्व॑नाम्नः ६।३।९५) होकर या +-वत्‌-> 
यावत्‌ -> पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन मे यावान्‌ 1 इसी प्रकार तत्परिमाणमस्य (वह्‌) है 
परिमाण इसका, उतना) तत्‌ + वतु -> ता वत्‌ = तावान्‌ 

एतद्‌ परिमाणमरस्य--{यह्‌ दै परिमाण इसका, इतना}--एतवु {-ववुष्‌ >. 
एतावत्‌ = एतवाव्‌ । 


६५९ 1 सस्टृतव्याकरणे 


५०१ । फिञ्निदभ्यां वो ध. ।५।२।४०॥ 
"जौभ्या वतुप्‌ स्यात्‌ वकारस्य घश्च 1 
५०२ । हदकिमोरीश्‌ की ।६।३।६०॥ 
हटशवतुपु इदम ईश्‌ किम. की 1 किथान्‌ । इयान्‌ । 
५०३ 1 संख्याया अदयवे त्यप्‌ ।५।२।४२॥) 
पच अव्ययां अस्प पञ्चतयम्‌. 1 
५०४ 1 द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ।५।२।४२॥ 
५०१. किमिदम्यामिति- प्रघमान्त "विम्‌" भौर दम्‌" शब्द पै परिमाण अथं 
मे वदुप्‌ प्रत्ययहोताहै तथा वदु केच्‌षोषूरौ जाता टै। 
५०२ दमिति--दम्‌, टण भौर वतुप्‌ परे होने प्र दम्‌" कने ईश्‌" तयां 
।ङिप्‌' तनो शे" अदेश ह्य जाता है । 
कियोनृ--वि परिमाणम्‌ अस्य (बया परिमाण है इसका, वितना)--किम्‌ + 
वदुम्‌->म कौ घ-किम्‌ +षू+मत्‌+ -~>ष्‌ को दयु होकर विम्‌ + दय्‌ + मदु~+ 
किम्‌ को केौ यादेश होकर की -> इयत्‌ -+ ई का लोप (यस्येति च) होकर ब्‌ यतु 
क्रियतु (पु० प्र एक°) क्रियान्‌। 
इयानु--दद परिमाणम्‌ अस्य (यह्‌ है परिमाण दमा, इतना}-- दम्‌ ~-वतुष्‌ 
¬ पूववत्‌ इदम्‌ ‡ इपत्‌ + दम्‌ क ईश्‌ (ई) होकर ई + इय्‌ हो जवे है । ईया 
घोष होकर यत्‌" = यान्‌ । 
५०३ संछ्याया इति--प्रयमान्त सस्यावाचक शब्द से ये द्वे अवयव हैः द 
प्रथं मे तयप्‌ प्रत्यय होता ह । 
` पथ्चेतयमु- ~प च अवयवा अस्य (पाचि सवयव ह दस्ये)--पस्व + तयपु = 
पञ्चतयम्‌ । भर्पाच भवयवो वाला समुदाय" यह्‌ प्रत्ययान्त एब्द का अथं होता दै। 
१५०४. द्वितिष्यानिति- दि सौरि मै परै तयप्‌ कौ थयच्‌ हो जाता है, 
पिकस्पसे। 
रयम, दितयभू- ढौ अवयवौ बस्य (दो भजयव 'ह इसदे}--दटि + तयप्‌ = 
द्वितयम्‌ । पक्ष मे तयम्‌ को भयन्‌ होकर द्वि +भयच्‌ ->द्वि+अय->दइ का सोप 
(यस्येति च) दरू + धप = द्यम्‌ । 
प्यभरु, प्रितयमू त्रय, अदेयवा भस्य (तीन अवयवे ह इसके) --त्रि + तयप्‌ 
न्=व्रयतम्‌ । पक्ष मे तरि ~-मयच्‌ +" का सोप न्न्नयम्‌ 1 


- र "=-= ~~ ~~~ = 
१. इयत्‌ मे प्रत्यय पर शेप रहता दै । 








तर्धितेःभव्रनाधर्थक्राः [ २४३ 


द्यम्‌, द्वितयम्‌ । वयम्‌, व्रियतम्‌ 1 ~ ~= ~ ~ {५ 
५०१. उभादुदात्तो नित्यस्‌ ।५।२। ४८7 
उभशव्दात्तयपोभ्यच्‌ स्थात्‌ स चादुयुदात्तः । उभयम्‌ । {2 ` 


५०६ । तस्य पुरणे डय्‌ 1 ५।२ा४्॥। स 
एकादशानां पूरणः एकादशः । ` , 
१५०७ । नान्तादसङ्ल्यादेमंट्‌ ।५।२।४६॥ - 
डटो मडागमः । पञ्चानां पूरणः पञ्चमः । नान्ता्किम्‌ ? - ! ` 





1 


५०५. उभादित्ति-उभ शव्द से परे तयप्‌ को नित्य अयच्‌ होता है भौर वह 
आदुदात्त होता दै । 

उभयमू--उभी अवयवी अस्य (दौ अवयव दँ इसके भवा दो का समुदाय) 
उभ + अयच्‌ > अन्त्य भाकार का लोप उभ्‌ +अय == उभयम्‌ । 

५०६. तस्येति--पण्ठ्यन्त संख्याविगेपवाची शब्द से पूरण अथै मेँ ` ट्‌ प्रत्यय 

होता है। उट्‌ मेँ म शेप रहता दै। 

टिप्पणी--पूरणाथं प्रत्ययान्त शब्दों को संस्कृत मेँ पूरणी संख्या कहते दै । 
हिन्दी मेँ ये क्रमवाचक संख्यावोधक विशेषण (0१91) कलत है । - ‹ “ ५ 

एकादशः-- एकादशानां पूरणः (ग्यारह संख्या को पूरा करने वाला, ग्यारहर्वा}- 
एकादणन्‌ + उद्‌ > एकादशन्‌ + अ -> उट्‌ प्रत्यय के डित्‌ होनेसे नु (टि) कानोप्र 
होकर एकादश्‌ + ज = (रामवत्‌) एकादेशः । 

५०७. नान्तादिति-- जिसके आदि में कोई संख्यानं हो "रेमे नकारान्त संख्या 
वाचक शब्द से परे उट्‌ को मट्‌.काञआगमहोजातादहै.। मद्‌ भम्‌ गरेप रहता दै 
टित्‌ हौने ते मद्‌! (आगम) उद्‌ के आदिमे आता है अतः मागम५ प्रत्ययम्‌ +-म 
(द्‌) =म । | ५ 

पञ्चमः--पञ्चानां पूरणः (पाच संख्या को पूरा करमे वाला, पचिर्वौ} पजन 
+-उट्‌ ~> मद्‌ का जागम होकर पञ्चन्‌ +म्‌ +अ->नु का लोप' होकर पच्च +भ = 
-पञ्चमः1 ५. * 

नन्तादिति- नकारान्त से परे उट्‌.को मर्‌, का .भागम'हो यह्‌ क्यों कटा ? 
इसलिये कि विशति आदि (अनक्रारान्त) से परे मट्‌ कीमागम नही होताः 


-जंसे-- ॥ 
"~--------~-----~------~------------~- ~ ~~ ज~------------ न 
१, नलोपः प्रात्िपदिकान्तस्य ०।२]७} ~ "^ ` ` 


2 ~ 





९४४ 1 सस्दृतव्याक्रणे 


५०८ । ति विद्ातेडिति ॥६।४।१४२॥ 

विशतेभ॑स्य तिशब्दस्य लोप स्यात्‌ डिति परे । विश । अस्नव्यादे विम्‌ । 
एकादशः। 
५०६ १ चटकतिकितिपयचधरुरा थुक ।*1०।५१॥ 

एषा थुगागम स्याड्डटि । पण्णा पूरण पष्ठ } किय 1 वतियशब्द. 
स्यासष्यात्वेऽप्यतएव ्ञापकाडडट । कतिपयथ । चतुथं । 
५१० 1 दस्तीय ५।२।५४॥ 

इटोऽपवाद । द्वयो पूग्णो द्वितीय । 


५०८ ति विषतेरि्षि-भस्क विशतिकेति शब्दकालोपदहोता दै, ईत्‌ 
धरे होने पर । 

विश --विरते पूरण (वीस सध्याको पूरा क्रने वाला, वी्तवा}--विशति 

इट ~>स्परवेसूप्रमेति तोप होकर विशव ङइपदेणामणशू सवाग वात 
कार्‌ को पर्प {अनो गुणं) हो जाता है--विश ~व 4+-म~>विध्‌ +मन्= विश । 
यद्यादे किमिति-- जिसके भादि मसव्यानदहौ देसाक्योक्टा ? इन्त 
करि "एकादश ^ म मटका भागम नही होता । यहा दशन्‌ शब्द से पूर्वं एक” स्या 
बची शब्दै 1 # 

५०६ पड हति-~-धट्‌ कति, वतिपय भोर चतुर्‌ शब्दो को युक का यागम 
हेता दै, प्रत्यय परे होने पर । 

णुक््मथ्‌ शेप रहतारै यह्‌ पितु" होने सै पट्‌ आदि शब्दो के अन्तम 
होता है। 

चच्छ --पण्णा पूरणं (छ सस्या को पूरा करने वाला, छटया)}-पप्‌ + ष्ट्‌ ¬> 
थुक्‌ षा धगम होकर पष्‌ +-ध्‌+अ->्य को ठ (ष्टुवं) पप्‌ +ठट=पष्ठ । इसी 
प्रकार कैतीना भूरण कति ~थुक्‌ + दट्‌ = कतिथ (वित्त नम्बर का} । 

क तिपपेति--यच्यपि कतिपय शब्द सल्यावाचकं नटी { उसतते इट्‌ प्रत्यय प्राप्त 
नदी होता) तथापि दृट्‌ प्ररे होने पर क्त्तिपये को थुक्‌ का आगम कहा है, इस क्नापर 
से सते इट्‌ प्रत्यय होता है । 

केतिषयय---कतिपयाना पूरण (वितनो का पूरा करने वाला}--कतिप्य + 
शुक्‌ 4 दद्‌ == कतिषपथ ॥ 

चतु --चतुण्ण पूरण (चार सख्या पर करमै वला, चौया)- चतुर्‌ + 
युक्‌ + दट्‌ न= चतुथ । 

५१०. द्ेस्तोय हति-- द्वि शब्द से पुरण अयं मे तीय प्रत्यय होता है । यह्‌ दट 
प्रत्यप का वाधक टै । 


१, माद्यन्तौ टर्वित्तौ १।१।४६। 


तदिते भवनादर्थकाः | ९४१ 
५११ । त्रेः सम्प्रसारणं च 1 ५।२।५५॥ 
ततीयः! ` 
५१२ । श्रौत्रियंश्छन्दोऽघीते ।५।२।८४॥ 
श्रोत्रियः 1 वेत्यनुवृक्तेण्छान्दसः 1 
५१३ । पूर्वादिनिः 1५।२।८६॥ 
पूवं कृतमनेन पूर्वी । 





दित्तीयः--. द्योः पूरणः (दो संख्या को पुरा करने वाला दूसरा)--दवि + 
तीय ~> द्वितीयः 1 
५११. तरेरिति--चत्रि शब्द से पूणं अथं मेँ तीय प्रत्यय होता है जौरत्रि को 
सम्प्रसारण भी हो जाता है । 
तृतीयः-- त्रयाणां पूरणः (तीन संघ्या को पूरा करने वाला, तीप्तरा) त्रि ~+ 
तीय->र्‌ को ऋ (सम्प्रसारण) होकर (त्‌+ ऋ + इ) + तीय इस दशामें इ को पूर्व 
रूप! (ऋ + इ = ऋ) होकर तर + तीय ¬> तृतीयः 1 
५१२. श्रोत्रियस्‌ इति--'वेद (छन्द) पदता है" इस अर्थं में श्रोत्रिय शब्द ॑का 
निपातने किया गया है। 
~ शनोत्रियः-- छन्दोऽधीते (वेद पढने वाला, वेदपाठी) इस विग्रह्‌ में छन्दस्‌ शब्द 
से निपातने द्वारा घन्‌ प्रत्यय गौर छन्दस्‌ कौ श्रोत्र मादेश होता है । श्रोत्र + घन्‌ > 
शयत्र + इय > अन्त्य अ का लोप श्रोत्रियः । 
वेति-तावतियं ग्रहणमिति लुग्वा ५।२।७७ इस सूत्र से वा' की अनुवृत्ति होती 
है इसलिये पक्ष में छन्दस्‌ शब्द से भण्‌ प्रत्यय होकर छन्दस्‌ + भण्‌ ->भादिदृद्धि 
छान्दसः । । 
टिप्पणी--घन्‌ प्रत्यय मेँ (श्रोत्रियन्‌) नकार स्वरके लिये है। पल्मे छन्दो 
ऽधीते "छन्दसः" यह रूप होता है । भापा-विज्ञान कौ शोध के अनुसार तो श्रोत्रियः 
भिन्न शव्द है, इषकी "छन्दस्‌" शब्द ते व्युत्पत्ति नहीं होती, अथं कौ समानता 
अवश्य है । 
५१३. पूर्वाद्‌ इति-दितीयान्त पूवं शब्द से अनेन कृतम्‌' (इसने किया) चादि 
अथं मे इनि प्रत्यय होता है । 
+ पूरवी--पूर्वं कृतम्‌ अनेन (पटले किया है इसने}--इस विग्रह में पूरं एव्द से 
इनि प्रत्यय होता है । पूवं + इनि ~> पुवं + इन्‌ > मन्त्य म का लोप ॒पूविनु" प्रयमा 
एकवचन में पूर्वी । 





१. सम्प्रपारणास्व दा {।१०८। ् 


२४६ 1 सषटृव्याकरणै 


५१४ 1 सपुवच्चि ।५।२।८७॥ 

कृतपूर्वी । 
५१५ 1 इष्टादिभ्यश्च ।५।२।८८॥ 

दष्टमनेन इष्टी । अधीती । 

इति भवनाद्य् छाः ।१२॥ 
भय मःवर्थोया ॥१३॥ 

५१६ । तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (५।२।६४॥ 

गावोऽस्थास्मिन्वां सन्ति गोमान्‌ 1 


~= 





+ ५१४. पपूर्वादितति-जिसपे पते दुषरा शष्द हो (पूवं = पूवं सहित) एमे पूरं 

शब्दं से भी “अनेन एतम्‌" इस अर्थं म इनि प्रत्यय होता है । 

एतपूर्वी--दृत पूवम्‌ अनन (रिया है पहते दने }--ह्स विग्रह मे तपरं 
दमे इनि प्रत्यय होकर पूवेवत्‌ खूप वनतादहै। 

५१५ इष्टादिभ्य इति- दष्ट आदि शब्दां से “बनेन दृष्टम्‌" यादि अथम 
इति प्र्यम होता है । ˆ 

इष्टौ--दष्टम्‌ मनेन (इने यज्ञ किया दै}-- दस धिग्रह मे इष्ट + इनि ¬> 
इष्टिन्‌ {अ० एक ०) इष्टी । ८ 

मधीतो--मधीतमनेन (इसने पढ लिया दै}-अधीत+इनि-~>मधीतिनू 
अधोती । 

दिप्यणो--दप्ट (यन्‌ +क्त) भघीत (गधि ~+ इड्‌ +क्त) यादि इष्टादि गणके 
षन्द कत प्रट्ययान्त हँ । इनु प्रत्ययान्त अधीती" जादि कै कमे म सप्तमी विभक्ति होती 

है, जसे “अधीती व्याकरणे“ ] इति भवनाद्ययंका ॥१२॥ 

मय मत्वर्याय --अव मतुप्‌ प्रत्यग्र के भर्थं वाति प्रत्यय भारम्भ होति है। 
५१६ त्तदस्येत्ति- प्रथमान्त शब्द से "तद्‌ अस्यास्ति (वह्‌ इसका है) तद्‌ 
अस्मिनु.भस्ति' (वेह दुममे है) इस भथं मे मनुप्‌ प्रत्यय होता है । 

*  गोमाव्‌--गावः भस्य भर्मिन्‌ वा सन्ति {जिषकौ या जितम गाये है, वह}-- 
इस विग्रह्‌ मे गोशब्द से मतुप्‌ प्रत्यय होकर गो+ मतु-> गोमत्‌ (प्रथमा एकवचने म} 
गोमान्‌ । ज 
स्प्पिमे-विसी चस्तु का वहृत्व {रम}, निन्दा, भधरगसा, नित्यसम्बन्ध, अतिशय 

शयवा सम्बन्ध (समगं) का बौध बरनि वे लिये मतुप्‌ तया मतुप्‌ यर्थे बालन ्रप्यय 

हेते द ।\ जं {बहूत्व} यायो बाला--गौमान्‌, (निन्दा) क कुदावत्तिनी (कवुदावेतं हते ६ ॥ च (ग्ल) गर्यो वा्ा--गोमानु, (निन्दा) हदावधिनी (कुदा +, 
1 
१. त्तम्येन्विपयस्य कर्मषयुसड्ख्यानम्‌ (वा) कारक्पकरणम्‌ । 


२. भरूमनिन्दाप्रगसामु नित्ययोगेऽतिद्यायने । " 
ससरोऽस्तिविवक्नाया भवन्ति मतुवादयः ॥ 


च~ 


तदिति मत्व्थीयाः २५५ 


५१७ ।' तसौ. मत्वर्थे । ९।४।१६॥ । 
तान्तसान्तौ भसंज्नौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे 1 गर्त्मान्‌ 1 वसोः सम्प्रसार 
णम्‌ । विदुष्मान्‌ 1 प ५५६ 
% (वा) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः ॥ 
षुवलो गुणोऽस्यास्तीति शुक्लः पटः ! कणः । 
५१८ ! प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ।५।२।९६॥ 





इनि) कन्या--कुवड़ी कन्या; (प्रशंसा) रूपवती (रूप + मतुप्‌) कन्या; (नित्यसम्बन्ध) 
क्षीरी [क्षीर + इनि) दृक्षः--सदा दध वाला (दृक्ष; (अतिशय) उदरिणी (उदर~+- 
इनि) कन्या--वडे उदर वाली; (सम्बन्ध) दण्डी (दण्ड + इनि) पुरुषः --दण्ड 
चाला पुरुष । 
५१७. तसौ इति- तकारान्त मौर सकारान्त शब्द ~ 
प्रत्यय परे होने पर । क) 
गरत्मानू--गरुतः अस्य सन्ति (पंख जिसके है, पक्षी) गरुत्‌ + मतुप्‌ > गस्तु 
+ मत्‌ । यहां गरुत्‌ कौ भसंज्ञा हौ जाने से पद संज्ञाका वाध हो जातादहै तथा तु 
„को श्रव्ये मापयां नित्यम्‌ से अनुनासिक (न) नहीं होता । गर्तम्‌ -पूं° प्र० एकमे 
गर्त्मान्‌ ` `` ` | 
विद्ष्मामू-विद्ंसः अस्य सन्ति (विद्वान्‌ जिसके है)- विदस्‌ + मतुप्‌-- 
भसंज्ञा हने से सम्प्रसारण अर्थातु ब्‌ कोड होकर विद्‌ +उ+ञ+स्‌+मत्‌~>म 
को पूरवरूपः विद्‌ +उ १ स्‌ + मत्‌ ~> विदुप्मव्‌ पृ० प्र ए विदुष्मान्‌ । ` 
गुणवचनेम्य इति (वा)--गुणवाचक शब्दों से पुरे मतुप्‌ का लोप होना 
अभ्रीष्टहै 1 क | 
टिम्पणी--जो शब्द गूण भौर गुणवान्‌ दोनों के लिये अति दवेः ही यहाँ 
गुणवचन कहे गये ह जँसे---शुक्लो वर्णः शुक्लो वस्त्रः । इस लिये ^रूप" मादि शब्दों 
से परे मतुप्‌ का लोप नहीं होता ज॑से-रूपवान्‌ 1 
। शुलः पटः--शरुकलो गुणोऽस्यास्ति. (श्वेत गण वाला वस्त्र} --शुक्ल + मतुपू -> 
मतुप्‌ लोप होकर शुक्लः पटः । इसी प्रकार कृष्णो गुणोऽस्यास्तीति कृष्णः । । 
, ` ५१८. प्राणिस्यादर इति--प्राणी में स्थित अङ्गवाचुक भाकारान्त शब्द्‌ से 
मत्वर्थ मे विकल्प से' लच्‌ प्रत्यय होता है । । 
[1 
१. वसोः, ६।४।१३१। 
२. + ६१५ १०८। 


२५ 1 संसत व्याक्प्णै 


चूडाल --चूडावान्‌ । प्राणिष्याप्किम्‌ ? शिखावान्‌ दीपः 1 प्राप्यद्ध- 
देव, नेह--मेघ्ात्ान्‌ । ॐ} न +© यु 
५१६1 लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य" शनेखच. ।५।२।१००॥ 

लोमादिभ्य श । लोमशः । लोमवान्‌ । रोमशः। रोमवान्‌ । पामादिन्यो 
न पामन 1 (ग° मू०) वद्धात्कल्याणे ॥ अद्धना । < 

#(वा) (गण सू०) लक्ष्म्या श्रच्च ॥ 

लद्टमण । पिच्छादिभ्य इलच्‌ 1 पिच्छिल , पिच्छवान्‌ । 





नडाल , श्रुडावानू--त्रूटा यस्य अस्ति (चोटी जिक्षके है)--चरूडा 4 लच्‌ = 
चूडाल 1 प्न मे-चरूटा + मनुष ->चृदया+ मत्‌, मतुप्‌ केम को व! हावर ~= चरूडावितु 
पुण०श्र० एक° मे चरुटावान्‌ । 

प्राजिस्यात्‌ किमिति--श्राणी म स्थित दहो पमा क्यो कहा? इत्तधचिये दि 
* शिखावानू दीप “” यहां लच्‌ नहो । वर्ह चि्ादीपमे है, प्राभिस्य नही, यत 
मतुय प्रत्यय ही होता है वच्‌ नेही 1 

प्राष्यद्धष्देव-- प्राणी वे धद्खवाचीसे ही लच्‌ भरत्यय होता है इस लिये 
“भेधाऽस्यास्तौति मेधावान्‌" यहाँ मेघा शब्द ते "लच्‌" नही होता भपितु मतुप्‌ प्रत्यय 
होता है । मेधा (वुद्धि) प्राणौ का अद्ध नदी, मूर्तं हाय, पैर मादिह्धोप्राीके अङ्ग 

कटुलति ६ 1 

५१६. लोमादिति-मत्वथं म चोमादि शब्दो ते शशः पामादि शब्दां स न" 
ठया परिच्छादि शब्दो ते इत्तच्‌ प्रत्यय, विक्त्प से हीने ह। 
+ लोमग लोमवानु--सोमानि अम्य सन्ति {तोप जिसके ईह, घमं वाना) 
सोमन्‌ +-श ->नकार का लोपग्होफद लोमश 1 पर्न मे मतुप्‌--लोपन्‌ ~+ मतुप्‌ = 
। लोमवान्‌ । इसी प्रकार “रोमाणि भस्य मन्ति रोमश , रोमवान्‌ 1 

पामन"--्राम यस्यास्ति (सुजली दसवे है) पामन्‌ +न ->पामन्‌ का नू लोप 
हकर पम +न ~=पामने । पशमे पामवान्‌ । 

मद्भादिति (ग ° प्र०) शोमानाद्धं विषयक यद्ध णन्दसे मत्व्थेमे न प्रत्ययं 
होता र । ४ 

द्धना- कल्याणानि (शोभनानि) मद्भानि सन्ति यस्या (मन्दर द्ध ई 
जिसके }--मद्ध + न ~> स्वीत्वदोधक टाप्‌ (जा) प्रत्यय दोकर गज्खुना (स्ी) 1 


लद्म्या--(ग० भू }-- लक्ष्मी शब्द छे मत्वं मे न प्रत्यय होता है मौर दमक 
न को टो जाता दहै । 


मादुपधायाश्च मतोवयवादिम्य ८।२।६। # 
२ न॒तोप प्रातिषदिकान्वस्य ८1२७ 
है 


ए 
न 


न 


तद्धिते मत्वर्थीयाः -[ २४६ 


तत~ 


५२० 1 दन्त उन्नत उरच्‌ ।५।२।१०६॥ 
उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । 

५२१ । केशाद्रोऽन्यतरम्याम्‌ ।५।२।१०६॥ 
केशवः, केशी, कैजिकः, कणवान्‌ । 
%(वा) श्रन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ 
मणिवः। 





लहमणः--लक्मीः अस्यास्ति (ल्मी दमक दै, लक्ष्मी वाला}--लदमी +-न ~> 
अन्त्य (ईकार) को अकार होकर लक्ष्म +न-~>नूकोण्‌ लक्ष्मणः । पक्ष मे- लक्ष्मी + 
मतुप्‌ ~> ल्मी + मत्‌ ¬> लक्ष्मीवान्‌ । । 
पिच्छठिलः--पिच्छमस्यास्ति (मोरपंख इसके है)-- पिच्छ + इलच्‌ > भन्त्य 
अक्रार का लोप होकर पिच्छ्‌ + इल-> पिच्छिलः। पक्ष में पिच्छ ~+ मतुप्‌ > 
पिच्छवान्‌ । 
५२६. दन्त इति-उन्नतदन्तार्थक दन्त शब्द से मत्वर्थं मे उरच्‌ प्रत्यय 
होता दै। 
, दन्तुरः-- उन्नता दन्ताः अस्थ सन्ति {ऊँचे दात इसके है, तु}--दन्त 4 
- उस्चू >बन्त्य म का लोप दन्तु + उर = दन्तुरः । 
५२१. केशादिति-केश शब्द से मत्वथं मे विकल्प से व प्रत्यय होता है । 
दिप्पणी--तदधिन प्रकरण मे चा" का मधिकारचलदहीर्हादै।' इस सूव्रमें 
फिर से "अन्यतरस्याम्‌" (विकल्प से) कहने के कारण केश ॒श्रव्द से इनि तथा ठन 
प्रत्यय भी होते दै । इस प्रकार व, इनि, ठन्‌ मौर मतुप्‌ ये चार प्रत्यय केश शब्दस 
मत्वं मेही जाति ह 1 ज॑स-- 
केशवः, केशी, केशिकः केशवानू-केषा अस्य सन्ति (केणौं वाला) केश + 
व +-केशवः । प्न मे--केण ~+ इनि > अन्त्य अकार का लोपकेश्‌ + इन्‌ केशिन 
केशी । केण +ठन्‌ ~>ट्‌ को इक्‌ केष + दक्‌, अन्त्य अ का लोप केशिकः। केश + 
मतुप्‌ = केशवन्‌ । 
अन्येभ्य इति (वा)--केश' से भिन्न शब्दो से भी मत्वर्थ में व प्रत्यय देवा 
जाता है। 
मणिवः--मयिरस्यास्ति (मणि वाला, विश्चेप प्रकार का नाग)- मणि 


व = मणिवः । 





_ ___------_-_______________~_ 


१. समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२। (३३०) 
२. अत्त इनिठनौ ५।२1११५। (५२२) 


६५० † सम्टूतव्याकरणे 


‰(वा) श्रणंसो लौपडच ॥ 
अर्णव, 1 र 
५२२ । सतं इनिठनौ 1५।२।११५॥ 
दण्डी । दण्डिक ! 
५२३ ¦ ब्रीह्यादिभ्यरच ।५। । ११६॥ 
व्रीही, ब्रीह्कि । 
५२४ । श्ररमायामेधास्जो विनि 1५।२।१२१॥ 
यणस्वी,यशस्वान्‌ । मायावी ।ब्री्यादिपाटादिनिरनौ । मायी । माधिक्‌. । 
मायावान्‌ । मेघावी 1 सम्वी । 


[वयाकरण १ षीय 


अर्णस इति (वा}--यंस्‌ शब्दे से मत्वयं म व प्रत्यय होता भीर सु का 
लोप हो जातादै। 

ब्रव --अर्णाति सन्ति ब्मिनू (जल वाला, सागर}--अर्णंस्‌ +व->ष्‌ 
लोप -> अरणं + व नन्नर्णव । 

५२०. अत इत्ति--यकारान्त शब्द से मत्यथं मे द्रनि मौर एन्‌ प्रत्यय होते ई, 
विकल्प से । 

दण्डी, दण्डिक -दण्टोऽन्यान्ति (दण्ड जिषठवे £, दण्ड वा्ता}--दण्ड + इनि ~> 
दण्ड + दुनू ~> अन्त्य धकार का तोप होकर दण्डिमु पु०प्र० एवण्मे दण्डी । दण्डन 
ठनु~्ट्‌ को इव्‌ न्दण्डिक ॥ पर्ष म दण्ट + मतुपू दण्डवान्‌ 

+ ४२३. ब्रौह्यादिभ्य इति-त्रीहि मादि शब्दोसे भी मच्वर्थमे इनि भौर छन्‌ 

प्रत्यय टन है भौर मतुप्‌ भी। 

प्रोह, ब्रीहिक -त्रीहय अस्य सन्ति (घान इसके है, धान वातरा प्रीहि~ दुनु 
->+भन्त्य इ का वोप-व्रीट.+ इन्‌ ~>व्रीहिनु (्रीही) तया त्रीहि~+स्न्‌-ञट्‌ को 
दषः तथा वन्त्य इ कालोप होकर प्रीट.+ इकन्तरीहिक । पशमे त्रोहिमान। 

५२४ सस्मापेति--यसन्तं (जिन शब्दो दे अन्त मेˆ मप्‌ हो) तथा माया, 
मेधा भौर घञ्‌ शब्द से मत्वं मे विनि ग्रन्यय होता दै । 

यरस्वी-- यग्रोऽम्यास्ति (जिमकं यश है, य़ बासा)- असन्त यशस्‌ शब्दस 


धस्‌ + विनि > यथस्‌ -> विन ~= यणस्विनू पर प्रण एव०् मे यशस्वी 1 पक्षमे यत्‌+ 
मतुप्‌ = यशस्वान्‌ । 


इसी प्रकार मायाऽम्यास्ति, माया ‡ विनि == मायावी, माधावान्‌ । मेघाऽात्ति, 
मेधा ~ विति = मेधावी, मधातेनु । स्तन्‌ वस्यास्ति (मान्ता जिसके है, माता वाता) 
सन्‌ +विनि~ज्ज्‌ूकोम्‌ (चो वु), स्षग्‌ + विन्‌ =स्रग्यी, चग्वाव्‌ 1 


९7 


दिते मत्वर्थीयाः [ 

५२१ 1 वाचो ग्मिनिः} ५।२१२४॥ 

वाग्मी । 
५२६ । अड आदिभ्योऽच्‌ ।५।२।१६७॥ 

र्गोऽस्य विद्यते अशंसः । आक्रतिगणोभ्यम्‌ 1 
५२७1 अहुञुभमोयुंस्‌ 1५।२१४०॥ 

जहयुः, महद्ुारवान्‌ । शुभयुस्तु शुभान्वितः । इति मत्वर्थीयाः ॥१६॥. 

अय प्रारदिश्लीयाः ॥ १४॥ 

५२८1 प्रार्दि्ो विभक्तिः ।५।२३।१॥ 

दिक्‌शब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभवितसन्नाः स्युः । 





५२५. वाच इति--वाच्‌ शब्द से मत्वर्थ में गिनि प्रत्यये होता है 1 
वाररमी"-- वाचोऽस्य सन्ति (वाणी इसके है, प्रशस्त वाणी वाला}- वाच्‌ + 
भ्मिन्‌~चकोक्‌ (चोःकुः) ताम्‌ (जशत्व) होकर वाम्‌ + म्मिनू->वारिमन्‌ = 
वाग्मी 1 
५२६. अशं इति- अर्शस्‌ आदि शब्दों से मत्वर्थ म अच्‌ प्रत्यय होता है। 
~~ अ्शंसः--अर्णासि सन्ति भस्य (ववासीर इसके दै, ववासीर का रोगी) भशंस्‌ 
+ अच्‌ = मंसः । 
आषृतीति--अशं आदि आकृति गण है। ~ 
५२७. अहुमिति--भहम्‌ भौर शुभम्‌ शव्द से मत्वथं मे युत्‌ प्रत्यय होता है 1 
"महम्‌" अह्ङ्कार जं मे जव्यय है मौर शुभम्‌" शुभ अथं मे अव्यय है । युतं 
मथु शेप रहता है । 
` अहयुः-अहम्‌ (अटङ्का रः) अस्यास्ति (बह दार ॒वाला)--भहम्‌ + युस्‌ > 
महम्‌ +-यु >म्‌ को अनुस्वार बटयुः 1 इषी ध्रकार शशुभमस्यास्ति' शुमम्‌ युस्‌ = 
शुभंयुः । 
टिष्पणी--युस्‌ प्रत्यय के सित्‌ होने से पूवं कौ पद संज्ञा (स्तितिच) होती 
तथा पदान्त के मकार को अनुस्वार हौ जाता ह (मोऽनुस्वारः ८।३।२३।) 
इति सत्वर्थायाः 11१३ 
अथ प्राण्दि्लोयाः--यहां से प्राण्दिशीय प्रत्यय प्रारम्भ होते है । 
५२८. प्राग्दिशो इति--दिक्‌शब्देन्यः--अस्ताति ५।३।२७1' 
दस सूत्र से पहले जो प्रत्यय कटे जायेगे, उनको विभक्ति संज्ञा होती है। 





१. वाग्मी दे गकार है । 


५२ 1 तव्या 


५२६ 1 क्रिसवंनामबहुम्योऽद्र यादिभ्य ।५।३२॥} 

किम सर्वनाम्नो कहुशब्दाच्चेति प्राम्दिशोऽधिक्रियते ! 
४३० । पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।५।३।७॥ 

पृच््चम्यन्तेभ्य. किमादिभ्यस्तसिल्‌ वा स्यात्‌ । 
५३१॥ कु तिहो" ।७।२।१०४॥ 

किम दरुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ परत. । बतः । कस्मात्‌ । 
५३२ + इदम इ 1 ५1३।३॥ 

प्राग्दिशीये परे । टत 1 
५३३ । (एतदः) मन ।५।३,५॥ 

एतदः प्राग्दिशीये । अनेकालू्रात्सवदिश । अतः! अमुतः । यत्तः । तत्त । 
वहत । टयादेस्तु 1 हाम्याम्‌ । 

=-= 

५२६ किमर्वनामेति- द्वि माटिमे भिन्न सर्वनाम, भ्रम्‌ तया वहु शब्दय 
य प्रत्यय दहते है) यट म्दिरकृश्ब्देभ्य "' से पटने तफ अधिकार दहै 1 

“तरिम्‌' शब्द भी सवनाम है किन्तु पट्‌ द्विभादिमे भाता दै सतः वद्रघादिम्य 
कहने क कारण इमते तसिल्‌ भादि प्रव्यय न हो सक्तेये। इमलिये क्रिम्‌ का पृवक्‌ 
ग्रहण किया है। ४ 

१५३०. पर्चम्या इत्ति- पञ्चम्यन्त किम्‌ भादि से तित्‌ प्रत्यय होता 
विक्त्पमे। तमित्‌ मे तस्‌ शेष रटतादै। 

४५३१ कु दति--क्रिम्‌ कौकुरीजातादै वकारादि मौर हुकारादि तिभक्ति 
परे होने पदर । 

कृतः--कस्मातु (विसपे)- दस विग्रह्‌ मे पन्चम्यन्त क्रिम्‌ शब्द मे तमित्‌ 

प्रत्यय होता है । पिम्‌ + डस्ि+ तम्‌ दम दा से प्रातिपदिक सत्ता (दृततद्धिततमासराए्व) 

होषर सूष्‌ (छि! का लोप (मृषो धातुप्राततिषदिक्यो} हयौ जातादै। रिम्‌4+-तसित्‌ 
~दिमूकोकु खदिथ टीकर दु+दम्‌->प्‌ कौ विषगन्त्युन 1 पक्त मे कस्मात्‌ । 

दिप्पमौ--(1) प्राद्दिशीय प्रत्यौ से वमे शब्द नव्यय' होते 1 

{८} तसिल्‌ सादि प्रत्यय पन्चम्यन्त भादि सूयन्त शब्दोसेेतिर्है, जसाकरि 
दिखतामा गया है (क्रिम्‌ + इति +-तम्‌) ) शुष्‌ कः लुक्‌ हो जाता है । अग्निम प्रयोगो 
मे भी यहु अद्रिया समन्ननी चादिये। 

५३२. इदभिति--प्राग्दि्नीय प्रत्यय प्रे होने पर द्रवम्‌ कोद्‌ भदेलहो 
जाताहै। इण्‌ न इरेप रहताहै। शित होनेसे यह्‌ सम्पूणं इदम्‌ के स्थानमे 


दता दै । 


१ तद्धितश्चासवविभक्ति ॥१।१।३८। 





तद्धिते मत्वर्थीयाः [ २५३ 


४३४ । पयमिभ्यां च ।५।३।९}। । 
आभ्यां तसिल्‌ स्यात्‌ [सर्वोभयाथम्यामेव | परितः, सर्वत इत्यर्थः । 
अभितः, उभयत इत्यर्थः । । 
५३५ । सप्तम्यास्त्रल्‌ ।५।३।१०॥ 
कुत्र । यत्र । त्र । बहुत्र 1 





\ तः--अस्मात्‌ (इससे) सर्वनाम इदम्‌" शब्द ते तसिल्‌ प्रत्यय होकर इदम्‌ + 
तस्‌ ~> इदम्‌ को इश्‌ होकर इ + तस्‌--इतः । 

५३३. अन्‌ इति प्राग्दिशीय प्रत्यय परे होने पर 'एतद्‌' को अन्‌ आदेश हौ 
जाता है । ~ 

अनेकात्त्वादिति--भनेक वर्णो (अल्‌) वाला होने से अनू" आदेश सम्पूर्ण 
"एतद्‌" के स्थान में होता है! (अन्‌ मे अ' तथान्‌ दो भर्थात्‌ अनेक वणं) । जौ 
आदेश अनेक वर्णो वाला या शित्‌ (जिम श्‌ को इत्संज्ञा हौज दम्‌ ` इश्‌") होता 
है, वह सम्परणं स्थानी के स्थान पर हुभरा करता है (अनेकाल्शित्सवंस्य ।१।१।५५) । 

अतः--एतस्मात्‌ (इससे )-एतद्‌ + तसिल्‌--एतद्‌ को “अन्‌” आदेश अनू + 
तसू->न्‌ का लोप'-> अतस्‌ + अतः। 

अमुतः--अपुष्मात्‌ (उससे)--अदस्‌ + तसिल्‌ ¬> अदस्‌ + तस्‌ +स्‌ को म 
तथा पूर्वं अकार का पररूप होकर मद + तस्‌ इस दशामें दकार से अगे वाते अकार 
को उकार त्था दकार को मकार होकर भमु->तम्‌ > अमुतः । 

यतः--यम्मात्‌ (जिससे)--यद्‌ + तसिल्‌ > यद्‌ + तस्‌ >्दको अकार तथा 
पूर्वं अकार का पररूप य +- तस्‌ ~> यतः इसी प्रकार तस्मात्‌, तद्‌ + तस्‌ ¬> ततः । वहोः, 
वहु + तसिल्‌ > वहतः 1 

टृष्यादेरिति- दि आदि सवंनाम शब्दो से प्राग्दिशीय प्रत्यय नहीं होते अतएव 
"दि शब्द से पञ्चमी में द्वाभ्याम्‌! ही वनता है, दुसरा तद्धितान्त रूप नहीं । 

५३४. पर्यभिभ्यामिति--परि गौर अभि से तसिल्‌ प्रत्यय होता है । 

परितः-- सर्वेतः (सव भोर से) परि + तसिल्‌ > परितः । इसी प्रकार अभितः 
--उभयतः (दोनो भोर से) मभि + तसिल्‌ । 

५३५. सप्तम्या इति-- सप्तम्यन्त किमू आदि से चल्‌ प्रत्यय होता है । 

कुत्--कस्मिन्‌ (किमे, कर्ा}-- विम्‌ शब्द से चल्‌ प्रत्यय होकर किम्‌ +त 
->किम्‌ को कु भदेश (कु तिहोः ७।२।१०४) कुच । इसी प्रकार यस्मिन (जिसमे, 
जहा), यद्‌ + बल्‌ > यत्र, तस्मिन्‌ (उसमे, वरहा) तद्‌ +- बल्‌ ~> तत्र, वहुषु (बहुत मेँ) 
वहु + चलू > वहूत्र । ५ 





१. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२1७। २. त्यदादीनामः ७।२।१०२; 
३. अतो गुणे ६।१।६७] ४. मदसोऽ्सेददु दो मः ८।२।८०] 





२५४ 1 पंस्कृतव्याकरणे 


५३६ ! इदमो हे ।५३।११॥। 

नसोःपगाद- । इहु । 
३७ । फिमोऽत 1 ५।३११२॥ 

वाग्रहणमपदरष्यते । सप्तम्यन्तात्विमोऽ्वा स्यात्‌ 1 पक्षे त्रस्‌ । 

५२८ । क्वाति !७1२।१०५॥ ~ 
किम ववादेश- स्यादति } क्व 1 वु 

५३६ 1 इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ।५।२।१४॥ 
पर्चमीसप्तमीतरविभव्त्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते 1 दशिग्रहणाद्‌- 





रिष्पणो- यनं ततमेमग्रद्‌ तद्वेद्‌ को अर्वार' तथां परस्प यत, ततःदे 
समान होता 1 

९३६ इदमु दति-मप्तम्परन्तं इदम्‌ णव्दसे ह्‌ प्रत्यय होता है1 यह्‌ त्र 
प्रत्यय का वाघवं ह । 

इह--अग्मिन्‌ (इममे, यहां) -द्रम्‌ श्न्दसे हे प्रत्यय होकर इदम्‌+ हु-> 
ददम को दष आदेश (ददम्‌ इश्‌ ५।३।३) होक्रर इ ¬-ह्‌ == दह्‌ । 

टिप्पणी - एतद्‌ शब्द से तच्‌ प्रत्यय होकर एतद्‌ क जन्‌ (एतदोऽनु ५।३।५) 
सवदि होना दै तथा भवर श्रवद्‌ वनताहै। 

५३७ श्म इति- सप्तम्यन्त विमु शन्द से यतु प्रत्ययदहोता है विकल्पं सै 
क्षमे त्रस्‌ होता है। 

वाग्रटणतिति--अग्रिम सून "वाह च छन्दि' ५।३।१३ सेष्वा कौ अपक्पं 
विपा.जातादहै अर्यात्‌ वा वौ न्परकी योर सीचतियाजाताहै (दसी ते “अतु! 
विक्ल्पसे होता दै) । 

५३९८ ववातोति--पिम्‌ कौ "क्व" आदेश होता है यत्‌ प्रत्यय परे होने 
पर । 

क्व-रेम्मिनु (विसमे, कहँ) --विम्‌ + त्‌ ~+विमूको क्व॒ यदेश हरर 
क्वे +अ->क्व "अतो गणे" मे पर्त टौकर क्व! पक्ष मे किम्‌ 4वतृ = 
(पववद) । 

, ४३६. इतराभ्य इति--पञ्चमी बीर सप्तमी से भित्र विभक्ति वाते शब्दो 

से भी तत्तिल्‌ भाद्धि प्रत्ययं देवे जाने ६ ! 

हशिप्रहुणादिनि--दशि घातु (द्यन्ते) वे ग्रहण सै "भवद्‌" आदिके योगजेदही 








१, व्यदादीनाप्र ७1२।१०द्‌। 
२ मतौ गुणे ६१५६७) 


तद्धिते प्राग्दिशीयाः [ २५५ 


भवदादियोग एवं 1 स भवान्‌ । तत्रं भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ 1 तत्र भवन्तम्‌ । एवं 
दीघयुः । देवानां प्रियः । ञायुप्मान्‌ । 
५४० । स्वेकान्यकियत्तदः काले दा 1५।२।१५॥ 

सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेन्यः स्वायं ढा स्यात्‌ । 
५४१ । सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि 1५।३।६॥ 

दादौ प्राण्दिगीये सवस्य सो वा स्यात्‌ 1 सवंस्मिन्‌ काते सदा । एकदा 1 
अत्यदा । कदा । यदा । तदा ! कालि किम्‌ ? सर्वत्र देने । \ 





तसिल्‌ वादि प्रत्यय दोतते हं । अभिप्राय यह है" कि जहाँ अन्य विभक्त्यन्त से तसिल्‌ 
मादिका प्रयोग देखा जाता ह, कहीं ये प्रत्यव होते ह । भवद्‌ जादि के योग में इनका 
प्रयोग देखा जाता ह इत्तलिये ये भवद्‌ आदिकेयोगमेदही होतें) 

ततो भदान तत्र भवादु--स भवानु (पूच्य}-- भवद्‌ णव्द कैः प्रयोग में प्रथ 
मान्त तद्‌ शब्द से तसिल्‌ नौर चल्‌ प्रत्यय होते है 

तत्तो भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌-- त भवन्तम्‌ (पूज्य को}--भवद्‌ 
द्वितीग्रान्त तद्‌ शब्द ने तस्तित्न्‌ भौर रल्‌ प्रत्यय होकर ततः, तत्र वनते है| 

एवमिति--इसी प्रकर दी्घयुः, देवानाम्प्रिय तथा आयुप्मान्‌ शब्दों के योग 
में भी; जँस्े--स् दीर्घायुः, इस अथं में ततो दीर्घाचुः, तचरं दीर्घायुः आदिका प्रयोग 
होता दहै । ५ 

५४२. स्वँकेति- सप्तम्यन्त कालवोधक सवं, एक, जन्य, किमु, यदु ओर तद्‌ 
शब्दों से स्वाथं में दा प्रत्यव होता है । 

५४१. सवस्येति-- स्वं शव्द को विकल्प से स्न आदेश होता ह प्राग्दिशीय 
दकारादि प्रत्यय परे होने पर । 

सदा, सर्वेढा~--सवंस्मिनु काले (स्तव समय मे}--इस विग्रह मे सवं शब्द से 
दय प्रत्यय होता है स्वं +दा~>सवं को विक्त्पसे स आदेश हकर सटा, पक्ष में 
स्वंदा 1 इसी प्रकार एकस्मिन्‌ काले (एक सरमय) एकदा । अन्यस्मिनू काले (जन्य 
समय) लन्यदा । ॥ ए 

कडा---कस्मिन्‌ काले (किसर समय, कव }--किम्‌ + दान्न्किमू कौ क अदिश्च 
क दा =कदा | ४ 

यदा- यस्मिन्‌ काते (चित्त समय, जव)--येद्‌ +- दा त्यदादीनामः ते दको 
अ भौर "जतो नुणे' से अम को पररूप होकर यदा! इसी प्रकारे तस्मिन्‌ काले 
(उस समय, तव) तद्‌ + दा = तदा र 
न 

१, किमः; कः ७।२।१०३। 


योगम 


4 








---~- --~---~ - ---+---- ---- ~ = 


२५६ 1 शंस्छुतव्याकरणे ४ 


१४९ । ददमौहिल्‌ ।५।२।१६) 
सप्तम्यन्तात्‌ । काले इ्येव 1 
५४३ 1 एतेतौ रथो ।५।३।४॥ 
इदम्‌ शब्दम्य एत्‌ इत्‌ इत्यादेणी स्तो रेफादौ थकारादी च प्राग्दिशीये 
परे ) अस्मिन्वाते एताहि । फाले किम्‌ ? इह देष । 
५४८ 1 अनद्यतने ईहिलिन्यतरस्याम्‌ ।५।३।२१॥ 
कि, कदा । यहि, यदा 1 तहि तदा । 
५४५ 1 एतदः ५।३।५॥। 


„_---~--~----~-~-~------~----~-~------ ` ` 


काति कि(नितति-- पान अर्थं मदा प्रत्यय होता है' यद्‌ षयो कटा? इससिपे 
कि सवस्मिम्‌ देशे रवव 1 यहां देश भय दै इमी ते दा नदी हता मपि तु“ 
ग्रत्यय हीना है 1 

५४२ इदम्‌ इति--काल अथ मरे विद्यमान सप्तम्यन्त इदमू शब्द मे टिष्‌ 
ग्रव्यय होषठा है । स्ति म हि ेषर्हुतादहै। # 

५४३ एतेतौ श्ति-ददम्‌ शब्द कौ एत तथा दरत्‌ भादैशं हो जति ई, ब्रमण 
रेषादि (जिसे वादि मे रन्=रेफ हो) तथा यतारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे हो 
पर । 

एवष्--अस्मिद्‌ काति (इस समय, मम}-इदम्‌ +- षत्‌ = रेफावि प्रत्यय परे 
हने मे इदमू बौ एत मदेग एत + टि = एतर्हि । 

टिप्पणो--ददम्‌ शव्द से इस अधं म॒“अधुना' बौर दानीम्‌" शव्द भी 
धनते ई। 

काते किमिति--ददम्‌ शव्द से कालम दत्‌ प्रत्ययं होतार, यद्‌ क्यो 
कहा 2 इपरतिये वि षस्मिनू देशे (इहं देश} यहां दिति नदी दौचा यपि वे ह' प्रत्यय 
होता टे) 

५४४. अनरतने इति-धनयवन (जो ताज का न द) कालविषये “विम्‌ 
आदि सप्तम्यन्तं शब्दौ से दविकस्प से दिल प्रत्यय रोता है ! 

कटि, कदा--कस्मिन्‌ काले (कित तमय, केव)--विम्‌ + हिनून्=विमु के 
स्याने पर "क" होकर कहि) पल्लमे किम्‌ 4+-दा=कदा। 

इसी प्रकार यद्‌ ~+ ल्‌ यहि । तद्‌ + हू "= तदि 1 पश्च पे यदा 

वदाः। 

५४५ एतद इति--एतद्‌ णन्दे बौ एतु, इद्‌" य दो भदेश होते .&ै क्रमण. 

रपादि मौर यकरारादि प्राग्दिशीये प्रत्यय प्रे टन पर| 


तदे प्राग्दिशीयाः ॥ २५७ 
एत इत्‌ एतौ स्तो रेफादौ दौ च प्राग्दिशीये 1 एतस्मिन्कानन एतहि 1 


५४६ । प्रकारवचने थाल्‌ 1५1३1२३1 

प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थं ! तेन प्रकारेण तथा । 
यथा । 
५४७ । इदमस्थमुः ।५।३।२४। 

थालोऽपवादः । 

‰ (वा) एतदोऽपि वाच्यः ॥ 

अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्यम्‌ । 


टिप्पणो - अन्‌ (५३३) तथा एतदः (५४५) ये दोनों सूत्र अष्टाध्यायी मे एक 
सूत्र के ही ङ्प में (एतदोऽन्‌ ५।३।५) हैँ । काशिकाकार तथा भटो जि दीक्षित (स्ति 
कौमुदी) इस सूत्र मे योग विभाग करके दी दोनो अथं निक्रातते रहे किन्तु लघुकौमुदी 
कार वरदराजने इन्हदोसूोंकेषूपमेंही रख दिया। 

एर्तहि--एतस्मिन्‌ काते (इस समय, भव }--एत + हिल ~> एतद्‌ को एत 
भदेश एत +- हि = एतहि । 

५७६. प्रकारवचन इत्ति- प्रकार अर्थं मे किम्‌ आदि शब्दों से थाल्‌ प्रत्यय 


होता है, स्वार्थं में । 
रिप्पणो- सामान्य के भेदक (विशेपक्र) को प्ररार कहते ह । जैसे देवदत्त किप 


दशा (विशेष) मेँ है ? इस जिज्ञासा में कथं देवदत्तः ? यह प्रश्न होता है । 

तथा--तेन प्रकारेण (उस प्रकार से, वैसा)- तेद्‌ शव्द से थाल्‌ प्रत्यय होकर 
पूर्वोक्त प्रकारसेतद्‌ कोम तथा पहले अ को पररूप होकर-तथा। इसी प्रकार 
येन प्रकारेण (जिस प्रकार से, जंसा) यद्‌ + थाल्‌ = यथा । 

५४७. इदम इति-- प्रकार थं मे इदमू शब्द से थमु प्रत्यय होता है (स्वार्थ 
म) । यह्‌ थाल्‌ प्रत्यय का वाधक है। थमु में “मू शेप रहता है । 

एतदु इति (वा)}--प्रकार मर्थं मे एतद्‌ शब्द से भौ यमु प्रत्यय होता है । 
; इत्थमरु-अनेन प्रकारेण (इस प्रकार से, एेसे}--इदम्‌ + यमु ~> इदम्‌ +- थम्‌ ~> 
थकारादि प्रत्यय परे होने से इदमु को इत्‌! होकर इत्‌ + थम्‌ = इत्थम्‌ । इसी प्रकार 

तेन प्रकारेण एतद्‌ + थमु -> एतद्‌ को इत्‌* इत्यम्‌ । 


१. एतेतौ स्थोः ५।३।४। (५४३) 
२ एतदः ५।३।५। (५४५) 


६, ¶ संघ्वव्याकरपे 


४४८। ्रिमदच ५२३।२५॥ 
केन प्रकारेम कथम्‌ । 
इति प्राम्दिीयाः ॥१९ 


व 1 


अव प्रापिवोया- 11१२) 
५४६ । धरतिशायने तमविष्ठनौ ।५।२।५५॥ 
अतियवििप्टायवृै. स्वां एतौ म्तः । मयमेपामतिशयेनाटय -- 
आटपतम । तुतमः 1 लपिष्ट ¦ 


१५० । तिश्च ॥५1२।५६॥। 


= -- 


५४८. दिमर्देति--प्रकाराथं मे दिम शव्दसेभी यमु प्रत्यय रीता दै । 

सयम्‌-पेन पराद् (भिम ध्रकार,कंते}-तिम्‌ + यमु गमु दौ कप 
"क्यम्‌! 1 दति प्राफ्दिलोया, ॥१४॥ 

अप आपिवौयाः--यौ से लेकर द्वे प्रत्त ५।३।६६। चे पटे षव क~ 


1) 
त्यय श्राणिवीय (पाम्‌ +द्व +य) कलते है। अप उना भारम्पर पि 
प्राता दै1 

५८६. बतिरायन इत्ति--अतिशय अथं म विद्यमान परव्द मे स्वापे म छ्‌ 
मोर इष्टन्‌ प्रत्यय रौनि है । 

साराश यदद क्रिजिमका बहूतोम यतं दिखनाना होता है उम व 
पब्दं से ठमप्‌ गोर दृषटनु प्रत्यय हेते दै । तमप्‌ मे तम तथा इष्टन्‌ मर दृष्ठ ष ष्ठा 
६ 1 ये प्रत्यय विकेपण श्ब्दोमेहोतेद। 

आदुधतम ---अरयमेपाम्‌ अ्निशयेन आदय. (यह्‌ दनम बधिव धनी है} 
विग्रह्‌ पँ वाद घन्द पै तमप्‌ प्रत्यप दक्र गादम + तम जयटयतमः 1 

सुपत्रम-लधिष्ठः--अयमेपाम्‌ सतियेन लघुः (यह इनमे सवते टो }- 
तपु +तमप्‌ =सधुतम । सधु +दप्यन्‌ टि अर्यादु उ का तौपः लधु ~ ष्ट . 
सपिष्ठ. । 


५५०. तिदण्चेति--तिटम्त शब्द सै भो वत्ति्चय प्रष्ट केके विरम्‌ 
प्रत्यय होताहै। 


१. देः ६४१६५ दृष्ट्‌, इमनिच्‌ मौर ईयमुन्‌ प्रत्यय परे दते पर भ्र 
कत टिका सोपदोव ६ । द 


तद्धिते प्रागिवीयाः { २५६ 


- तिडन्तादतिशये चयोव्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 

५५१! तरप्‌तमपौ घः ।१।१।२२। 

एतौ घसंत्तौ स्तः। 
५५२ । किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रग्यप्रकषं ।५।४।११॥ 

किम एदन्तात्तिडोऽ्ययाच्च यो घरतदन्तादामुः स्यात्त तु द्रव्यप्रकरप । 
किन्तमाम्‌ । प्रान तमाम । पचतितमाम्‌ 1 उन्चैस्तमाम्‌ । द्रव्यध्रकर्पे तु-~ 
उर्च्च॑स्तमस्तरुः 1 
५५३ । द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनी ।५।२।५७॥ ६ 





५५१. तरप्‌ इति तरप्‌ भौर तमप्‌ प्रत्ययो को घ सन्ना होती दै। , 

५५२. किमेद्‌ इति--किम्‌, एकारान्त, तिडन्त गौर बन्ययसे परेजोष. 
(तरप्‌, तमप्‌) तदन्त से आमु प्रत्यय होता है, किन्तु द्रव्यप्रकर्ण मे नहीं । † 

शिन्तमामू--किमू + तमप्‌ -> माम्‌ प्रत्यय होकर किमू + तम ~+ गाम्‌ ->तम के 
अन्त्य अकार का लोप (यस्येति च) होकर किन्तमाम्‌ 1 

ˆ प्राह तमामू-(गहुत मध्याह्न) एदन्त प्राहं शब्द से तमप्‌ प्रत्यय होकर उपसे 
परे "आम्‌" प्रत्यव, प्राहु तमाम्‌ । 

पचतितमाभू--अतिशयेन पचति (बहुत अच्छा पकाता है}--पचति ~+ तमप्‌ 
-+-आम्‌ = पचतितमाम्‌ । । ॥ 

उच्चैस्तमाम्‌--अतिणयेन उच्चैः (बहुत ऊंवे पर) उच्चैस्‌ + तमप्‌ + माम्‌ = 
उच्च॑स्तमाम्‌ । 

टिप्पणी--यम्‌ प्रत्ययान्त छब्द अव्यय होते है 

द्रव्यप्रकर्षे इति--जहा द्रव्य का प्रक्यं दिखाया जाता है वहाँ तो नम्‌" शरत्यय 
नही होता; जँसे--उच्॑स्तमस्तरः (अधिक ऊँचा वक्ष) । यहां (तर)द्रव्यहै1 
'उक्वंस्तम' शव्द से उसका अतिणय प्रकट कियाजारहाहै। † 

५५३. द्विवचनेति-दो मे से एक का उत्कर्षं दिखाने के लिये तथा जिसे 
विभाग करना हौ (विभक्तव्य) उसके उपपद होने पर सुबन्त भौर तिडन्तं से तरप्‌ 
तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय होते है । तरप्‌ मे तर तथा ईयसुन्‌ में ईयस्‌ शेप रहता है 1 

टिप्पणी--जो पद समीप में सुना जाता है वह्‌ उपपद कटलाता है (समीर्पे 
श्र यमाणं पदम्‌ उपपदम्‌) 1 
॥ पर्वयोरिति--ये प्रत्यय पूर्वोक्त तमप्‌ मौर इष्ठन्‌ प्रत्यय.के वाघक हँ । भावे 
यहुहैकिदोम से एक का अतिशय दिखाने के लिये तरम्‌, ईयसुन्‌ प्रत्यय होते ह 
सौर वहतो मँ ते एक का उत्कपं दिखाने के लिये तमप्‌ तथा इष्ठन्‌ । 

लघुतरः, लघौयान्‌--ययम्‌ अनयो रत्ि्येन लघुः (यह इन दोनो मँ टोट 
टे)--नधु + तरप्‌ = लघुतरः 1 लघु ~- द्यून्‌ > वृधु +- ईयस्‌ ~उ (टि) कालोप 


११ 


२.० 1} सेशदतन्पाङ्रणे 


दयोरकस्यात्तिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडन्तादेतौ स्त । पृवंयोर- 
पवाद । अयमनयोरतिशयेन लधूरंधुतर., लघीयान्‌ 1 उदीच्या प्राच्येभ्य 
दटूतराः, परीयस । 
५५२ । प्रक्ञस्यत्य श्च ५ ३।६०॥ 

अस्य श्रादेश स्यादजायो परत । 
५८५ । प्रकृतये काच ।६।४।१६३॥ 

इष्ठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । प्रेष्ठ , श्रेयान्‌ । 
५५६ । उ्पं च ।५।३।६१॥ 

प्रशस्यस्य ज्यादेश स्यात्‌ द्ष्ेयसो । च्येष्ठ । 
५५७ । ज्यादादीयसः, ।६।४।१६०॥ 





(2, ६।४।१५५) होकर लथ्‌ + ईयस्‌ > लघीयस्‌ पु० प्रथमा के एकवचनमे 
लघीयान्‌ । 

पटुतरा , पटीयात --उदीच्या प्राच्येभ्य अत्तिशयेन प्ट (उत्तर वै निवापी 
पूर्वा लोगो से अधिकं चतुर है)--यर्ा प्राच्य से विभाग (मेद) दिखाना है, भत. षटु 
शब्द से तरप्‌ मौर ईयसुन्‌ प्रत्यय दोते ईह-पटु+ तेर=पटतय । पटु ~+ ईयसुन्‌ =; 
पटीयान्‌ पुण्प्र बहु° म पटीयान्न । 

टिष्पणो-- तमप्‌ थादि प्रत्यय व्रिशेपण शब्दो तेते ह भत तमप्‌ आदि 
भ्रत्य वाते शब्दो देरूप तीनो लिङ्गो मे वनते हुं जते (प°) लघुतम, (नपु) 
लुतम, (स्त्री ०) लयृतमा । (पु०) तघीयान्‌, (नपु९) लघीम (स्वी९) लघीयसी । 

५५४ प्रशषस्पद्येत्ि-- प्रणस्य शब्द को श्र" आदेश हता रै, स्वरादि {इष्ठन्‌ 
यसन) प्रत्यप परे होने पर 1 

५५५ प्रह्त्येति--इथ्ठन्‌ु आदि प्रत्यय प्रे हने पर एकान. (जसम एक अच्‌ 
यास्वरहो) को प्रकृतिभाव होता है भर्घाच्‌ टि लोप नही होता । 

धेष्ठ --अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयते प्रशस्य (यह इने अधिक प्रणीय ६)- 
प्रशस्य + ष्टन्‌ > प्रशस्य को श्र आदेश होकर शर +ईष्ठ-~+टि लोप प्राप्त होने पर 
परकति भाव होकर श्र + इष्ठ 1 

शैयानु--अयम्‌ जनयो अतिशयेन श्रशसव {यह इन दोनो मे भधिव प्रश्नीय 
£) प्रशस्य 4- ईयसुन्‌ ~> शर + ईयस्‌ च्=शेयस्‌, पू० प्रथमा एक° मे ध्रेयान्‌ु । # 

५५६. ज्यं बेति-्रशस्य को ण्य यादेश हता है, इष्ठन्‌ भौर इयपुन्‌ प्रत्ययं 
परे होनि परर । 

श्येष्ठं --अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन भ्रप्रस्य {यह इनमे मधिकर प्रशसनीय है) 
प्रणस्य ई दृष्ट्‌ ¬ एम + ष्ठ ~+ प्रहृतिभाव तथा गुणं (अ +- इ = ए) ज्येष्ठ । 

४५९७. ज्पादर इत्ति-ज्य ते परे दयस्‌ के मादिको भाकार आदेश होता दै। 


तद्धिते प्रागिवीयाः | ९६१ 
(ज्यादत्तरस्येयसुनः आकरारादेशः) अदेः परस्य ज्यायान्‌ । 
५५० 1 वहर्लोपो भर च बहोः ६।४।१५॥ 
वहोः परयोरिमेयसोर्लोपः स्यात्‌ वहोश्च भरूरदेशः । भूमा । भूयान्‌ 
५५६ 1 इष्ठस्य यिट्‌ च ।६।४।१५६॥ 
वहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्याद्‌ यिडागम्च । भूयिष्ठः । 
५६९० । विन्मतोलु क्‌ ।५।३।६१५॥ 


इ 





आदेरिति--आदेः परस्य १।२।५४। सूत्र फे मनुपार ऊपर कहा गया भजा" 
ईयस्‌ के मादि (ईकार) को होता है । 

उथायानू --मयम्‌ अनयोः भतिशयेन प्रशस्यः (यह इन दोनो मे मर्धिंकर 
प्रशंसनीय है}--प्रणस्य ~+ ईयसुन्‌ प्रशस्य को ज्य आदेश होकर ज्य + ईयस्‌ > ईयस्‌ 
के आदि (ई) को आ होकर ज्य + मायस्‌, -> ज्यायस्‌, पुं०, प्र° एक° मे ज्यायान्‌ । † 

५५०. वहोरिति- वहु से परे इमनिच्‌ भौर ईयसुन्‌ परःय (के आदि") का 
लोप्ता मौर व्ङोभ्रु अदेश्र हो जत्ताहै) 

भूमा-- बहोर्भावः (वहूत्व, बहुतायत) -वहुं शब्द से भाव अर्थं मेँ इमनिच्‌" 
भ्रत्य होकर वहु + इमन्‌ ¬> दमन्‌ कँ इ का लोप तथा वहु कोभ आदेश होकर भर+ 

< मन्‌ -> (०) प्रयमा एक° मेँ--भूमा । 

भुयान्‌--अयमनयोः भतिएयेन बहुः (दो मेँ अधिक)--वहु +- ईयसून्‌ > वह्‌ 
+ ईयस्‌ ~> ईयस्‌ के आदि (ई) का लोप तथा.बहुकोभू भदेश होकरमभू +यस्‌ > 
भूयस्‌ पुं२ प्रथमा एकवचन में भूयान्‌ । 

५५९. इष्टस्येति-- बहु से परे इष्ठन्‌ (के आदि) का लोप होता है तथा उसे 
यिट्‌ आगम होता दै। (भरूआदेशमभी होतार) यिट्‌ मेंयिशेष रहताहै वहष्ठ के 
आदिमे आताह। 

भूयिष्ठः-- भयम्‌ एतेपाम्‌ मतिशयेन बहुः (यह इनमे सवते मधिक है)-यहु 
+ इष्ठन्‌ > इ का लोप तथा बहु कौ भर आदेश होकर भ्रू+ष्ठ->्यि (यद्‌) का मागम 
होकर भू +थि +ष्ठ-> भूयिष्ठः । 

१६०. विन्मतोरिति- विन्‌ यौर मतुप्‌` प्रत्यय करा लोप (लुक्‌) हौ जाता है 
इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे होने पर 1, 

0 सजिष्ठः--अतिशयेन चर्वी (अत्यधिक माला वाला) सगिविन्‌" +- इष्ठन्‌ ~> 
विन्‌ कालोप होकर स्तन्‌ + इष्ठ > स्रजिष्ठः । 
न 

१; "आदेःपरस्य' परिभाषा सूत्र के अनुसार आदि इ, ईकालोप दता है। 

२. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२। 

३. अस्मायमेधास्तजो विनिः ५।२।१२१। 





२६२ 1 संसटतव्यारै 

विनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादिष्ठेयस्ो. 1 अत्िरयेन सम्ब छजिष्टः, घ्रजी- 
यान्‌ । अतिशयेन च्वग्वानू त्वचिष्ट-, त्वचीयान्‌ । 
५६१ ! ईपदसमाप्तौ कल्पददेस्यदेश्षीयर. 1५।२।६५७1 

ईपदूनो विद्वान्‌ विद्वत्कतप । विद्रहष्य । विद्दुदशीयः । पचतिकल्पम्‌ । 
५६२ । विभायां सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु (५।३।६८॥ 

ईपदसमार्प्तिविशिष्टेभ्वे सुवन्ताद्‌वहुज्वा स्यात्स चं प्रेव ने तु परतः] 
ईपदून पटवंहुपदु । पद्रकल्प. । सूप किम्‌ ? यजतिकन्पम्‌ । 


खजीयान्‌-भयमनयौो अतिशयेन शम्बी (यह इन दोनोपे भधि माना 
वाला दै) सग्विन्‌ ~>विन्‌ का लोप स्रजीयानू । 

त्वचिष्ठः अतिश्रयेन त्वग्वान्‌ (अधिप त्ववा धाता)}-- त्वग्वान्‌ (त्वच्‌ + 
मदु) +- ष्यत्‌ -> मतुप्‌ का लोप होकर त्यचिष्टः} इसी प्रकार त्वग्वान्‌ + ईयसून्‌ > 
स्वचीयस्‌ = त्वचीयान्‌ । 

५६१. ईषदिति-- छ यपूणं (ईपदसमाप्ति-विशिष्ट)- अर्थं मे विद्यमान 
सुबन्त भौर तिड्त शब्दो से कल्पप्‌, देश्य भौर देशीयर्‌ प्रत्यय होते ह। 

{इनमे त्रम कल्प, देश्य मौर देशीय गेप रहता है) ईषद्‌ थप्तमाप्ति ण्न्द 
का अर्थं है थोडी सी भपूर्ण्रा, दष्ट कमी । ४ 

विद्त्कत्य -ईपदून. विद्धान्‌, मेम विद्रानू, विद्वन्‌ सा)-विद्रस्‌ + कत्पप्‌ ~> सू 
कोद" तपात्‌" होकर विदरत्वत्म । इसी प्रकार विद्रस्‌ + देश्य = विदश्य । बिद्रष्‌ + 
देणीयर्‌ न= विद्रशीय । | 
पचतिकत्पमर्‌-ईपत्‌ पचति {कृ कम पराता है, पश्ता सां है} तिडन्त 
पचति शब्द से वल्पप्‌ प्रत्य टोकरद्पवनतादै। 

५६२. विभापेत्ति-ईपदध्माप्ति विशिष्ट मथ गे विद्यमान युवन्त शब्दस 
धच श्रद्यय विक्त्प्षे होता हे योर वहं शाब्द से पहले रोता है परे नही । (वटूच्‌ पर 
वहू केप रदत टै) | 

वहुषु --ईपदरूनः पटु (कट केम चतुर-चतुर सा}-- वुच्‌ + पटु -+ बहू + पटु == 
वहूपटु । पक्ष मे कल्पप्‌ भारि हीवर पटुक्त्प भादि । 

सुप.क्मू- सृश्रमे सुप. क्योवेहा ? इसलिये कि बहूच्‌ प्रत्यय सुयन्तसेही 
दा है त्रिड^्त से नटी, इमी स “यजति” पै यहूच्‌ प्रत्यय नही होता षयोवि यहं 
तिडन्त है) बत्पप्‌ आदि भ्रव्यय होकर यजतिक्त्पमूर याहि स्प 
हति ई। 


~=" ननमा 
१. वसुखसुध्वस्वनेडु् ठं ८२।७२। 
२. खरि चव ८।४।५१५। 
३. कुछ पुस्तनो मे +जयतित्रत्पमरु' रट है 


तदित प्रागिवीयाः [ २६६ 

५३६ । प्रागिवात्कः ।५।३।७० 11 

इवे प्रतिृतावित्यतः प्राक्‌ काधिकारः ॥ 
४६४ । भ्रन्ययस्वंनाम्नामंकच्‌ प्राक्‌ टेः ।५।३।७ १॥ 

कापवादः । तिड्ण्चेत्यनुवनति । 
५६१५ 1 श्रज्ञाते ।५।३।७३॥ 

कस्यायमण्वोऽए्वकः । उच्चकौः । नीचकंः । सर्वके । 

(वा) श्रोकारसकारभकारादौ सुपि सर्व॑नाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । 

अन्यत्र सुवन्तस्य । युष्मकाभिः । युवकयोः । त्वयका 1 


४ 
| 





५६३ प्रागिति--इवे प्रतिकृतौ ५।३।६६। इस (सूत्र) से पहले तक "क' प्रत्यय 
कामधिकाररै। , 

५६४. अव्ययेति--भव्यय भौर सर्वेनाम से अकच्‌ प्रत्यय होता है । प्रागिधीय 
अर्थोमें ओौर व्ह टिसे एवं होता है। (अकच्‌ मँ अक्‌ शेप रहता है) । 

यह क प्रत्यय का अपवाद ह । यहां 'तिडन्त' कौ अनुदृत्ति भात्ती है अर्थात्‌ 
तिडन्तसे भी होता है। 

५६५. अन्ञाते इति--अज्ञात अथं मे यथोक्त क तथा गकच्‌ प्रत्यय होते है । 

दिप्पणी--भन्ञाति' मादि सूत्रों में केवल अर्थं -निर्देश किया गया है । इतके साय 
पिते दो सूनो की एकवाक्यता होकर पूर्णं अथं होता है । मतः भाव यह्‌ है-अज्ञात 
अर्थं मँ भभ्यय, सवैनाम तथा तिडन्त की टि से पूर्वे अकच्‌” प्रत्यय होत्रा है तथा 
शेप सुवन्तो से क प्रत्यय 

अश्वकः--भन्नातोऽषवः अर्थात्‌ कस्यायमश्वः इति न ज्ञातः (अज्ञात पोडा 
अर्थात्‌ यह्‌ किसका घोड़ा है इसका पता नही) --इस अर्थ मे अश्व शब्द से क प्रत्यय 
होकर सशव + कं = अश्वकः । 

उच्चकं.--अन्ञातम्‌ उच्चैः (भन्लात ऊँचा)--इस विग्रह मे उच्चैस्‌ शब्द से 
अव्यय हने के कारण टि (देस्‌) से पूवं मकच्‌ प्रत्यय होता है । उच्च्‌ ¬+ अक्‌ +टेसू 
= उच्चकंः। इसी प्रकार अज्ञातं नीर्चः (अक्तात नीचा) नीच्‌ + भक्‌ + एस्‌ = नीचकैः । 

& स्वके--भज्ञाताः सवे (अज्ञात सव)--स्व॑नाम 'सरवे' शब्दं से टि (अ) से पूवं 

जकच्‌ प्रत्यय होकर सवं +- ए सवके रूप होता है । 

अकारेति- जिन्न सुप्‌ (विभक्ति प्रत्यय) के भआदिमेओ,सयाभ हो, उसके 
परे होने पर सरवेनाम की टि से पूवं अकच्‌ होता है, अन्यत्र सुबन्त की टि से पहते । 

युष्मकाभिः --अज्ञातंः युष्माभिः (तुम अज्ञातो ने) --इस अर्थं मे ुप्प्रद्‌" सर्व॑ 
नाम से भकारादि (चिम्‌) प्रत्यय परे है इसलिये युष्मद्‌ कौ टि (बद्‌) से पहले अकच्‌ 


९६९४ |] सष्तव्याकरणै 

५६६ कुत्सिते ।५।३।७४॥ 
कुत्सितोऽश्वोऽइ्वकं । 

५६७1 कियत्तदोनिर्धारणे ्योरेकस्य उतरच्‌ ।५।३।६२॥ 
अनयो कतरो वेप्णवं । यततर । ततर. 1 

५६८ । वा वहुना जातिपरिप्रने उतमच्‌ ।५1३।६३॥ 





छते जता है \ युष्त्‌ + खक्‌ + यद्‌ + निम्‌ ~ युप्मबद्‌ + भिस्‌>द्‌ कौ शा तुथा सवण 
दों होकर युघ्मकाभि 1 

रिप्वणो--यदि युप्पमाभि (सुवन्त) म टि (दस्‌) पे पूवं अकच्‌ हीतातो 
अनिष्ट रूप हीने लगता । 

युदक्यो --अक्तातयो युवयो. (नात तुम दोनो का}--दस व्थंमे वक्रा 
रादि (ओम्‌) प्रत्यय पर होन पर सवनाम की टि सपूर्वं मकच्‌ होवा है । युब्‌^+ भर्‌ 
~+ अद्‌ ~+ ओस्‌ ¬ युवरद्‌ + गोस्‌ ¬> द्‌ = य्‌" = युदक्यो । 

त्वयका--अतात्तन त्वया (अ्ञात तुने)-- हां भोकार, सकार या भवरारादि 
मप्यय परे नही अतएव सुबन्त त्वया की टि (मा) से पूवं भग्च्‌ होता है, त्व्‌ + 
सक्‌ {या =स्वयक! । 

५६६ कुत्सित इति- कुत्सा -विशिष्ट भयं मे विद्यमान शब्दो मे यथोक्त (क = 
तथा अकच्‌) श्रत्यय होते दै । ॥ 

सर्वक -वुत्मितोऽश्व (निम्दिति चोडा} मश्व + क = ्मष्वव । 

५६७ क्त्तदोरिति--दोर्मे एक का निधारण क्एेमेर्विम्‌, यदु मौर तद्‌ 
से डत्तरचू भ्र पय होता है । उतरच्‌ मे मत्र शेप रट्ता है । 

कतर -शनयोः क. व॑प्णव ? (दन दोनो मे कौन वैत्णद है ?}--तिम्‌ 
शब्द मै डतरच्‌ प्रत्यय होकर किम्‌+ धत्तर->इम्‌ (टि) का लोप क्‌ +-बतर=क्तर | 
हसी प्रकार अनयो म (इनदोनीमंम्रे जौ) यतु + इतेस्च्‌ = यतर, अनमो स (इन 
दोनोमे से वट} ततु + डतस्च्‌ = ततर \ 

५६०८. वा वहूनामिति-- वदतो मे से एक का निर्धारण क्रमेम परिम्‌ यद 
गौर तद्‌ से दतमच्‌ प्रत्यमर होता है 1 डतमच्‌ का यतम रेप रहना है। 

जातोति--जतिपदिपिपन' इस शव्द का यकर (भाष्य) मे प्रःणाष्यनि (खण्डन) 
क्रिया गया है अर्वात्‌, सूत्र म्रे इस पदं की कोई आव्यक्तां नही । 

कतप्र द भवताक्ठ ? (कौनवापमेक्ठ णापाकादटै?}--त्रिम्‌ + 
उनमच्‌ = पतप. \ इमी प्रक्र यो वताम कठ । स भचनाभु, ततम 1 


~~ -----~------ ~~~ ------>- => =-= 


१. युष्पदस्मदी नादेशे ७५२।६। 
२ युवावौ द्विवचने ७।२।६२। सै युष्मद्‌ दे स्वान पर युष होता है 1 
३ योऽचि ७।>। ८६1 


॥॥ 


॥॥ 


तद्धे प्रागिवीयाः | २५५ 


४ 


वहूनां मध्ये एकस्य निधररिणे उतमज्वा स्यात्‌ । जातिप्रिप्रष्न इति 
प्रत्याव्यातमाकरे । कतमो भवतां कठः । यतमः! ततमः वाग्रहूणमकजर्थम्‌ । 
यकः । सकः 1 
इति प्रागिवीयाः ॥१५॥ 
श्रथ स्वार्थिकाः ।१६॥ 
५६६ । इवे प्रतिशृतौ 1 ५।३।६६॥ 
कन्‌ स्यात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिः अश्वकः 
% (वा) सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थं कन्‌ 1 अदवकः । 
५७० । तत्प्रकतवचने मयट्‌ ५।४।२१॥ 
प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ । तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ 1 भावे अधिकरणे 








वाग्रहणमिति -मूव्र मेँ "वा' का ग्रहण अकच्‌ के विये क्रिया गया है; अतएव 
विकल्प से भकच्‌ प्रत्यय होता ह 1 
यकः--यः भवताम्‌ (आपमें तते जो) सकारादि (यद्‌ +सु) प्रत्यय परे होने 
के कारण सर्वनाम की टि (बद्‌) से पूवं अकच्‌ प्रत्यय होता है । य्‌ + भक्‌ +जद्‌ + 
सु->यकद्‌ 7 सु+दको अ" त्तथा पहले अ को परह्प होकर यक +सु =यकः। | 
सकः--सः भवताम्‌ (भाप मेंसे वह्‌) तद्‌ +सु->तकद्‌ +सु->तकसु->त 
को स" टोकर->सकः +स्‌ = सकः इति । प्रागिवीयाः 1 १५॥ 
अथ स्वाधिकाः--अव स्वार्थिक प्रत्यय आरम्भ होते हैँ । 
५६६. इव इति-- सदश (इवार्थ) भर्थं॑मे विमान (अर्थात्‌ उपमानवाची) 
प्रातिपादिक से कन्‌ प्रत्यय होता है । यदि प्रतिङ्ृति (मूति आदि) उपमेय होता है । 
यहं उपमानवाची शव्द से प्रत्यय हता ह ओरं प्रत्ययान्त शब्द उपमेय के 
लिये भाता दै किन्तु वह्‌ उपमेव मिरी काष्ठ भादि से निर्मित प्रतिमा होनी चाहिये । 
अष्वकः--सए्व इव प्रतिकृतिः (अश्व के समान मूति)--बश्व + कन्‌ = 
अश्वकः 1 
सरवे ति (वा)--सव प्रातिपदिकं से स्वां में कन्‌ प्रत्यय होत्ता है ! 
अश्वकः--अश्व एव (घोडा ही) अश्व + कन्‌ = अश्वकः । स्वार्थं में प्रत्यय 
हने पर अथं मं कोई अन्तर नहीं होता 1 अश्वः भीर अभ्वकः का समान अर्थंहै। 
& १७०. ततप्ह्ृतवचन इति--प्रयमान्त शव्द से प्रचुरता-बोधन में मयद्‌ प्रत्यय 
होता है। 
्राचुयेणेति--सूव तें रकृत! का अर्थं है--प्रचुरता से प्रस्तुत किया गया। 
उसका वचन कथन या वो कराना । वचन शब्द (वच्‌ + त्युट्‌) भवम या 





१. तदोः सः सावनन्त्ययोः ७।२।१०६। 


९६६ 1 भेट दन्यारमै 


वा युट्‌ । थाचे परहृतमन्नम्‌ अन्नमयम्‌ 1 अपूपमयम्‌ ! द्वितीये तु-मन्नमयो यज्ञः। 
सपूपमय पर्वं 1 
५७१ । प्रज्ञादिभ्ध्च । ५।४१३८२ 
अण्‌ स्यात्‌ । प्रन एव प्राज्ञे । प्राजल स्मी । दवत. । वाच्धव ! 
५७२ । वह्ध्पार्थाच्छस्कःरकादमन्यतरस्याम्‌ ।५४।४२॥ 
वहूनि ददाति बहुश । अल्प । 
+ (वा) आखादिप्यस्तसेस्पसट ख्यानम्‌ + 





अधिकरण म॑ त्युट्‌ प्रत्यय होकर वना । जव चन को भाववाची मानते है तो 
मयद्‌ प्रत्ययान्त शब्द उसी वस्तु की अधिक्ताकोप्रट करता है जितत वाच शव्द 
से मयद्‌ होतादहै! जव उस वधिक्ररणवाची मानतहै तो जिसम किसी वस्तु की 
यधिक्ता है उप श्रेट करता द) जेने-- पटल भव म [भाव त्युट्‌ मानने पर)-- 
अस्नमपमू--प्रकृतमनम्‌ (अन फी यधिकता)--द्न + मयट्‌ >अननमपष । 
दसी प्रकार प्रकृतोऽपूप --{पूडा कौ अधित्ता}--अपूप + मयद्‌ ~> अपूपमयम्‌ । 
दूसरे यर्थं मे (अधिकरण त्युट्‌ मानने षर}-- 

“ सन्नमयो यद्च ~-रढुतमन्न यस्मिन्‌ (जिस्म भन्न दी प्रचुरता हो रसा यन्न) 
न्न + भयद्‌ > न्नम्य + यह्‌ यजे का विहञेपण है। इसी प्रकार प्रद्रता., अपूपा. 
यस्मिन्‌ (जितम पू्दो कौ प्रचुरता है एसा त्यौहार) मपूपमय परव । 

५७१ श्रनेति-प्रन जादि शब्दा मे स्वार्थं म अणु प्रत्यय होताहै। 

प्राङ्‌ प्रत्त एव {पष्डित}--प्रतत + यम्‌ >आद्िव्ृद्धि य को था प्राज्न । 
ध्ाज्ञ + दीप्‌ (ई) ~> अकार्‌ लोष प्राच्‌ + ई-~प्राक्षी स्तनी ! बम्‌ प्रत्ययान्त स स्वीलिङ्ग 
मे डीप्‌ प्रन्ययदहोतादहै1 

दंवत -देषता एव (देव }--देवता + अण्‌ >बादिद्ृद्धि एक्यैरे तवा अन्त्य 
कारका सोः दवत. 1 

वानधव -- वन्धुरेव (वन्धु ही वान्धव ६ }-- वन्धु +-भण्‌ >माददद्धि ग कयै 
भाततथाउकोगुणःञआंटीकदर्थोकोञन्‌ ह जता है-यन्धवे । 

५७२. वद्वत्पार्यादित्ति- जिन भर्थं बहू या अल्प है । ठेते कारक शब्दौ से 
स्वार्चं भ थच प्रत्यप टक्ता रै, विक्त्पत्ते 

बहुए -वटूनि ददाति (बहून देता टै}-- यक्त "वहु" णन्द चहुर्थवं है } यहं 
कमं कारव दै इम शम्‌ प्रत्यय क्र बहु शम्‌-+वटुश 1 इसी प्रकार अत्यानि 
ददाति, अत्य + णपु -> यत्पय 1 


१ टिद्‌डन्‌० ४\१।१५। 
२ ब्रोगुण ६।४।१४६। 


तदिति स्वाथिकाः [ ९६७ 


आदौ सादितः 1 मध्यतः । अन्ततः, पृष्ठतः, पा्व॑तः। याङतिगणौऽ्यम्‌ । 
स्वरेण, स्वरतः ! वर्णतः । 
५.७३॥ कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः ।५।४।५०॥1 

(चा) अभूततद्धाव इति वक्तव्यम्‌ + ` 

विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वतंमानाद्िकारणब्दात्‌ स्वार्थे च्वर्वा 
स्यात्‌ करोत्यादिभिवेगि 1 
५७८ । यस्य च्वौ 1७४३२। । 

अवर्णस्य ईत्यात्‌ च्वौ । वे्लोपः ! च्व्यन्ते्वादव्ययत्वम्‌ । उङ्ृष्णः कृष्णः 
सम्पद्यते तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवती । गद्खीस्यात्‌ । 





सादादिभ्य इति (वा)--“जादि' प्रभृति णब्दों से तसि प्रत्यय कटना चाहिये 1 
यह्‌ तसि विभक्तियों के सर्य में होता ह । [सर्वेविभक्तिकिः) 1 

आदितः-- जादी (यादि मेँ)--जादि + तस्‌ ~> भादितः 1 इती प्रकार मध्यतः 
मादि \ | 
आह्ृतीति-- यह्‌ (भाचादि) भक्ति गण ह, अतः स्वरतः इत्यादि शब्दो मेँ 
इस वात्तिक्त से तत्ति प्रत्यय दौता ह । 

स्वरतः--स्वरेण {स्वर से}-तृतीयायं मे तसि हुमा! इती भकार वर्णेन 
वर्णतः । 

टिप्पणी-- शस्‌ प्रत्ययान्त गौर तसि प्रत्ययान्त णब मव्यय होते ह। 
(स्व रादिनिषातमव्ययम्‌ १।१।३७ ) शस्तसी" का स्वरादि मे पाठ है। 

५७३२. कुभ्वस्तियोग इति-- विकार स्प को प्राप्ते होन वाली प्रकृति (कारण) 
के अर्थं मे विद्यमान विकारवाची (कायेवाचक) णव्दसेस्वायंमे च्िप्रत्ययटोता है 
विकल्पते, भ्रू मौर मस्‌ घातुके योगमें। 

असूतेति (वा)-अभरूत (जो जसा नदीं}--उसक्े ,तदुभाव (वसा होने) में 
च्वि होता है, यह कहना चाहिये । 

इष वातिक को मिलाकर ही ऊपर 
जसा नहीं है उसके वसा टोने के यर्यमें 
तेष, भर मस्तिके योग में च्वि प्रत्यय हति । 

५७८. अच्येति--अवण को जाता है च्वि प्रत्यय होने पर । 

वेपि इत्ि-- च्वि प्रत्यय. मे चकार की इत्संज्ञा होकर लोप हो जता है, 


थं कियागयारै, भावयहूहै कि जो 
होने वाले के वाचक शव्द (सम्पद्यक्रतरि) 


1 ~. 





~= ----------------~-- 


१. भन्त्रौ हीनः स्वरतो वर्णेतो वा (महाभाष्य) 1 


१९८५ 1 सष्टरतध्याप्ररणं 


% (दा) अव्ययस्य च्वादीत्वं नेति देच्यम्‌ ॥ 
दोपाशरूतमह", दिवाभूता सत्रि. । 

५७५ । विमापा सात्ति कारस्य ।५।४।५२॥ 
च्विविपये सातिर्न स्यात्साकल्ये । 

५७६ । सात्पदाद्यो ०1२।१११॥ 





1 णण 


इ उच्चारणवे वियिरहैव्‌ दा तोप वेरपृक्तस्य ६।१६७) से होता टै, इस प्रकार 
सम्रस्त प्रत्यव गा सोप [जिषठ वैधाकरणं सर्वापहार कहते है) हो जत्ताहै) 

च्च्यन्ताद्वितति- च्वि प्रत्यय अन्तम टोने से अव्यय सह्माहौनी रै! स्वसदि- 
निपाततमन्ययम्‌ से च्वि प्रन्यास्त अच्यय स्तहु! ` 

दृष्णीक्रीति-अदृप्ण ष्ण सम्पद्यते त करोति (जो कावा नही वह्‌ काता 
होता दै, उपे करता है} --दष्ण शब्द चै अबभूतक्ह्यवमेष्टर धातु के योगर मे च्वि 
प्रत्यय होता है। इष्ण ~+-स्ि +करोति-~+च्वि करा सवप्हिर यगो ईष्रप्णी- 
केरोति । 

ब्रह्यीभवति--यग्रह्य ब्रह्य भवतति (जौ ब्रह्य नही वह्‌ ब्रह्म होता है}- ब्रह्मन्‌ + 
च्वि भवतिं -+च्वितोप, नु लोप, अकी ई ब्रह्मीभवति 1 

गद्धीस्याव्‌ -अगद्धा यन्ना स्थात्‌ (जो गन्गा नदी वह गन्गा हौ जध}-- 
गङ्धा+च्वि+ स्याद्‌ -ञच्वि लीप या क्ये ई होकर गद्गीप्यात्‌ ] 

भच्यपस्येि-{वा) च्वि प्रत्यप परे होने पर्‌ अस्पपवे भवणं फो ई नही 
होदा, यह्‌ क्टना बाय । 

दोपाशूतमह्‌---अदौपा दोषा अभूत्‌ (जो रत मे नही था वहु रात बन गया, 
. पप्रा दिनं जो अन्धकार दे कारण यत प्ता हय गया}--दोपान-च्वि~+- भूतम्‌ = दोपा- 
भूतम । "वोपा" मल्यय शब्द है अत. माके ई तहीदहोणहै। इसी प्रकार भिर्वा 
श मभूत्‌ (जो दिन नटी भौ दिन हो गई, दिन जसी उजली रात} दिवाभूतं 
रात्रि. । 

५७१. विमपेति--च्वि प्रत्यय कँ विधयमे विक्स्प तै साति प्रत्यय होता है, 
सकेस्म (सम्पूर्णता) र्थे भे । 
* ५७६. स्ग्दिति- पतु प्रयथकेस्‌ हपापद के बादिमस्‌ कष्‌ नही 
होता । 

दग्नि भवति --टृ्सन शत्छरमु अग्नि सम्पद्यते [सम्पूणं शस्य {जनक्र) 
शग्नि हो रह 2]--अग्नि +- साति ~+ भवति -+सकार णो चत्व! प्राप्त या, उपव 


~ 





१ नलोप प्रात्तिपद्विकान्तस्य ५।२।५। 
२, यदिशप्रयययोः ८।३।५६। 


तद्धिते स्वाधिकाः [ २६६ 


सस्य पत्वं न स्यात्‌ । छृत्स्नं शस्त्रमग्निः सम्पद्यतेऽग्निसाद्‌भवति। 
दधि सिञ्चति । 
५७७ । च्वौ च ।७।४।२६॥ 
च्वौ च परे पूरव॑स्य दीर्घः स्यात्‌ ! 
अग्नीभदति । 
७२८ । अव्यक्तादुकरणाद्‌ हयजवरार्धादनितौ डाच्‌ ।५।४।५७}। 
दयजेवावरं हचजवरं न्युनं न तु ततो न्मुनमनेकाजिति यावत्ताद्गमर्द 
यस्य त्स्माड्डाच्‌ स्यात्‌ कृभ्वस्तिभियेगि 1 
% (वा) डाचि विवक्षिते द्रे वहुलम्‌ ॥ 
इति डाचि विवक्षिते दत्वम्‌ । 
%(वा) नित्यमास्ने ते डचीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
डाच्‌ परं यदग्र तं तस्मिन्परे पूवंपरयोर्वणयोः पररूपं स्यात्‌ । इतिं 
 तकारपकारयोः पकारः । पटपटाकरोति । 





सूत्र नै उसका निपेध कर दिया । अग्नि्तादुभवति । (सात्‌ प्रत्यान्त अव्यय होते दै") । 
टिप्पणी--दधि सिञ्चति यहां पत्व नदीं होता । सात्पदाद्योः सूत्र के भसद्धं 
से यह्‌ उदाहरण यहाँ दिया गया है । इसका तद्धित से कोई सम्बन्ध नहीं । 
५७७. च्व चेति--च्वि प्रत्यय परे होने पर पूवं को दीर्घंहो जाता हे । 
-अग्नीभ्रवति--यनग्तिः अग्तिः मवति (जौ अग्नि नहीं वह्‌ जग्निहो जाता 
है) अगिि + च्वि + भव~>तिच्वि प्रत्ययका तलोप तथा पूर्वं इ' को दीर्घं (ई) होकर 
अग्नी भवति । 
५७८, अय्यक्तेति---जिसका अर्धभाग अनेक स्वर वाला (अनेकाच्‌) हो तथा 
जिससे परे इति शव्द न हो एमे अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण शरव्दसे कृ, भू भौर अस्ति 
फे योग मे डाच्‌ प्रत्यय होता है । उच्‌ मेँ भाप रहतादहै। 


(सुत्रस्थ शब्दो कौ व्यास्या)--पेसी ध्वनि जिसमे अकारादि वणं नहीं प्रकट 


होते अव्यक्त ध्वनि कहलाती है । ज॑ हाथ से किवाड आदि पीटने का शब्द । दचज- 
वरार्धात्‌ का अथं है, हचज्‌ (दो स्वर वाला शब्द) ही है यून उससे कम नहीं अर्थात्‌ 
अनेकाच्‌ (अनेक स्वर वाला) । एेसा (अनेकाच्‌) शब्द है आधा जिसका, उससे डाच्‌ 
होता दै, भरू, अस्ति घातुके योगमें। 
डाचीति--(बा)--डाच्‌ प्रत्यय कौ विवक्षा मेँ वह्येन दत्व होता है । 
नित्यमिति (वा)-डाच्‌ प्रत्यय है परे जिससे उस आश्रित के परे होने पर 
पं ओर पर वर्णं को पररूप (एकादेश) हो जाता है । 
इससे पटत्‌ +-पटत्‌ + उच्‌, यहा तु +प्‌=प होता । 
9 


र 
१. स्वरादिगण में च्व्यर्थाश्च" पढ़ा ह मौर सातु च्विके मध्रं वाला प्रत्यय है। 


२७५ संस्यरतव्याकररणे 


अव्यक्तानुकरणा्िम्‌ ? ईपत्वरयेति। हचलवरार्धाकिम्‌ ? श्रतकरोति । 
सवेति किम्‌ ? सरटसरटाकरोति । अनितौ किम्‌ ? पटितिक्रोत्ति । इतिं 


स्वाधिर्वाः ॥१६॥ 
+ इति तद्धितप्रपरणम्‌ 1 





पटपटाकरोत्नि--प्रटदु #रोति (टतु एसा अव्यक्त शब्द करता दै}--डाच्‌ 
्रस्यय करने करो इच्छा टत दी पटवु शौ द्वित्व होर 'पटवु" पटतु करोति यह्‌ अवस्या 
हो जती दै 1 यहा भाधा भाष पचत्‌ दो स्वर वाता (दघ) है सत ऊपस्वैपुय्रं ते 
दाच प्रत्यय होना है । पटतु पठत्‌ (डाच करीति द्म दशा मे धगवे दत्‌" बी 
आश्रित" सन्ना रोकर पदत्तकार भौर अगते पकारकषो पररूप वर्था पकारौ ' 
जाना दै थया जगते पदवु करै षत्‌ (टि) दा सोक होर प्रटपट्‌ मा ~+करोति-> 
पटपटाकरोति 

अध्यदतानुकरणादिति--भव्यक्त घ्वाति मे यनुकेरण स डाच्‌ होता रेसा 
भमो कहा ? दसय ति ईप येति म उच्‌ प्रस्य नही होता, वयाकि ईषद्‌ अव्यक्त 
ध्वनि क अनुकरण नही ! 

दचजवराधदिति--द्रचच्‌ ही "यून टो एेसा श्यो कहा ? इत्ये करि श्रत्व सैति 
मे डाच्‌ नही होता, चत्‌ म द्वित्वे टोने परर अक्ंभाग एक मच्‌ वाला है। 

मवरेति--अवर (न्यून) शब्द कपौ दिया ग्या? इसचिये श्नि षरटवर्टा- 
करोतिमे मी डाच होता है । यहाँ वधं भाग परटदु दौ च्‌ वाता नही, तीन अच्‌ 
वाता दहै 'अवरं शब्दे प्रहण से यह्‌ ज्थं हौताहै रि आधाभागक्मसेक्म 
(मव्रर) दो अच्‌ चला हो जधितर अच्‌ वाकतादौ तो कोई वाते नही । 

सनितौ विपति दति परे रटने पर्‌ दाच्‌ नही होना यह्‌ व्यो कह! ? 
दमत्तिये कि परत्‌ इति करोति ->पटि तिक रोति गहा डाच्‌ नहो हौतता । 

इति स्वायिफा ॥1१६ । 


11 इति तद्धितप्रकरणम्‌ 


=-= ~~~ -- - - 
१ तस्य परमाप्रं डित्‌ १।२) जरह घन्द को द्वित होता है । वहं प्रवात 
श्ददे कमै यापर दिते रत्तादोनी दै । 


१4 अथ स्त्रीप्रत्ययाः 


~ 


१७६ स्त्रियाम्‌ ।४1१।३ 
ˆ अधिकारोऽभ्स्‌ समर्धानामित्ति यावत्‌ 


५ 3 101, 10 
हि ५ 


अजादीनामकारान्तम्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र द्रव्ये टाप्‌ स्यात्‌ । 


हम एडका । अप्वा । चटका 1 पू 1 वत्सा । होडा \ मन्दा. मूर्छ । वा) वत्सा । होडा 1 मन्दा 1 


® अथ स्वरीप्रत्ययाः--अवस्त्रीतरवोधक प्रत्ययो का निख्पण किया जाता ह । 

५७६. स्त्रियाम्‌ इति--“म्तरियाम्‌' यह अधिकार समर्थानां प्रथमाद्‌ वा" 
४।१।८२ तके है । 'डचाप्‌ प्रातिपदिकात्‌" ४।१।१ से प्रातिपदिकात्‌ ण़व्द कौ अनुत्त 
दोती दै । अतः सूत्र का भवं है-- प्रातिपदिक से स्वीलिङ्ख में आगे के प्रत्यय होति हं । 

टिप्पणी-भाव यह है कि "स्त्रियाम्‌! यह्‌ अधिकार सूत्रहै। समर्थानां 
प्रथमाद्‌ वा' ४।१।८२ से पूवं प्रत्येक सूत्र मे यहु पद उपस्थित होता है यर्थात्‌ वर्ह 
तक के सूत्रों से स्व्रीत्ववोधक प्रत्यय होते दँ । 

५५८०, अज द्यत इत्ि-'अज' आदि तथा अकारन्त शव्दोंकानाच्यजो 
“स्त्रीत्व उस्तको प्रकट करने के लिये दन प्रातिपादिकों से टाप्‌ प्रत्यय होता है! [टाप्‌ 
मे (आ! शेप रहता दै । टकार तथा पकार का लोप हो जाता है] 

टिप्पणी--"लिङ्ग' किसकता बं? इस विपयमें दो मतत ँ--प्रथम मत 
यह्‌ दहैकि लिद्धं प्रातिपदिक काही अर्थं है 1 “टाप्‌' आदि प्रत्यय केवल उसके चौतक 
ह । इसी मत के अनुश्रार प्रस्तुत सूवर का अथं किया गया है । द्वितीय पक्ष के अनुसार 
टाप्‌ यादि प्रत्यय स्त्रीत्व आदि लिद्धः के वाचक होते हँ । द्वितीय पक्ष में भनेक दोपों 
की उदूभावना करके व्याय्यकारों ने प्रथम मतकादही समर्थनक्रियाहै। 

अजा (वकरी)--'अज' शब्द अजादिगण का प्रथम शव्द है, इससे अजाय- 
तष्टाप्‌ से स्त्रीत्वं द्ोत्तक टाप प्रत्यय होकर अज ~+ मा इस {अवस्था में सवर्णदीर्घं 
(अभा भा) होकर 'अजा' शब्द वनता है । अजजासे प्रथमा विभक्तिका एकवचन 
शु" होकर उसका लोप" हौ जाता है--अजा । 

इसी प्रकार अजादि गण में पठितिं एडका (मेड), अश्वा (घोड़ी), चटका 
(चिडिया), मूपिका (चुहिया) इन शब्दो से वात ४।१।६२ सूत्र 
से डीप्‌” प्रत्ययं प्राप्त या, तथा वाला, वत्सा होड मेन्दा, विमाना ये शव्द प्रथम 
आयु (यौवन से पूर्वावस्था) के वाचक टै, इनसे वयसि प्रयमे' ४।१।२० के अनुसार 


१, 'हनूडचा्भ्वो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ६।१।६० 


२७२ ] संस्ठृतव्याकरषे 


विलाता दृत्यादि अजादिगणः । सर्वा । 
ॐ स ५४।९।६॥ 

उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सलवा( क द्‌ / 4. । 
पचन्ती । दीव्यन्ती । 
५२.८४ उढाणन्‌ ्यसज्दध्नन्‌ मात्रद्‌तथप्‌टक्‌टन्‌ कमूकवरप. 1४1१।१५॥ 





रध्रीत्वबोधक दीप्‌ प्राप्तथां । अजादिगणम इनका पादोनं के कारण डीप्‌ तधा 
डीप कौयाधफर टप्‌ हो जाता है! इनके अतिरिक्त अजादिगण मे अध्यभी 
शन्द ह! 


सर्वा--अवारागन सवं" शब्द से अजाद्यतष्ट।पू' सूच कै भनुसार टाप्‌ प्रत्यय 
होकर धवं + आ+ सवर्णदीधं सर्व~>सु तथा सोप सर्य । 


५८१ उगित्तश्चेति- उगित्‌ (उक्‌ टै इत्सज्ञक जिसका) प्रययटहै अन्तमे 
जिमवे एमे प्रातिपदिक ते स्त्रौलिद्धमे दीप्‌ प्रत्यय होता है। 


दिप्पणो--(१) उीत्‌ प्रव्ययमे टकार भौर परारको इत्सन्नाठ्थालोपहो ,. 
जाता है केवल ^द' शेप रहता है। (२) उव प्रत्याहार है । जिसमे ७, न्ह, लु वर्णं 
भति ह । ये वणं निष्ठ प्रप्यय मे इत्सन्नक्र होते ह वह्‌ उमिद्‌ कहलतता है । 

प्रवत (जाप)}--भा धातु से उरदतु प्रत्यय होकर भवत्‌ शब्द वनता दै । उवतु 
प्रत्यय मे उवप यौ त्न दै थते यहु उमिद्‌ रै त्तया भवतु शब्द उपित्‌ प्रत्ययान्त 
है मत इससे इप्‌ होकर भवद्‌ + ई ~> भवती' इरे "यु" आकर उस्रवा लोप हकर 
भवतो स्प वनता रै । 

भवन्ती (होती हृई)-- भू घातु से शत प्रत्यय, णप्‌, ऊकार कौ गुण (गो) तथा 
वादेश होकर भवत्‌ शब्द वनता है । वह उगिदन्त है, अत उससे दीप्‌ हवर 
भवत्‌ + ई दस अवस्था म “शष्यनोनित्यमू" ७।१।२८१से नुम्‌ क्य मागम होकर भव 
त्‌ (नुम्‌) त्‌+ई-> भवन्ती । सुगो रतप 


दसी प्रवर परचन्ती-- पच्‌, + एष्‌ ‡ शतृ -> पच्‌ ~ डीप्‌ + पच च्‌ त्‌ +ई । 

दीव्यन्तो--दिव्‌ + श्यन्‌ + शत्‌ + शत्र ~> दीद््रतु + डीप्‌ > दीव्य नु त्‌ =ई। 

८२ टिद्डेति-य्व्‌ {टकार टै इत्‌ जिर्सकरा एसा प्रत्यय) भौर ढ, अण्‌, अन्‌, 
दरयसच्‌, दघ्नच्‌, मात्रच्‌» तयप्‌, यक्‌, न्‌, क्मू कनेर प्रत्ययु भन्त म जिसके एमे 
नकारान्त प्रातिपदिक म ॥> मड़ीष्‌ प्रत्यय होता द, यृदि 8 उपसर्जन) 


नदो 1 "4. लैः 
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अनुपसजंनं यट्िदादि तदन्तं यददन्तं प्रात्तिपदिकं ततः स्तयां ङोप्‌ 


` स्यात्‌ । कुर्वरी । नदट्‌ --नदी । देवद्‌- देवी ! सौपर्णेयी ! टेन््री । ओौत्सी । 


ऊष्यसी । ऊर्दघ्नी 1 ऊस्मात्री ! 





ह तः 





कुरुचरी -- (कुर प्रदेश मे विचरण करने वाली) कुरुपु चरति (स्वरी) इस सर्थं 
में कुर (सुबन्त) उपपद होने पर चर्‌ धातु से चरेष्टः" ३।२।१६ के अनुसार ख प्रत्यय 
होकर “कुरुचर' शव्द वनता हं ! यह टिदन्त दै! इससे 'टिङ्ढडाण०' -सूव.से डीप्‌ 
होकर कुरुर + ई-> "यस्येति ९।८ {८८ से मकारका लोप होकर कुरुचरी 
ल्प बुलता हं । 
नदी-देवी- नदट्‌ मौर देवद्‌ शव्द पचादिमें पदेगवयेर्दँ। इनके द्व्‌ होनेसे 
रीकर नद +-ई, देव + ई इस अवस्था में "यस्येति चःसे अकारका लोप 
नदी, देवी ये ल्प वनते 
सौपर्णेयी (सुपर्णी को पू्री}--ुपर्णी शव्द से मपत्य अथंमें स्व्रीभ्यो ठक्‌से 
ठक्‌ प्रत्यय होक्रर ्द्‌' को एय्‌" मादेश, सु के उक्रार कौ बृद्धि (नादि बृद्धि) मौकार,. 
ईकार क्ता लोप होकर (सौपणेयः-- यह्‌ ट प्रत्ययान्त शब्द । वनता है ।* इससे डीप्‌ 
होकर सौप्णेय + ई > अकार लोप सौपणेयी । * 
रन्ध (इर है देवत्ता जिसका या इन्द्र सम्बन्धिनी}--इनद्रौ देवताऽस्याः 
(साऽस्या देवता ४।२।२४) अथवा इन्द्रस्य इदमू (तस्येदम्‌ ३११२०} इस मर्थ मे इन्द 
शव्द से भण्‌ प्रत्यय होकर आदि द्धि, कार लोप होकर न्द्र! यह बण्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द वनता है । इससे डीप्‌ होकर द्ध + ई = एेन््री । | 
मौतसी--उत्स सम्बन्धिनी (उत्स = जल-चोत या पि वि्नेप}-'उत्सस्येवम्‌ः 
इस अथं मे उत्स शव्द से “उत्सादिभ्योऽन्‌' ४।३।८९। सूत्र से अम प्रत्यय होकर मादि 
बृद्धि तथा अक्रार लोप होने पर भम्‌ प्रत्ययान्त भौत्स शब्द वनता ह । उतपते डीप्‌ 
होकर गौत्सी 1 ६ । । । 
ऊरुट्रयसी-ऊर्दरघनी-ऊरमात्रीन(घुटने तक गहरी) ऊर प्रमाणमस्याः (उर है 
माप जिसकी -दस्न अथं मे ऊर शब्द ऊ दयसच्‌ दध्नच्‌ - मौर मात्रच्‌ प्रत्ययः होकर 
ऊरटयस, ऊरुदध्न, ऊरुमात्र शव्द वनते है 1 उनसे डीप्‌ प्रत्यय होकर जकार का लोप 


डप्‌ 
ह्क्रिर्‌ 


१ 1 


` होने पर उऊरुढयस्ती भादि स्प वनते दं । 


१. मायनेयीनीयियः फटखणछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२१ 
२: यस्येति च ६1४1१४८} - । 
३. प्रमापे द्रयसजूदध्नञ्माच्रचः ‰।२।३७। 
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पल्चतथी 1 आल्लिकी } लावणिकी 1 याणी । इत्वरी । 


नञ्‌ स्नीकक्‌ ख्यंस्तरणतलुनानामुपसस्यानेम ॥ 
स्मि । पोप्नी ॥ शाक्तीकी 1 याष्टीकी । माद्यद्भुरणी । 


पञ्चतयो- (पांच अवयव वाली) पच्च भवेयवा वस्या -दस भर्थं मे पल्चनू 
शभ पे सट्याया अवयवे “वयप्‌' ५२४२ ते त्रप्‌ प्रत्यय होर "पन्तय शब्द 
यनता है । इससे डीप्‌ होकर पञ्चतयी 1 
जाक्निकी-- (पाहो से घ्ने वाती}--अमं्दीव्यत्ति इम पिग्रह म "अशः शब्द 
से तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌, ८।४।२ मे टन प्रप्य होक्रर अश्न ~+-इनु घादि 
बृद्धि तया सरार लोप होकर वानिक ~> स्वीत्व वोधक डीप्‌ होर यित ४ ई-> 
वक्र का लोप आक्षिकी हप वनता टै। 
लावगिको (नमकःवेचने वानी }--सवेण पथ्यम्‌ अघ्या ~ इम विग्रह म लवर 
षब्द से ठन (सवणान्‌) होप र लावग्रिक शब्द वनता टै । उसम॑ स्मरीचिद् मड़ीषु 
प्रत्यय हेङ्र लावणिके +-ई-> सकार लोप लावणिकी ! 
याष्टशी (जं मी}--“यत्‌ शब्द उपपद होने पर दृभ्‌ धातु सं कन्‌ [त्यदादिषु 
हशोऽनालोचने कम्‌ च ३।२।६०] प्रत्यय दाकर शमा स्व॑नाम्न' तेयतु क तकार 
(अन्त्य) को माप्रार्‌ होक "याह" ब्द वनते डप्‌ होत रूतयादन +ई~> , 
सकार लोप यादृशी । < ८4 ^ + + 
त्वरी (वुतेटा}--"दण्‌' धातु से “दप्नर्‌जिसतिभ्य क्त्रम्‌" इपर मूतर पे यनुमार 
बवरमू प्रत्यय होकर द +-वर' यहां तुद्‌ का भागम हुने षर इत्वर शन्द वनत्रा है) 
उसमे डीप्‌ प्रस्यय हौरर इत्वर + इ == इत्वरी । 
नञ्‌ स्नतिनि--नम्‌, स्तन्‌, ईष्‌ मौर द्पुन्‌ प्रस्ययान्त तया तण भौर तलुन 
ष्दोये भी डीप्‌ प्रत्यय क्टेना चाहिये । 
< - स्थग (स्नीमम्बन्धिनी}-स्वी शब्दे अप्यादि थ्री ने "नय" प्रह्यय 
ध स्त्री+न बादिदृदि तवा नकारिकौ णकार सप्र" उतत रः होकर 
स्त्र॑णी । # २) 2 
पोप्नौ (पृरपसम्बिधिनी}--ए्‌ शव्द स पत्यादि अर्थो शन्‌" प्रत्यय होकर 
“पुस +-स्न' आदिदृद्धि पुस्‌ वे सकार का लोप हो जाने पर र्पौस्न' शन्द बनना है। 
उसे डीष्‌ होकर पौंस्नी । ~ 
शाक्तीकी - (शक्ति नामक गस्त्र वाली}--शशक्ति प्रहुरणमस्या ' इत विग्रह मे 
शाक्तिः शव्द ते वक्‌ (शातिगष्टयोरीवव्‌.) प्रत्यय होकर अिकृदधि, षक्ति कै शकार 
वा लोप (मस्येति च) होने पर “गाक्तीक' शव्द वनता दै ! उसे डीप्‌ होकर 
शाक्तीकी ! इसी प्रकार “यष्टि से याष्टीकी । | 
णया 


£. स्वीपुलाभ्या नन्‌ स्नृमौ भवनाद्‌ ४।१।०७। 


४, 
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तरुणी । तलुनी 1 
८३1 यनश्च 1४।११६॥] 

यरन्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । अकारलोपे कृते- 
५८४ । हलस्तद्धितस्य ।६।४1 १५०॥ 

हलः परस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य लोप ईति परे गार्गी । 
५८५ । प्राचां ष्फस्तद्धितः 1४।१।१७॥ 

यत्रन्तात्‌ प्फो वा स्यात्‌, स च तद्धितः। 








म्ादयडक्तरणो (धनवान्‌ वनने वाली )--भनाद्यः आदयः क्रियतेऽनया-इस 
विग्रह में 'भाद्य' उपपद होने पर छ धातु से स्यन्‌" प्रत्यय (कृत्‌) होकर यु को अन होकर 
"आढच कृ + मनः मूम्‌रका भागम, गुण ओौर नकार को णकार हने पर 'भाढ्यङ्कुरण' 
शव्द वनता है । उससे डीप्‌ होकर आद्यद्धुरणी । 
तरुणी, तलुनी (युवती }--तरुण, तलुन शब्द से ङीप्‌ प्रव्यय होकर "यस्येति 
च' से अन्तिम अकार का लोप होने पर तरणी, तलुनी रूप वनते हँ । 
५०८३. यन्चेति--यन्‌ है अन्त में निके दे प्रातिपदिक से स्वीलिङ्ध में डीप्‌ 
प्रत्ययं होता है । 
अकारेति--(गाग्यं + डीम्‌ > गायं + ई इस अवस्था में यस्येति च" से) अन्त्य 
अकारकालोप करने पर। 
५८४. हल इति--दल्‌ से परे जौ तदित का यकार उपाधारूप में होता ह । 
उसका सोपदहौ जाता दै । ईकार परे होने पर। 
` रिप्पणी--अलोन्त्याद्‌ पूर्वं उपधा १।१।६४ अर्थात्‌ किसी शब्द के अन्त्य वणं 
ते पूवं वर्णं की उपधा संज्ञा होती है, जसे--'गाग्यं! शव्द में न्त्य वर्णं अकार है उससे 
पूवं वर्ण"यकार की उपधा संज्ञा होती है 1 
गर्मी (गमं गोत्र की स्व्री)-- "गग" शब्द से (गस्य अपत्यं स्वी" इस विग्रह मे 
यन्‌ (गर्गादिभ्यो यन्‌) प्रत्यय होकर भादि बृद्धि तथा अकार लोप होने पर 'गाग्यं' यह 
यन्न प्रत्ययान्त शव्द वनता है । इससे 'यनश्च' सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर गाग्यं + ई-> 
अकार लोप तथा "हलस्तद्धितस्य' से यकार लोप हयेकर गार्गी । 
५८१५. प्राचामिति--यन्‌ प्रत्ययान्त से विकल्प से स्वीचिद्धमे प्फप्रत्यय होता 
है भौर वह्‌ तद्धित संज्ञक होता हे 1 ५. 


---- दाग्व॑सूत्रणारि य्य 
१. आद्‌ यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धभ्रियपु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृनः करणे च्यु ध ।२।५६। 
२, अरुटरिपदजन्तस्य मुम्‌ ६।३1६७] 
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{ 8 © ष्ट । 
(पो राक ४।११४१॥ । 
पिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च स्यु. स्यात्‌| गा वौ 
गीरी । „< 
शग्रामनहृहुः स्वया वा ॥ ५ 
अनदुटी, अनदट्वाही । अकतिगणोऽयम्‌ । 
4 








शिप्पणौ- (१) ष्फ प्रत्यय के पकार की इत्सक्ञाटोकरलौपहौ जाता 
बौर एकार को भायनू अदेश ` हो जाता है } (२) प्फ की तद्धित सज्ञा के प्रमोजन 
दै--{अ) "यस्येति च' स अगार लोप भौर {आ} तद्धितान्त नै छ प्रातिपदिक सजा 
ह्य जाना 1 


५८६, पिद्रगौरादिभ्यश्ेति--पित्‌ (पकार रै इत जिसका} प्रातिप्दिर्से तेथा 
गौर आदि शन्दोते स्वरीतिनद्रमें ईप्‌ प्रव्ययदहोतादै। 


टिपणी--डीप्‌ मे भी ई शेप रहता है। डौष्‌ तया इष्‌! दोनोमेस्वरता 
भन्वर है । 


-र.गाष्यदिणी-- (गमं की सन्ताने स्व्री}-यबन्त "गार्य! शब्द ते ष्क प्रत्यय (प्राचा) 
प्पस्तद्धित् } हकर गायं + मायन (फ) ~> गार्ग्यायण शब्द यनता है । यर्हाष्फमे पकार 
फी दतसज्ञा होन वे कारण यह्‌ पितु दै । यतः "पिद्गौरादिभ्यश्च'से यष्‌ प्रत्यय होरर 
पाग्ययिण ई ~+ गा््यायणी सहव वनत्ता है 1 


५. नर्तकी--नृत्‌ धातु से प्वुनू (गित्सिनि प्वुनु) प्रत्यय होर वुको थक भदेश 
होने पर नर्तक शब्द वन्ता है 1 पिवू होने के करण डीप्‌ प्रत्यय टोग्रर नतक +-ई-> 
अन्त्य घकार का लोप नर्तकी । 

प गोरो--गोर यादि (मण) वे प्रथम शब्द "गौरः ते 'पिदूगौरादिभ्य से डीषु 
प्रत्यय दैवंर मौर ~+द-+वकार सोप यौरी। "ग 


मानिति {ग)}--मनदुह.“ शब्द से स्व्रीरिद्ध मे भाम वाभागम होतादै 
विकल्प से । ध 


-सनडही-मनद्बाहा {गों}--यनडृह. शब्द गाराीद गण म दे । संम स्त्रीवद्ध-~ 
मे डीप्‌ प्रत्ययं होने पर प्रस्तुत वात्तिक वे मनुस्रार विकल्पने माम्‌ काथागमटहौ जावा 


दै-मनटु+ घा + ह. + ई->यनद्वादी 1 जव मामू का आगम नदीं होता तव भनदुद. 
+र + वनदुही ह्प वनता दह 1 


बाकृतिमण दृति--यह्‌ मौरादिगण यादरत्तिग्रण ह । मणमे पिन शब्दः के 
यत्रि हस प्क्रार कै सन्य शब्द भो इते अन्तये स॒मञचने चाहिये 1 


द, 
स्त्रीप्रत्ययाः 


५८७ । चयसि प्रथ कु गा 
प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्‌ स्तिया डीप्‌ स्यात्‌ । कुमारी 1 
५८८ । द्विगोः ।४।१।२१॥ 2 
अदन्ताद्‌ दिगोरडप्‌ स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफला । त्यनीका 
(सेना) 
५८६ । वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ।४।१ १५ ५ 





५८७. वयसीत्ति- प्रथम अवस्था के वाचक अकारान्त प्रातिपदिकं से स्वरीलिङ्ध 
भे डीप्‌ प्रत्यय होता दै । 
कुमारी--प्रथम अवस्था के वाचक कुमार शब्द से डीप्‌ प्रत्यय होकर कुमार 
ई->मकार लोप (यस्येति च) कुमारी । 
रिप्पणी- तीन अवस्थाये मानी जाती ईह--कौमार, यौवने भौर ब्रद्धता। प्रथम 
वयः (अवस्था) का अभिप्राय है--यौवन से पूर्वावस्था वयति प्रथमे" पाणिनीय सूत्र के 
घनुसार प्रयम सवस्था के वचिकःशव्द से ही स्त्रीलिद्ध में डीप्‌ प्रत्यय होता दै; किन्तु 
वधूट आदि शब्द, जो यौवनावस्था के वाचक हँ उनस्ने भी डीप्‌ प्रत्यय देखा जाता है 
स्थात्‌ "वधूटी यादि प्रयोग उपलव्ध होते हं मतः वात्तिककार के अनूसार--वयस्य- 
चरम इति वाच्यम्‌ बृद्ध-अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्थावाचक शब्दो से डीप्‌ प्रत्यय 
पेता दै 1 इसलिये वघूटी, चिरण्टी आदि शब्द वन जाति ह] 
५८८. द्विमोरित्ति--यकारान्त द्विगु (समास) से डप्‌ प्रत्यय होता है । 
त्रिलोको--(तीन लोकों का समृदाय}-- त्रयाणां लोकानां समाहारः--इस 
विग्रह मेद्िगु समासत होकर व्रिलौक्‌ः रूप वनता है 1, जिसका उत्तरपद अकारान्त 
, होता है एसा द्विगु स््रीलिङ्ध में 0.8 चाहिये”(अकारान्तोत्तरपदो दिग स्वियामिष्टः) 
इसके अनुसार स्वीलिङ्ध द्विगोः" सूत्र ते डीप्‌ प्रत्यय होकर त्रिलोक + ई-¬> 


अकार लोपं ~> त्रिलोकी । * ~ 
च्रिफला--त्रयाणां 0 विग्रह्‌ में 'त्रिफल' यहु अकारान्त 


विमु वनता है । किन्तु यह अजादिगण के अन्तरगत है । बतः (जजाचतप्टाप्‌” ४।१।४ से 
टाप्‌ प्रत्यय होकर विफला खूप वनता है 1. ~न । 
य यनीका-- (सेना) च्रयाणाम्‌ अनीकानां समाहारः--इस विग्रह में हिगु समास 
होकर श््यनीकः शब्द वनता दै । य्ह भी यजादिगण में होने के कारण टाप्‌ प्रत्यय 
होता है1 

५८९. वर्णादिति-~ वणंवाची जो अनुदात्तान्त तथा तोपधध (तकार दै उपधामें 
जिसकी) तदन्त अनुपसर्जन प्रातिपदिक से विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय होता दै मौर तकार 
की नकार हौ जाता दै। 


॥ [4 
१७ सष्टरतव्यातरणं 


वर्णवाची यौऽनुदात्तान्तस्तोपघस्तदन्तादनुपस्ज॑नात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वां 
डीप्‌ तकारस्य नकारादेशए्च । एनी, एता । रोहिणी, रीहिता 1 
(५51 । वोतो गुणवचनात्‌ 1४।१।४ब् 
उदेन्तात्‌ गुणवाचिनो बा(दीप्‌ स्यत्‌) 3 
५६१ । बहादिभ्यश्च ।४।१।४५॥ 
एभ्यो मा स्यात्‌} रही, वहु । (५ (णा). 
% (ग) तदाक्तिन । रानी, रात्रिं 1 ०५१५. 
---व्यणीै 


एनी एता-- (कवरी) "एत शब्दं घनुदात्तान्त' है । इसकी उपधामे तकार है! 
यह विीके प्रति गौणपभीनरी ईै (अनुपसर्जन रै) धत यदू वर्णद्‌ र्यादि सूम 
से विक्त्पसे दीप्‌ प्रत्यय तथा तकार को नक्रारहोर्र 'एती' ख्प धने जाता टि । पष 
मे जजायतेष्टाप्प्‌ से टाप्‌ प्रत्यय होकर "एता' रप वनता है , 

रोहिणी रोदिता--{लाच रन्न वाली), 'रोटितः शब्द से उपर्युक्त रीति पे 
विक्त्य डीप्‌ प्रत्यय होने पर तया तकार वौ नकार होकर येहिणी, प्क्ष मेटाप्‌ 
होकर रोहिता रूप वनता है । 

५६०. वोत इति-- उकारान्त गुणवा चके शब्द ते स्वीलिद्धमे दीप्‌ प्रत्यय होता 
है विकल्प से । ~ 

मृद्वी, मूड (बोमल।}--मृदु शब्द उकारान्त तथा गूणवाचक ह । इमे ढीप्‌ 
प्रत्यय होने पर मृदु + ई->उवपर को यण्‌ (व्‌) मृदुदी जव डीप प्रत्यय नही होदा 
तो मृदु । ४ 

५६१. बह्वादिभ्य इति--वट्‌ भादि शब्दो ते स्पीलिङ्गमे विकल्पते डीप्‌ 
प्रत्यय दयोत्ता है । 

मह्वी-वहुः (वहुत)-- वहु शब्द से स्प्रीलिन्ग मे डीप्‌ प्रत्यय होने प्र वहू + 
->चल्वी । हष प्रत्यय वे अभावमे वहू स्प वनताहै। 

कृदिति (य)}- (यद्‌ बह्वादिमण का सून है) छ्वु प्रत्यकानो इकार वहै 
मन्त मे निस एमे प्राततिपदिक से डीषु प्रत्यय होता टै विक्त्य, विन्तुत्तिन्‌ 
प्रत्ययान्त से नही होत्रा | ू 


सनी-रात्रि--"रा घातु से त्रिष प्रत्यय (9 व्रिरखणादि} दोकर 
राति श्षब्द वनता ह 1 उपर्युक्त गण मूत्र वे अनुसार रात्र तद्दषि होषर राधि 
~+ ई + दकार लोप {यस्येति च) रात्री । पक्षम रात्रि । ह 


१, "वणनि तणतितितान्ताम्‌' इस रिटि सूत्र से 'एत्त' काणए १आदिवर्ण) 
उदात्त है मौर अनुदात्त पदमेमवर्जम्‌" के मनूसर शेष स्वर अनुदात्त 
दै उत्त यह अनुगत्तान्त है। 


॥ 


४ 


परया, | २७६ 


(ग) स्वंतोऽदितन्नार्थादित्येके । शकटी, शकटः । 
* ५६२ । पुयोगादाख्यायाम्‌ 1४।१।४८॥ 
या पंमाद्या पुंयागात्‌ स्रया वतंते ततो डीप्‌ । गोपस्य स्त्री गोपी 1 
# पालकान्तान्न । 
५६३ । प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पुदेस्यात इदाप्यसुपः ।७।३।४४॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवंस्याकारस्येकारः स्यादापि, स आप्‌ सुपूः परो न 





सवंत इति (ग)-- (यह भी बह्वादि गण का सूत्र है) वितन्‌ प्रत्यय के मयं वातत 
प्रत्यय हं मन्त में जिनके एेसे शब्दो को छोड़कर समी कृत्‌ या छृतुभिन्न इकारान्त 
शब्दों से डीप्‌ होता दै, एसा कुछ आचार्यं मानते ह । 

शकटी, शकेटिः-- (गाडी) शकटि इकारान्त शब्द दै । इससे ङीप्‌ प्रत्यय होने 
पर शकटी, पक्ष मे शकटिः-ये दो शब्द होते ह 1 

टिप्पणी--णकटि शन्द अव्युत्पन्न प्रातिपादिक दै, यह्‌ कदन्तशब्द नहीं है अतः 
इसके अन्त में छत्‌ प्रत्यय का इकार नही दै तथा छ@ृदिका रादक्तिनः' (ग) से यहां ' 
डीप्‌ नही होता, किन्तु “सर्वं तोऽक्तिननर्थादित्येके" इसके अनुसार हये जाता है । सवतः = 
सवसे = कृत्‌ या छृत्‌-भित्न इकारान्त से । ~ 

५६२. पुमोगादित्ति-जौ पुरुपवाचक (पुंसः आच्या पुमाख्या, पुरुप की 
संता बर्थात्‌ पुरुप के अथं में प्रसिद्ध) शब्द पुरुप के सम्बन्ध सेस्व्रीके लिये प्रयुक्त 
होता ह । उसते डीप्‌ प्रत्यय हो जाताहै। ् . 

गोपो (गोपाल की स््री)- गाः” पाति (गायों का पालन करता है}- इति 
गोपः 1 तस्य स्त्री गोप~+ डीप्‌->अकार का लोप (यस्येत्ति च) गोपी । 

टिप्पणी --यहां गोपालन के कारण "गोपः शब्द पुरुप के लिये माया है । 
उस पुरुप के साथ पति पत्नी भःव सम्बन्ध दोनेसेस्व्रीके लिये भी जवे इस शब्दका 
व्यवहार होता है तो "गोपी" ब्द वनता है, किन्तु कोई स्वी यदि स्वयं गोपालन करती 
है, गोपकी स्वी नही है तो "गोपा" शव्द वनता है । ~ 

पालकान्तादिति- पालकं शब्द है मन्त मे जिसके देसे शब्द से पुंयोग में डीप्‌ 
प्रत्यय नहीं होता । 

५६३, प्रययस्याटिति- प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्वके भकारको दकार हौ 
जाता है भाष्‌ परे होने पर, यदि वह्‌ आप्‌ सुप्‌ सेपरेनदो। 

मोपालिका (गोपाल की स्त्री)-यर्हा पुंयोग होने से ङीप्‌ प्राप्त था, किन्मु 
पालकान्त होने से 'पालकान्तान्न' वात्तिक से डीप्‌ कानिपिधहौ जाता है गौर अका- 
रान्त होने से टापू प्रत्यय होकर पूवं के अकारको दकार होने पर गोपालिका सरूप 
बनता है ! दसी प्रकार अश्वपालिका' 1 


६६० | सङ्तव्ार्चरणे 
चेत्‌ । गोपालिका 1 अश्यपालिका । सविका । कारिका 1 अतः विम्‌ ? नौका । 
प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌ ? श्बनोतीति शवा । असुप. विम्‌ । बहुपरिव्राजका नगरी । 


% सुर्धाद्देबताया चाब्वाच्य ॥ 
सूर्यस्य स्नी देवता ध ६ देवताया विम्‌ ? 





सर्चिका -- सवं" शब्द से मव्ययसवंनाम्नामद्च्‌ प्राक्‌ ट ५१३।७१ से भक्रच्‌ 
प्रत्यय होकर सवद" शब्द वनता है । उसस स्नीतिद्ध म॑ टाप्‌ (अजाद्यतष्टाप्‌) प्रत्यय 
होकर स्क +- अग ~> सवका इम अवस्यामं प्रप्ययमं स्थित ककार स परव क अकार्‌ 
को दवार होत्रा है तथा पविक्रा रूप वेनता है । 


कारिका- कर धातु स ्वुलूतृचौ ३।१।१३३ मूयसे ण्वुल्‌ प्रत्यय होता है। 
बुकौौ यक, क्षार की दद्धि (भार्‌) होकर कारक शब्द वनतादै। उमम 
सतरीिज्जम टाप्‌ प्रत्यय होकर, पूवकं उपार कोद्कारहोने पर कारिकाष्प 
वनता है1 


अत किपिति--क्कारसे पूवं कै ठक्रार को इकर होता है--पहुक्यो 
कटा गया दहै? इतत्तिये कि मौका'मे भौकार्‌ कौ इकार नही हत्त, यहाँ प्रत्पय 
के ककार से पूर्वं भौकार दै अकार नदी, नौ4+क {स्वायिक)+घा (टाप्‌) 
->नौका। । 

प्रत्यय्यातू किमिति--प्रत्ययवा वेवार हो ठेस क्यो कटा गाह? 
द्सलिये कि “एका! म वकार बो इकार नही होता । "शक्‌" धातु मे पचादि-- भच 
प्रत्यय होकर शक उससे टाप्‌ प्रत्यय होकर शका शब्द यन्ता टै। यहाँ क्षार प्रत्यय 
का नहरी जपित्नुधातुक्ारै। 

वदप किमिति-यदि बापू सुदू मे परनदहो-एेसाव्योक्दाग्यादै? 
मरय त्रि चवहूपरिद्राजक्रा" यहाँ यकार को इकार नही हता । परिपूर्वक व्रज धार्‌ 
से पवत्‌ प्रत्यव होकर परिव्राजक णव्द वनतौ टै । फिर "वहव परिव्राजका पस्य, 
(सा नमरी}--दसर विग्रहे म समास होकर सुप्‌ का लुक्‌ होत्र वटूपरिन्राजक' शम 
ते यप्‌ प्रत्यय होकर चद्रुपसिव्राजका' पद वनता ह । यदह आप्‌ (लुप्त) रूप्‌ तैपे टै 
अत्त यकारो इकारं नही होता । 


सूर्यादिति-(वा) पयोग से देवता र्पस्प्री वै अवं मे वतमान सूं श्दपे 
चाप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये 1 

[यह्‌ पुयोगादाख्यायाम्‌" से प्राप्त डीप्‌ का थपवाददहै। चापूमेभा येप 
स्तादे! चकार भौर प्ररारकी दइरसक्नाहोकरलोपदहौ जाताटै] ~ 


९१ 
1 
८ 


स्वप्रत्ययाः 


चमुर्यागस्त्ययोक्चे च इ्यां च 11 
यलोपः! सुरी-कुन्ती, मानुपीयम्‌ ॥ 
~ ~~ ---- ¢ 
५९५, रुणभवरवंद्द्रमृडहिमारण्ययवयवननातुलाचार्याणामानुक्‌- 
भे 1४।६।४६॥। 
एपामानुगागम. स्यात्‌ डीप्‌ च । इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी । वरूणानी । भवानी । 
< = -------~-~- 





। मूर्या--इसका अर्थं है- मूर्यं को स्त्री देवता । यहा सूर्यं शव्द पुंयोग ' मे देवता 
ल्पस्त्रीके चिवि प्रयुक्त होता है अतः सूयं शव्द ते चाप्‌ प्रत्यय दौकर सूरयं+भा-> 
सूर्या । - 

देवतायां किमिति-देवता अयं में चाप्‌ होता ई--प्रहक्यों कटा गया है? 
इसलिये कि यदि सूर्य कीस्व्रीदेवतानदहौतो डीप्‌ प्रत्ययदही होता ह । जते सूर्यस्य 
स्वरी सूरी (क्न्ती), यह मानुपी भर्वात्‌ मनुप्य जाति कीटे! गहा सूर्यं +ई (डीप्‌) 
इस दशा में अकार लोप दीने पर-- 

सूर्यागस्त्ययोरिति (वा)}--परयं मौर अगस्त्य गन्द के यकारकालोप हौताहै 
छ मीर इ प्रत्यय परे होने पर । 


यलोपः--इससे यकार का लोप टोता दै । 


~, क 


सुरी--(सूयं की स्त्री मानुपी-सूरी-कुन्ती) पुंयोग से स्त्री अर्थं मेँ वर्तमान 
सूरय" शबद से "पंयोगादाख्यायाम्‌" ४।१।४८ के अनुसार डीप्‌ प्रत्यव होकर सूर्य 

> अकार लोप (यस्येति च) तथा उपर के वातिक से यकष्रकालोप 
परसूरी। 

५६४. इन्द्रेति-- इन्द्र वरूण, भव, श्वं, रद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, 
मातुल मौर माचार्य--इन शब्दों ते स्वरीलिङ्ध में डीप्‌ प्रत्यय होता दै भौर नुक 
का आगम मी। । 

रिप्पणी--(१) इस सूत्र मे भी योगात्‌" की अनुदृत्ति आती दै। इन्र 
आदि ९ शब्दों ओर मातुल तथा आचाययं ज्दो से "पुंयोगात्‌ का सम्बन्ध होता ह 
अन्यो से नरी, क्योकि सम्भव नहीं ह । इस प्रकार इन्द्र आदि शब्दों से डीप्‌ (पुंयोगः 
मे सिद्ध दही है, बानुक्‌ का विधान करने के चिये व्हा इनका ग्रहण किया गया 
ह । नेप "हिमः आदि चार जव्दो से डीप्‌ तवा बानुक्‌ दोनो का विध्रान क्रिया गया 
है । (२) आनुक्‌ मे ककार की इजा होती है, उकार उच्चारण मात्र के स्यि है 
अतः "आनू" शेप रटूता है जो कित्‌" होने से “इन्द्र जादि के नन्तमें टोता है । 


न~~ -- =-= ~~~ 


१. भाचन्तौ टकितौ १।१।४६ 


४१ 
होने 


१२ 1 सस्टृवय्याक्षर्ण 


गर्याणी । स्राणी । मृडानी । 
त म--- =, 
#हिमारण्ययोर्महृ््वे ॥ 
दद्‌ दिम हिमानी । दद्‌ मर्षय अरण्या । 
कूप्चाद्दोपे ॥ 
दष्टो पवो यवानी. 
यवसाितप्याम्‌ ॥ 
यवनाना लिदि -ययनुरी । 
दमातुलोपाध्यापयोराचुभ्यो ॥ 
मातुत्तानी, मतुली । उपाध्यायानी, उपाध्यायी । 
------- मिं 


[वाग 11 


इन्दापौ-- [इन्दर की स्त्री) धन्दये पृयोगमे दीप्‌ तया जानुक का 
मागम टोरुर इन्द्र +भान्‌ + ई->द्न्द्ररान्‌ + ई->नश्यर को णकार इन्द्राणी ! इसी प्रवर 
वरुण क स्तौ "वरुणानी" 1 भव, श्व, खद, मृट--ये शिव के नाम ह--दमके "भवानी", 
'रर्वाणी" रद्रागी", “मृडानी ' । 
हिमारण्पयोरित्ति (वा) --ह्मि भौर भरण्य शब्द से महृप्व (अधिकता) भरथं 
मे डीप्‌ भौर भानुब्‌ होने ह! 
हिषानी (महद्‌ हिमम्‌ यधिक वफं]--हिमि भान्‌ + इ (दीप्‌) । 
भरण्पानी--(महद्‌ सरण्यम्‌ वडा वन ~-सरण्य + भान्‌ + ई [इीप्‌) । 
पचादित्ति--दोपयुक्त पव वे अर्ये वर्तमान, "ययै" प्रब्दसे डपु श्रहयप त्र्या 
नुक्‌. देति र! ६ 
यवानी--{दोपयुतत यत }--ुष्ट यवे“ इस यर्थ भ यव शब्दसे डीप्‌ प्रत्यय 
तथा मानुषः का आयम दोकर थव + भान्‌ +ई-> यवानी । 
यवनादित्नि--यवन शष्दसे चिपि भ्यं द्येष्‌ मौर बानुर दूतेरहु। 
पवनानी -- {यतमो कौ क्तिपि)}--पवनाना तिपि --दम मधं मे यवन शब्दस 
डी प्रत्यय ओर भानुक्‌ कय आगरम दक्र यवने~-मान्‌ + ई यवनानी । 
मातुतिति--मातुल ओर उपाध्याय शब्द से आनुक्‌ विक्तपष्ठि होता है) 
मातुलान मातुलौ (मामी) -मादुलम्य स्वी मामा की स्वी विप्रे मे 
नमातुल" शब्द रै {पयोग म) दीप्‌ प्रत्यय टना दै मीर विक्ल्यमे आनू का मागम 
दतत दै ~> मातुल + खान्‌ + > मतुलाची } सानुब न होने पर मतु + टीपु~ 
! मातुल + ई-> अकर नोप (यस्यत्ति च} माननी । 
। दसी प्रकार उपाध्याय कौ स्वी-- उपाध्यायानी", "उपाध्यायी 


नणय 


ह 0 
जी 
१, 


स्वप्रत्ययाः ¢ ^| 
%श्राचर्यादणत्वं च ॥ 
आचायंस्य स्वी-आचायनिी ॥ 
भ्रयक्षतरियाभ्यां वा स्वार 
अर्या, अर्या । क्षत्रियाणी, क्षिया । 


५६५1 क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।८।१।५०1 


क्रीतान्ताददन्तात्‌ करणादेः स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । वस्त्रक्रीती । क्वचिन्न- 
धनक्रोता । 





प 

टिप्पणी--जो स्वपं ही अध्यापिका होती है । उसके लिये तो 'उपाध्यायी' या 
उपाघ्याया शब्द का प्रयोग होता है । क्योकि वात्तिक है--"या तु स्वयमेवाध्यापिका 
तव वा डीपूईवाच्यः'। 

भाचार्येति--डीप्‌ प्रत्यय ओर आनुक्‌ का मागम होने पर आचार्यं शब्द से 
परे नकार को णकार (णत्व) नहीं होता है 1 

आचायनिी-- आचायंस्य (जाचायं की स्वी)}--इस विग्रह मेँ आचायं शव्द 
सेरु मेँ डीप्‌ प्रत्यय तथा आनुक का जागम होकर आचा + मान्‌ + ¬> 
लाचार्यानी--इसं अवस्था मेँ नकार को णकार होना प्राप्त होता है उप्तका प्रस्तुत 
वात्तिक से निपेध हौ जाता है तथा आचार्यानी स्प वनता है। जोस्त्री स्वयं ही 
आचार्यं हौ उसको 'माचार्या' कहा जाता है । 

भर्येति--अयं भौर क्षत्रिय शब्द से स्वार्थं मे ङोप्‌ प्रत्यय तथा आनुक्‌ का 
आगम होता है विकल्प से । 

अर्याणी-अर्या--(वैश्य-वणं की नारी }--मयं (वैश्य) शब्द से स्त्रीलिङ्क मेँ 
विकत्प से डीप्‌ प्रत्यय तथा आनुक्‌ का जागम होने पर अयं + अन्‌ $ई->नकार को 
णकार अर्याणी । पल्ल मे टाप्‌ प्रत्यय (अजाद्यतष्टाप्‌) `दोकर अयं +आ->अर्या रूप 
वनता दै 1 

इसी प्रकार क्षत्रियाणो-क्षन्निया-- (क्षत्रिय वर्णं की स्त्री) । 
पुयोग में तो (अर्यस्य स्वी) अर्यी तथा क्षत्रियस्य स्वरी) क्षत्रियी कूप वनते दँ । 

५९५. क्रीतादित्ति--'क्रीत' शव्द दै अम्त में जिसके तया करण कारकं है 
भादि में जिसके एसे अकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिद्ध में डीप्‌ प्रत्यय होताहै। 
। वस्त्रक्रीती (वस्र से खरीदी हू्ई}-- वस्त्रेण क्रीता" इस विग्रह मेँ गतिकारः 
कोपपदानां कृद्धः सह समास्तवचनं प्राक्‌ सुवुत्पत्तेः, इस परिभाषा के अनूसार क्रत 
से परे सुप्‌ भाने से पहले दी समस! हौ जाता दै तव "वस्व्रक्रीत' शब्द से क्रीतात्‌ 
करणपूर्वात्‌" सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर वस्वरक्रोत + ई-> अकार लोप वस्वक्रीती शब्द 


वनता दै । 
१. कतु करणे कृता वहुलम्‌ २।१।३२। 


९५४ | संसेत्तव्याकरणे 
५६६ । स्वाद्धाच्चोपतर्जनादसयीपोपघात्‌ ।८।१।५४॥ 

असयोगोपधमुषसर्जन यत्‌ स्वाद्ध॒तदन्ताददन्तात्‌ डीप्‌ वा स्यात्‌ । 
केशान्‌ यतिक्रोन्ता अत्तिके, अतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । भस्तयोगोपधात्‌ 





धदविदिति- कही यह डीषु नही होतः, जंपै-धनक्ीता धनेन क्रीता धन- 
बरीता-कवृंपरणे ठृत वहूलम्‌ मे वहू शब्द के ग्रहण से कहौ-कटोी "गतिकारक" 
इत्यादि परिभाषा की प्रवृत्ति नही होती, अतु ह्रीत शव्द पै पटले सुप्‌ होकर तव 
सुवम्तर वै साथ समाम होता दै गौर मुष्‌ से पूर्वे लिद्धगोधवं प्रप्य टप्‌ हो जाताहै। 

५६६. स्वाद्ख च्ेति- सयोग नही दहै उपवा मै जिसकी एसा, उपसजन 
(गौण) जो स्वाद्धवाची शव्द, वट्‌ जिसके गन्तम हो उष क्रारान्त प्रादिपदितर पे 
डीप्‌ प्रत्यय होता टह विक्त से। 

टिप्पणी --स्वाद्र शब्द का यौगिकं यय अपना थह्घ' (शरीर क अवयव) 
हता है किन्तु इसक्य पदिभापिक घय है जैसा कि क्राशिका म वतावा गया है- 

,(१) यद्र्व मूनिमत्‌ स्वान प्राणिस्वमदिकरजम्‌ । 

(२) भतरस्य तग्र दृष्ट च । (३) तेन चेत्तत्तयायुतम्‌ । 

अर्थाव्‌ स्वाद् तीन प्रकार काटोता है-{१) जोद्रव (तरल) स्पन हौ 
साकार (मूत्तिमान्‌) हो, प्राणघारी मे विद्यमान हौ गौर परिसी रोग भादि (विकार) से 
उत्पन्न न हआ हो, (२) जो ईस समय प्राणी मे स्थितिन हो जिन्त प्राणी मे देवा 
गया हो, जैसे यदि प्राणी कै सुन्दर वश विसी गलीमेषठेहीतो वर्ह भौ उपर्युक्त 
सू्रसे डीप्‌ होकर सूरश सुरणा वा रय्या यह प्रयोयदहो जयया । (३) यदि कौ 
भग्राणी भी प्राणी मे स्थित द्विती जज्ञ (स्तन चदि) से उक्ती श्रकार युक्ते हौ भते 
प्राणो होता ङतो वहु सप्राणोकाभी स्वाङ्गं केटतरायेगा } यत्त भस्तनी सुस्तना वा 
प्रतिमा यही भो उपर्युक्त मून कै अनुघ्ार पिक्त्पसे टीप्‌ होतादहै। 

अतिङेगी, भनिकेशा- वेशान्‌ धतिश्रान्ता (केशौ का यत्िद्रमण वसे वाती) 
यहां 'अतिकैश ग्द से स्वाद्गाच्चोपधर्जनाद्‌ अमयोगोपधातु' सूत्र से विक्त्प पे दीप्‌ - 
होकर गतिद्ेश +-ई ->अवारलोप मतिकेशी । डीप्‌ न होने पर (अजाधतष्टपू) टाप्‌ 
प्रत्यय हकर अप्तित्रेणा शब्द वनता है । 
८ व्रङेष--बेलानु भतिगवन्ता' इस विग्रट मे “अत्यादय कन्ताय द्विरीययाः 
इम वात्तिक मे समासदेतारै। अनिरेस णब्दम वेष शब्द प्रथम प्रतार दा स्व द्ध- 
वाची ह यहु द्रव दै, मूतिमत्‌ दैत्या प्राणी मे न्विन है ¡ यह्‌ उपसर्जन भी है, क्योकि 
सतिरेशः शब्द मे पूर्वपद का अथं प्रधान है तथा उत्तरपद का मौण। दम प्रकर 

अन्यत भी समन्नना चाहिये । 

चन्दपमुधो चद्धष्ुखा- चन्र :वभूुयय या (चन्द्रवे समानहै मुप जिसका }-- 

धप मिग्रहमे वदुत्रीहिं घमाक्त टकर चदरभुख णब्द वनता द । उसते “स्वा द्भएच्च' 


॥ 1 


स्त्रीप्रत्ययाः | २८१४ 


किम्‌ ? सुगुट्फा । उपसजंनात्‌ किम्‌ ? शिखा 1 
५९७ । न क्रोडादिबह्वचः । ४।१।५६॥ 
फ्रोडदिवं चश्च स्वाद्खान्न डीप्‌ । कल्याणक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
सुजघना । 
५९० ) नखमुखात्‌ त॑ज्नायास्‌ 1 ४।९।५२) 
न ङीष्‌ । 





इत्यादि सूत्र से विकन्प से डीप्‌ होकर चन्द्रमुखी । पक्त मँ टाप्‌ (अजाच्यतप्टाप्‌) प्रत्यय 
होकर चन्द्रमुखा शब्द वनत्ता है । 

असतंयोगोपधात्‌ किमि्ति-जिसकी उपधा मे संयोगन हो एेसा क्यों कटा गया 
है ? इसलिये कि सुगुल्फा (सोभनौ गुल्फौ यस्याः) यहा ङोप्‌ नहीं होता क्योकि यहाँ 
उपधा मे (फकार के साथ तक्रार का) संयोग । 

उपसर्जनात्‌ फिमिति--उपतर्जन जो स्वा द्धवाची-एेसा क्यो कहा गया है 1 
इसलिये कि "शिखा" शब्द मे डप्‌ नहीं हेता । यर्दा "शिखा" शब्द किसी के प्रति 
उपसर्जन नहीं है । 

५६७. न क्रोडादीति - क्रोड आदि गण के तथा बह्वच्‌ (जिसमें वहुत से जच 
अर्थात्‌ स्वर हीं) स्वाङ्धवाची भा्तिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय नही दोता। । 


| 


कत्याणकोडा--कत्याणी क्रोडा यस्याः (कल्याणकारी है क्रोडा! अर्थात्‌ वक्ष- 
स्थल जिसका एेसी घोड़ी)--इस विग्र में बहुत्रीहि समास होकर वने हए कल्याण 
-फ्रोड' शब्द -से (स्वाङ्गाच्च०' से प्राप्त ङीप्‌ नहीं होता मपितु टाप्‌ (अनाद्यतप्यप्‌) 
होकर कल्याणक्रोडा" शव्द वनता है । | 

मृतिगण इति--यह (क्रोडादि) भाक्ृतिगण दै भर्यात्‌ गणपठित शब्दों के 
अतिरिक्त अन्य भी एेे शव्द हौ सकते है । जंसे-- 

सुजघना--णोभनं जघनं यस्पराः (सुन्दर हं जघन जिसके }--इस विग्रह्‌ मे 
'सुजघन' वहुग्रीहि समासत वनता है 1 यहाँ “स्राद्काच्च०' से डीप्‌ प्राप्त होता है किन्तु 
"जघन" शब्द में बहुत से अच्‌ दँ अतः न क्रोडादिवल्वचः से डीप्‌ का निपेध हो जाता 
है ौर टाप्‌ प्रत्यय होकर सुजघना शब्द वनता दै । 

५६८. नदेति--नख बौर मुख--इन स्वाङ्गवाचक शब्दों से संला मेँ डीप्‌ 
प्रत्यय नहीं होता ॥ 





__---~-----------~ त 


, १, अश्वानामुरः क्रोडा-सिद्धान्तकौमुदी 1 


२द६ |] संस्छृतव्याकरणे 


५६६ । पूर्यपदात्सक्ञापामग" !5।४1३); 

पुवंपदम्था ननमित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यात संज्नायान तु गकारव्यव- 
धाने । शुपंणसा । गौरमुखा । सनज्ञाया किम्‌ ? तास्नमुसी कन्या । 
६०० । जातिरस्योविषयादरयोपधात्‌ 1५ १।६३॥ 

जातिवाचि यन्न च म्विया नियतमयोपध ततत स्तिया डीप रथात्‌ । 
तटी 1 वृपली । कटी वहवृची । जाते किम्‌ ? मुण्डा । अस्मीविपयात्‌ किम्‌ ? 
9 । अयोपधात्‌ किम्‌ ? क्षिया । 


५६६ परवंपगादिति- पूवप म स्थित निमित्तत पर वाति नार कौ णकार 
हि जात्तादै सन्नाम, विन्तु यदि प्रसार वीचमेदहोतो नही होता । 

सूपणंपा--शर्पाणि इव नखानि यस्या (छाज के समान द नख जिसे) यह्‌ 
एकं रा्षप्नौ का नाम (सन्ना) दै अतर स्वाद्धाच्चन्पेजो डीप्‌ प्राप्त होता है उस्तका 
न्तपपुपावु प्चायाम्‌' इपर सूत्र मे न्पिध हो जातादहै मौर प्‌ प्रत्यय दोकर तथा 
धूर्वपदात्सक्ञायामू* के अनुसार नकार वो णकार होर शूर्पणखा' शब्द बनता दै । 

गोरमूपा-गौर मुख यस्या (गौर है मुख निसा }--यहां स्वा ज्गाच्च०' से 
डीप्‌ प्राप्त होता, शन्तु यह ज्रिसी का नार है भ्त, डप्‌ वा उपर्युक्त सूर से निपेध 
हौ जाता है भोर टाप परत्य होर 'ोरिमुपा' स्प वनता है । 

सन्या किभित्ति--सन्नामेडीषू मही ह्येता एेमा क्ये कहा गया है 7 
इसलिये चि ताप्रमुखी क्न्या' यहाँ (स्वान्घाच्च) डीप्‌ होतादहीदै क्योकि प्ताप्र 
मूख यस्या साः श्म वि्रहमे यना टूना ताम्रमुखी' शब्द योगिवर है, क्सी की 
अज्ञा नहौ । 

६००. जातेरिति-- जो जात्तिवाचक शब्द स्तलिन्नमे नियत ने हयो तथा 
जिसकी उपधा मे यकार ने हो, द्धे भवारान्तर शव्द से स्त्रीलिङ्ग म धीष प्रत्यय 
हठा है। 

दिप्पणी-जर्हां जाति शब्द पारिभाचित टै । जसा कटा है- 

(१) आड़ृतिग्रहणा जात्ति. (२) लिद्राना च न सर्व॑प्राक्‌ | 

सद्दाव्यातनिर्ग्रह्यि (द) गोत्र च चरणै सह्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यहा जाति तीन प्रवर कौ है- (१) जो आरतिवितेप भे व्यक्तहौो 
जारीहैः जते तट यादि, भारृतिविज्ञेषयुक्त जलसमीप का प्रदेश तट कहलाता है 1 
(र) जोर्वलिद्धामेनदहौ तथा एक व्यक्ति मे यतेलादेने पर अन्यो मे उतका 
गुगमततामे ब्रदृण हो जाये, अपे ध्न 1 (३) गोत्र वर्था अपत्य-प्रत्ययान्त शब्द 


स्त्रीप्रत्ययाः | , [ २८५ 


भ्थोपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिपेधः ॥ 

हयी । गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः । मनुपी । 

शमसस्यस्य उम्‌ ।/ 

यलोपः । मत्सी । 
(2 1 


ओीपगवे इत्यादि, चरण अर्त्‌ शाखा के पटने वाते के वाचक शब्द "कंठ आदि । 
इनके उदाट्रण नीचे दिये जाते है-- ४ 

तटी-तट जातिवाचक् शब्द दै, यह स्व्रीलिङ्घ में नियत भी नहींहै, इसकी 
उपधा मे यकार भी नहीं है अतः इससे उपर्युक्त सूव्र के अनुसार डीप्‌ प्रत्यय होकर 
तट + ई ->अकार लोप तटी शव्द वनता है| । 

वृपली-(ठपल जाति की स्त्री)--इपल + डीप्‌ ¬> वृषल + ई ¬> इपली । 

कटी--(कठ शाखा को पटने वाली }--कटठेन प्रोक्तमधीयाना । कठ द्वारा जिसका 
प्रवचन किया गया है (कटेन प्रोक्तम्‌) वह कठ शाखा है । उमको पहने वाते भी कठ 
कहलाते है । कठ शब्द को जात्तिवाचक मानकर उससे 'जातेरस्वरीविपयादग्रोपधात्‌' 
सूत्र से डीप्‌ प्रत्ययहौो जातादै। 

इसी प्रकार "वहन ची' ठह्‌.वरचणाखामधीयाना-- वह्‌ देचशाखा को पठने 
वाली । अपत्यप्रत्ययान्त का उदाहरण है--उपगोरपः्यं स्त्री मौपगवी--यहा भीपगव 
शब्द से डीप्‌ प्रत्यय होता है (सिद्धान्तकौमुदी) 

जातेः किमिति--जातिवाचीसे हो, एेसा क्यों कहा गया है ? इसलिये करि 
“मुण्डा' (मुंडी हुई) यहां डीप्‌ भही होता क्योकि इसमे उपर्युक्त जात्ति का लक्षण घटित 
नहीं होता । 

अस्त्रीविषयात्‌ किमित्ति- जो स्वीलिद्ध मे नियतनदहो एेसा क्यों कहा गया 
है ? इसलिये कि "वलाका" यह ङीप्‌ नहीं होता; क्योकि वलाका शव्द स्व्रीलिद्धमे 
नियत है । 

अयोपधात्‌ किमिति-- जिसकी उपधा में यकार न हो--एेस्ा क्यो कहा गया 
है? इसलिये कि शक्षत्रिया--यदाँ डीप्‌ नदीं होता । - 

` योपघेति (वा)--योपध के निपेध मे हय, गवय, मुकय, मनुष्य तथा मत्स्य-- 

इन शब्दों का प्रतिपेध नदीं होता अर्थात्‌ इनसे ङोप्‌ होता ही है । 

हषी (घोदी)--!हय' शब्द की उपधा में यकार दै अतः “जातिरस्त्रीविपयादयोप- 
धात्‌" से स्तरीलिङ्ध में डीष्‌ प्राप्त नहीं था । इस वातिक के नुसार डीप्‌ हयो जाताहै 
तथा हय ~+ डीप्‌ >हय + ई ~> अकारलोप हयी शब्द वनता है) इसी प्रकार मव्य 
(गाय जैसा एक पशु) से .शत्रयौ' ओौर मुकय (पशुविशेष) से मुकयी" 1 

मनुषी (नारी)-- मनुष्य शब्द की उपधामें यकार्‌ है फिर भी उपर्ुक्त वात्तिक 


१) 
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९०१1 इतो मनुष्यजातेः 1 ४।१।६५॥ 
डी । दाक्षी । 
६०२ । ऊेड्‌त ।४।१।६६॥ 
उदन्तादयोपधान्मनुप्यजात्तिवाचिन स्वियामूद्‌ स्यात्‌ 1 कुरू. । 





कै द्वारा डीप्‌ प्रप्यय होता है । मनुप्य + ई इस अवस्था मै अकार लोप (यस्यैति च) 
तथा "हलस्त्ितस्य' से यकार का लोप होर 'मनुपी शब्द बनता है । 

मह्स्यस्येनि- मस्स्य के यपर कासोषहोतादहैडी षरे होने पर। 

मत्सी (मटली)-- मप्स्य शब्द क्पे उपधामे यार है तयापि उपर्युक्त कात्तिक 
षे अनुसार दीप्‌ प्रत्यथहो जाता रै, मस्य ~+-ई->दस अवस्था मे अकार लोप 
(यस्येति च) तथा मत्स्यस्य इयाम्‌ इस वात्तिक से थवार का लोप मत्स्‌ + ई-> मत्स 
शूप वनता है | 

६०१ इत दत्ति-मनुप्य जातिवानी इकारान्त शब्द से टीप प्रत्यय होता है । 

टिष्पणो-- जातेरस्तरीदिपयादयोपधात्‌ सूत्र वै अनुसार थकारान्त प्रातिपद्िकसे 
डीप्‌ होता है अतत ्रस्ठुत सूत्र द्वारा इकारान्त शब्द से डीप्‌ क विधान व्यागयाटै। 

दाक्षौ--दक्षस्यापत्य स्त्री--दक्ष की सन्तन स्तनी इत विग्रह्‌ मे दक्ष शब्द 
से “अत इम्‌ प्रत्यय होकर 'दाभि' शब्द वनता है जो अप्य प्रत्ययान्त होने मे जाति- 
वाचक दै । इससे (दतो मनुप्यजाते }) ङष्‌ प्रत्यय होकर दाक्षि + ई दकार लोप 
(यस्येति च} दाक्षी टपु वनता ह । 

६०२ ऊडूत इति--उकार है अन्त मे जिसपर तथा यकारनही है उपघा मे 
जिसके पुमे मनुप्य जातिवाचव्‌ प्रातिपदिक से स्पीति म उह प्रलय होताहै। । 

कुरू --बुरो अपत्य स्वी वुसप्रदेश क्र^गाजा कुरु उसकी सन्तान स्परी । यहा 
नकु" शब्द से अपत्य अथ म ण्य! प्रत्यय होकर उसका लुक्‌ टौ जाता है। भपय 
प्रत्ययान्त होने से यह्‌ मनुप्यजातिवाचक टै बतएव इसत ऊदुतः से उ प्रत्यय हौवर 
कुर + ॐ ¬> सवणदीयं वुरू स्य वनतादै ।' वुसू~+यु कुर । 





1 


१ कुस्नादिश्यरो ण्य ,४।१।,७२ 

२ सर्वबदधातुरघरत्यय प्रात्तिपदिकमु १।२८४५॥ सृप्र से धातु तथा प्रत्ययान्त 
को छोडकर अर्थमुक्त शब्द की प्रातिपदि सज्ञा होती हैबत कुष्ट आदि ऊडन्त 
पन्द कौ प्रािपदिक सज्ञान होगी रिरि गु आदि (सुप्‌) प्रत्मय कमे होमे ? क्योकि 
वे {इयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌) ड, ाप्‌ प्रत्यय तथा प्रातिपदिक सनज्ञकसे ही होतेह; 
पथापि श्रातिपदिकग्रहणे लि द्धविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌" (प्रातिपदिक फे ग्रहृण ते 
विद्धवोधक्द्रप्ययविक्षिप्टकाभीग्रहणदहोता दै) इस परिभाषा के भुत्ार उदु 
प्रत्यन्तसेभी श्व जरादिटो जाते मौर कुरू +सु ~>कुरू यादि शूप वनते ह । 
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, अयोपधात्‌ किम्‌ ? अष्वर्यताह्मणी ! 
६०३ । पद्धोर्च ।४।१।६८॥ 
पङ्गूः । 
वश्ुरस्योकाराकारलोपङ्च ।+ 
एवश्नः । 
६०४ । ऊरूत्तरपदादोपम्ये ।*१।६६॥ 
उपमानवाचि पूवंपदमूरूत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादूड्‌ स्यात्‌ । 
करभोरूः | 





अयोपधात्‌ किमिति--जिसकी उपधा मे यकार न हो-एेसा क्यों कहा 
गया है ? इसलिये किं अध्वर्युः ब्राह्मणी यह अध्वर्यु शब्द से ऊद्‌ प्रत्यय नहीं होता; 
क्योकि इसकी उपधा में यकार ह । `अध्वर्युः शव्द "गोत्रं च चरणैः सह्‌ के अनुसार 
जातिवाचक है । 
| ६०३. पद्धोश्चेति--'पड्गु' शब्द से स्त्रीलिङ्ख मँ उर्‌ प्रत्यय होता है! 
टिप्पणी-पडगु शब्द जातिवाचक नहीं, अतः ऊडतः से उट्‌ प्राप्त नहीं था । 
इसलिये इस सूत्र द्वारा उङ्‌ प्रत्यय कहा गया है । 
पडगू--(लेगड़ी)--पड्गु शब्द से पद्गोष्च' सूत्र के अनुसार स्वीलिद्ध मेँ 
उद्‌ प्रत्यय होकर पङ्गु + ऊ -> पङ्गुः रूप वनता है । 
श्वशुरस्येति--्वशुर' षब्द से स्वरीलिङ्ग मेँ उट्‌ प्रत्यय होता" है तथा 
शकार से परे वाले उकार कामौर रेफ (र्‌) सेपरे वाले अकारका लोप हौ 
जातारहै। 
श्वभरूः (सास )-श्वणुर' शब्द से स्वलिङ्ग मे उर्‌ प्रत्ययं होकर श्वशुर + 
ऊ--इस अस्वथा मेँ शकार से पर उकाररकातथारेफप्ते पर अकार कालोप हो 
जाता है, शए्वशुर्‌ + ऊ > श्वश्रू +सु ~ श्वश्रूः । =“ 
५ ६०४. ऊरुत्तरेति--उपमानवाची हो पूवपद जिसका गौर जड! शब्द हौ 
` . उत्तरपद जिसका एेसे प्रातिपदिक से स्वरीललिङ्ध मे उट्‌ प्रत्यय होता है। 
करभोरूः--करभौ इव ऊरू यस्याः (करभ के समान ह .ऊर जिसके)--यहांँ 
प्वंपद "करभ' एव्द है जो उपमानवाची है तथा उत्तरपद "उरु" शब्द है अतः प्रस्तुत 
सूत्र से उट्‌ प्रत्यय होकर करभोर+ऊ + सवणंदीघं होकर करभोरूः शव्द 
वनत्ता है । . ध 


६६० ] संस्कृतव्पाकरणे 


६०५1 सहतराफलक्षणवामादेदच ॥\४।११७०॥ 

अनौपम्यार्थ सूम्‌ 1 सहितोरू । शफोर । सक्षणोष्ट । वामो 1 
६०६ । शाद्ध रवाद्यगो डीन्‌ 1४1 १७३॥ 

श्राद्ध ^रवादैरमो यौऽकारम्तदन्ताच्च जातिवाचिनी डीन्‌ स्यात्‌। 





रिप्पणो--दाथ दी कलाई (मणिवन्ध) से लंकर कनिष्टकातक मे हयेनीवै 
निचते भयदौ करभ कहते ह 1 ऊष्टकी घाकृति दम (करभ) वे सदह है पटी दोनो 
मे समानता है अथवा स्निग्धता या कोमतता दोना का समान धमं है) 

६०१५ मा तिति-सदित रफ लक्षण थर गमघ्-द हो पूर्वपद (आरि) 
क्रिसका शौर ऊरू शव्द हो उत्तरपद जिस पसे प्रातिपदिक सभी स्ीतिन्नमेष्ट्‌ 
प्रत्यय होता है । 

ममोपम्यार्यपिति--यह भूर अनोपम्य वे लिय दै बर्थातु जटी पूर्दपद उपमान 
वाची नही? वर्ह उ्टु प्रत्यये विधान क लियहै। 

सहितो --सहितौ (सरिगष्टी) उरू यस्या-भिते एए ई उर जिम, 
इत विग्रह्‌ मे निव्यन्न (महिनोर शव्द से स्तरीनिद्नुमे ञ्ट्‌. प्रत्यय होगरर सितोर-+ 
ऊ -> सवर्णदीध सदहितोरू । | 

दसी प्रकार 'शपी उष्ट यस्था ' (सश्िष्ट हु ऊह जिते) गपो" । व्रक्षणौ 
ऊरू यस्या" {गुम लक्षणगक्त हँ ऊष बिष) "लक्षणोर ' । वामौ ऊर यस्या (गुन्दर 
ह ऊर जिकर} 'वामोष ' एब्द वनते ह 1 ^ 

६०६. शाद्ध॑रपेति-पाद्धंगव यादि णव्दोसेतयाअम्‌ क्एजौ अमार वहं 
है अन्त मे जितत एेमं खाततिवाचङर शब्दो रौ डीन प्रत्यय होता दै, 

रिप्पणी - गाद्धरव तया वैद" शब्द यपत्य प्रत्ययान्त हु) इवते जातिषक्षप 
डीप्‌ प्राप्त होने पर्‌ डीन प्रत्यय का विधान कियागयादहै। डीप्‌ भौरडीनू मे स्वरं 
का भेद ह । डीन्‌ प्रत्मयान्न शब्दे गादुदात्ते होता दै 1 

शाद्ध रवी--्ङ्गरो नपत्यस्पी (द्र की सन्तानरप्री) शद्ग शब्द 
से अण्‌ प्रत्ययहपरशाङ्गंरव न्द यनता है । उसस प्रम्तुत सूतो वे अनुमार्‌ उन्‌ 
रत्य होकर चाद्रे + ई -> जकारे लोप (यस्येति च) णाद्ंरवौ । 

बैदो--विदस्य उपत्य स्त्री वदौ। (विद की सन्तान स्त्री) चिद~+ अन्‌-¬> 
वद ।* अयन्त वैद शब्दसे डीन प्रत्यय होकर वंद +ई->भकार लोप वैदी । 


१. मयि वन्धादावनिषप्ठ करस्य क्रमौ बेहि, अमरकोश । ४ 

२ शफ शब्दकः अर्यंघुरदोता है, किन्तु यहां धफशष्दते श्वफवे सण 
सलिष्ट यह्‌ अथं सक्षणा द्वारा प्रकट होता दै। 

३, यहाँ “लक्षण शब्द मर्णचच्‌ प्रत्ययान्त है ओ लश्रणयुक्त पै यर्थंमे है । 

४, ल्नित्यादिनिष्यम्‌ 1६।१। १६७ 

५, अनुप्यानन्तये विदादिम्योऽ्न्‌ ५१1१० 


स्वरीप्रत्ययाः [ २६१ 


शाङ्ख"स्वी । वैदी । ब्राह्मणी । नृनर्योवरं दि्च । नारी । ^ 
६०७ । यूनस्तिः ४1१७७ घ 
युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रियां ति प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः । 
। इति स्व्री्रत्ययाः। 





ब्राह्मणी--त्राह्मण शब्द शाद्खरव आदि गण में है । इससे जाति लक्षण डीप्‌ 
प्राप्त था । उसे वाध करं प्रस्तुतं सूत्र से डीन्‌ होता है । ब्राह्मण ~+ ई-> ब्राह्मणी 1 

नृनरयोरिति (गणसूत्र) - नृ भौर नर शब्द सेस्व्रीलिद्ध म डीन्‌ प्रत्यय होता 
है मौर दन ण्ब्दोकोवृद्धिभीटौतीदै। 

रिप्पणी--(१) नृ के छकार कोदृद्धि (आर्‌) होती दहै तथानर शब्दमें 
नकारे पर भक्रार को बृद्धि (आ) होती दै) (२) नृ शव्द से "ऋन्नेभ्यो डीप्‌" से 
डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त था ओर "नर' शव्द से जाति लक्षण डीप प्राप्त था । उनको वाधकर 
इससे डीन्‌ प्रत्यय होता है। 

नारी--भन्‌" शव्द से डीन्‌ होकर ऋकार को दृद्धि {बार्‌) होकर नार 4-ई=> 
नारी तया 'नर' शब्द से डीन होकर नर + ई->अन्त्य अकार का लीपतथा पूवं 
कारको बृद्धि होकर नारी शव्द वनता है 1 

६०७. यून इति --“ुवन' ब्द से स्व्रीलिद्धं मँ ति प्रत्यय होता हे । 

युवतिः-- युवन्‌ शब्द से धुनस्तिः' सूत्र के अनुसार .ति प्रत्यय होकर युवन्‌ + 
ति->नक्रार' लोप होक्रर युवतिः शन्द वनता दहे। ` 

टिप्पणी-- यह्‌ ति प्रत्यय तद्धितसं्ञक दै, मतः छृत्तद्धितस्रमासाए्च" से "युवतिः 
शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आदि प्रत्यय होते दे। 

# इति स्वरीग्रत्यय 





१. नलोपः प्रातिपर्विकान्तस्य ८।२।७॥ ५ 


अथं तिडन्तम्‌ 


१. भ्वादिगण 


घट्‌, चिद्‌, सुट्‌, लृट्‌, तेद्‌ नोद्‌, लड्‌, विड, लुड्‌, सुद्‌, । एषु पञ्चमो 
तकारण्छन्दोमातगोचर । 





तिडन्त--परातुओसे द्ियापद कानैकेचियेजोतिष्‌ शादि (तिपू से तेकर 
महि पर्यन्त) प्रत्यप लगि जाते ह उन्ह तिह कहते ह । पिट्‌ प्रत्यय निसके न्तम 
होति है पेते पदो कतिंडनन वहते है, जसे 'भव्र्ति' भादि। 

धातु-घातु पामे पसितिजोभ्रू आदि ई तया मनू मादि प्रत्यय जोडवरजो 
"चिकीपं' आदि बनततेर्हु उन्द्‌ धातुके हैँ । (भूवादयो घातव ।१।३१।, सनाचन्ता 
धातव ।३।१।३२।} 1 

धातुम से दो धकार के प्रत्यय ओडे जति है--(१) तु प्रत्यय, (२) ति्‌, 
प्रत्यय । कृतु प्रत्ययो क॑ प्रद्रिया उपर दिखवाई जा चुकी है । यहां निडन्त' प्रिमा 
दिप्लादई जा रीर । * 

दिप्पणी-~'चिकीर्घ' आदि प्रत्पयान्त धातुषएे कर मादि भरल घानु म *सनू' मादि 
भ्र्यय जोड़कर बनती ह । उनसे भी ङ्त तथाति दोनो प्रकारे कै प्रत्य जोह 
जाते दै । 

भ्वादिगणे इति--"यण शा अयं है समुदाय या समूह्‌ । सस्टरत-व्याफरण मेँ 
सभौ धातुओको दक गणोमे विभक्तकेरदियागयाहै1 प्रयमगण भ्वादिगण दटै। 
जिस धातु-समुदाप वे आआदिमभ्रूधातुदहै वह्‌ भ्वादिधण क्हुनातादहै । सभी गणोकी 
ध्रातुमोनेष्पोम परस्पर कुछ अन्तर होता है, यह्‌ यारे स्पष्ट हो जाेभा । 

लट्‌ इति-लर्‌ मादि दश लकार कटेदाते है । लकार" शब्द का भयं है-- 
लवणः । इन त्ता ने हौ तकण दता" है ॥ लवणः (लवत्ट) मे निद्रितः नात्रा भट 
१्‌' थादि अनुबन्ध जोडकर ही ये बनाये गये ह! व्याक्रणमे (लकार एक विशेष 
जयं का बोधक है । कात गादिकोप्रकंट करने वाली द्गिया की अनस्य कौ लकार 
कहा जात्रा है) कौनसा लकार क्रिस काल खयदा किसर विशेप श्रवस्या कौ भ्रट 
कर्ताहं? इटयादि का निरूपण लकारा प्रक्रिया मे किया जायेगा । 

एषुहति-- इन (दम सकारो) म पांचवा लकार्‌ (लेट्‌) केवल वेद मे हौताह 
{नीकिक्र सर्ट्त भाया मे नहीं) 1 यहाँ छन्दस्‌" शब्द क जयं हैवेद | 


तिङन्ते ध्वा ४ | २६६ 


६45 । लः कर्मभि च भावे चाकमेकेभ्यः 1३।४।६८६॥ 

लकाराः सकर्म॑केभ्यः कर्मणि कतंरि च स्युरकर्मकेभ्ो भाते कतरि च । 
६०६ । वतमाने लट्‌ ।३।२।१२३२॥ 

वतंमानक्रियावृत्तेधतिोलंट्‌ स्यात्‌ । 

अटावितौ । उच्चारणसामर्थ्याद्‌ लस्य नेत्वम्‌ 1 





६०८, तः इति- तकार सकर्मक धातुओं से कमं गौर कर्ता मे तथा अकर्मक 
धातुभोंसे भाव भीर कर्तामें होते है। 


टिप्पणी--(१) लर्‌ भादि जो दस लकारं वे किन भर्योकोप्रकटकरतेर्टै? 
यही यहा वतलाया गयाहै) घात्‌ दो प्रकार की है एक सकर्मक तथा दूसरी गकमंक। 
सकर्मक धातु से जोड़े गये लकार कत्ता या कमं मर्थं को प्रकट करते हैँ ओर सकर्मक 
घातु से जोडे गये कर्ताया भाव अ्यंको। (२) धातु के-मर्यंमें दो अंश होते ह-- 
फल भीर व्यापार, जते देवदत्तः मोदनं पचति" (देवदत्तः भात पकाता है) यहाँ पकना 
या गलना (विविलक्ति) फल है गौर पकाने के लिये की गई क्रिपाएं (चावल चदनि से 
लेकर उतारने तक) समी व्यापार है, जिसे "पाकानुक्रूल व्यापार' कटा जाता है । फल 
का आश्य जो मोदन है वहु कर्मं है मौर व्यापार का आश्रय होने वाला देवदत्त कर्ता 
है 1 भाव का अर्थं है--भावना, क्रिया, उत्पत््यनूक्रुल व्यापार । यह्‌ सामान्यतः प्रत्येक 
धातु का वाच्याथं होता है गौर लकार द्वारा इसका बोध हुमा करता है । (३)'इसी 
आधार पर क्रियाओं में तीन वाच्य होते हँ कतु वाच्य, कर्मवाच्य गौर भाववाच्य 
द्र०° आगे भावकम प्रकिया) । (४) वे धातु सकर्मक कही जाती ह जिनके फल गौर 
व्यापार का आश्रय पृथक्‌-पृथक्‌ होता दै, जसे पच्‌" धातु सकर्मक है; इसके फल 
(विविलत्ति) का आश्रय मोदन आदि टहै मौर व्यापार (पाकानुकरुल-ग्यापार) का याश्रय 
देवदत्त आदि है। वे धातू अकर्मक है जिनके फल भौर व्यापार का आश्रयएकही 
होता है, जसे शभू" धातु दै । 


.,६०६. वर्तमाने इत्ि-वतं मानं काल की क्रिया का वोध कराने वाली धातृ 
से लद्‌ लकार दोता हे । १ 
[क्रिया के तीन काल होते ई--वर्तमान, भूत गौर भविष्यत्‌ । व्याकरणं में 
दिखलाया गया है कि तीनों कालों का विविध लकारो दारा वोध हमा करता है 1] 


अटावित्ति--"लद्‌' के भकार (ल्‌ +अ) तथा टकार (द्‌) कीइत्‌ संज्ञा होती 
है । "लू" का उच्चारण (लट्‌ मँ) क्रिया गया है (उच्चारणसामथ्यं) इसक्तिये लू" की 


२६४ 1 संस्ङृतन्याकरणे 


शू" सत्तायाम्‌ । कतृ विवक्लाया श्र ल्‌" इति स्थिते-- 

४ तिपि ्िपूथप्‌य- भिदृवसूमस्‌ तातां स्छ-पासायोध्वम्‌ -इडवहिम- 
हिद ।३।४।७८॥ 
एतेऽष्टादश लेदेणा स्युः । 


६९. ६११। ल परस्मेपदम्‌ 1१।४।९६६॥ 


१ 


लादेशा. पर्मपदसक्ता. स्थुः । 


ध १२ । तडानावात्मनेपदम । १।४।१००॥ 


तदषत्याहारः शानच्‌कानचौ चैतत्संजा. स्यु । भूरवंसज्ञापवादः । 


9 9 णण ष्यगगषीकीकषरिण 
इत्‌ सज्ञा नही दोनी ।* [यदिन्‌ कीभीदत्सन्नाहोजायतोबुषछछभीरेपनरह मौर 
लट्‌ वा विधान ही व्यं हे नाये +| 

भर इति-मरषातु रत्ता [~होना) गयेमेटै 1 क्नाकी त्रिणा वत्सान षौ 

इच्छा { = विवक्ना) हने पर (घधातु ते लकार करने पर) भरु+ल्‌ यह स्थिति हृई। 

[कलु विवक्षायाम्‌" मे विवक्षा (वेतलाने की इच्छा) शब्दसते रह प्रकट होता 
है ङि कर्ता, कमं आदि विवेक्षाके अघन होते दै । चत्ता अपनी इच्छा दै अनुसार 
किसीकोभीकर्ताल्पमे कहु देता टै, 

६१०. तिपतत्‌ इति-तिप्‌-तस्‌--ञि, सिप्‌-थस्‌-थ, मिप्‌-वस्‌-मस्‌ 
त--आताम्‌--क्ष, थास्‌--भायाम्‌-ध्वम्‌, इद्‌ वर्हि-महिङ्‌--ये अठारह लकरारके 
(स्थान मे) आदेश होते ह (यहां तस्य ३।४।७७। का अधिषार है) । 

[इन १८ अ्रव्ययोकोत्िड्‌ क्हेतेर्है। प्ूनमे मादिके "ति" ते धिक्टभन्तवे 
देस फ इ" तकर तिड प्रत्याहार बनता दै। इसी प्रकार त" से चेकर इ" तक तद्ध 
प्रत्याहार नता ६ ।] ` । 

६११. ल इति--लमनेर के (स्यान मे होने वाले} आदेण परस्मैपद सन्न होते 
ह ) (सूररं म ल ' यह्‌ धष्टो है जिते "ल वे यदेश" यह्‌ अघं हो जातः है) । 

६१२ तड्‌ इति--तट्‌ प्रत्याहार (त मे तेकर मदिः तक) पे प्रत्मय भौर 
शानच्‌ तया कानच्‌ भात्मनपदसज्ञक होते है 1 यह्‌ पूर्वन्न का अपवाद ह । 
| भावे यट ह धातु से सद्‌ आदि दहते टै जिन्हे वकार कहा जाता है । लकारो 
के स्थानमेव ओदेगर हौ जाते दँ ज सादे कहताते हँ जते ति्‌ प्रत्यय, कानच्‌ 
(निदः कानच्‌ वा ३१२६१०६}, क्वसुः (क्वघुश्च ३।२।१०७} मौर शतू--शानच्‌ (तट 
भातृशानचौ० ३।२।१२४। सौर लुट शद्रा ३।३।१४}- य प्तदे है 1 "लः परस्म॑पदम्‌ 








१. यहां अक्रार कौ इत्सज्ञा “उपदेशेऽभमनुनासिवे इत्‌ १।३।२' से, टकार की 
“हलन्प्यम्‌ १।३1३' से हती है । लकार फ दत्वा "लशक्वतद्धिते १।३1८' ते प्राप्त है 
जो नदी हदीती। 


1 





[6 


धातु से, 


पतिडन्ते भ्वादयः [ २६५ 


६१३ । जनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ ।१।३।१२॥ 
अनुदात्तेतो डितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 


} ६१४ । स्वरितनितः कतरेभिप्राये क्रियाफले ।१।३।७२ 


स्वरितेतो तरितर्च धातो रात्मनेपद स्यात्‌ कतृ गामिनि क्रियाफले । 
. ६१५ 1 चेषात्क्तंरि परस्मेपदम्‌ ।१।३।७८॥1 
आत्मनेपदनिमित्तदीनाद्‌ धातोः क्तरि परस्मैपदं स्यात्‌ । 


से इन सभी की परस्मपद संना प्राप्त होती है। किन्तु वह्‌ सामान्य नियम (उत्सगं). 
है भौर कोई भी सामान्य नियम किसी विभेप नियम (अपवाद) के विषय को छोडकर 
ही लागू हुजा करता है 1 तङानावात्मनेपदम्‌" यहु विशेप निवम है । वृह सपने विपय 
में सामान्य तयम का वाधक ह । अतः तड्‌, शानच्‌ मीर कानच्‌ कौ मात्मनेपद संज्ञा ` 
ही होती दै, परस्मपद संज्ञा नहीं । 

६१३. अनरुदात्तेति--अनुदात्तेत्‌ (जिसका अनुदात्त अच्‌ इत्‌ होतादै) भौर 
डित्‌ (जिसका ङकार इत्‌ हता है) घातुजों से आत्मनेपद दौता है । 

एध मादि धातु अनुदात्तेत्‌ दै 1 "एध! मे घकार से परे जो गकार है (एव्‌ + म = 
एष) वह अनुदात्त है बौर उसकी इत्‌ संना होती है । इसी प्रकार अन्य कुष्ठ धातुपुं 
भी अनुदात्तेत्‌ है । कौन वातु अनुदात्तेत्‌ ? इसका वोर धातुपाठ सेहो जाताहै। 
“णी मादि धातु डित्‌ ह; यह स्पष्ट ही ह । इस प्रकार कौ धातुओं से भात्मनेषद = 
तड, शानच्‌ तथा कानच्‌ होते हैँ । . 

६१४. स्वरितेति-स्वस्तित्‌ (जिसका स्वरित च्‌ इत्‌ होता है) मौर नित्‌ 
(जिस्तका बक्रार इत्‌ दता दै) धातुरभो से आत्मनेपद ठता है, यदि क्रिया काफल 
कर्ता को प्राप्त (क्त्रगामी) हो । त 

पच आदि धातु स्वरितेत्‌ है । “पच' मेँ वकार सते परे जो अकार टै (पच्‌ + 
अ = पच्‌} वह्‌ स्वरित है भौर उसकी इत्‌ संता होती है । इसी प्रकार अन्य कुछ धातु 
भी स्वरितेत्‌ है । कौन धातु स्वरितेत्‌ दै ? इसका वोघ धातुपाठ से हो जाता है! छन्‌ 
जादि धातु चिव्‌ है, यह स्पष्ट ही है) इस प्रकार कौ धातृर्मो से क्रियाफल के कलं गामी 
होने पर जात्मनेपद गौर पर्मामी होने पर (शञेपात्‌०) परस्मैपद होता है । जसे कृन्‌ 


६११५. ओेपादिति--आत्मनेपद के निमित्त से रदित धातु ते कर्ता में परस्मैपद 
होता दै। 

भू धात्‌ मे आत्मनेपद होने का निमित्त नहीं? न यह अनुदात्तेत्‌ या डित्‌ दह 
यर न ही स्वरितेत्‌ या चित्‌ । अतः इतके कर्ता (कवर वाच्य) मे परस्मपरः ही हौता 
ह 1 सूत्र मे कर्तरि" (कत्रुं वाच्य मेँ) पद रखने से यह्‌ व्यवस्था कतृंवाच्य मेँहीरह। 


५२६ सं्धतत्याकरणे 


५६४६ तिडस्मीषि तीपि प्रयममध्यमरोत्तमा ।१,४।१०१) 
तिड उभयो पदयोस्नयस्विका क्रमाद्‌ एतत्सक्ञा स्यु । 
०६१७1 तान्येकवचने द्विवचन वहुवचनान्येकञ्ञ, । १।४।१०२॥ 
*५^ 
लव्यप्रथमादिसन्नानि तिडस्तीणि त्रीणि प्रत्येकमेकवचनादिरन्ञानि स्युः। 
\ ६१८ 1 युप्मदयुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम ।१।४।१०५॥ 
तिटवाच्यकारकत्राचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यम । 





कर्मवाच्य मौर भाववाच्य भादिम तो सदा आत्मनपद ही हमा करता है। सामान्यत 
व्थवस्या मह है--क्तं वाच्य म अनुदात्तेत्‌ तया टित्‌ रे सर्वत, स्वरितत्‌ बौर नित्‌ 
से कतुंमाभी क्रियाफल म आत्मनपद हाता है न्यत्र परर््मपद । कमंवाच्य, भाववाच्य 
मादि म सवत्र आत्मनेपद । 


इसे प्रकारभ्रू धातुम कर्ताकये विवेक्षाम परस्मैपद वे प्रत्यय भातत ह। 
ये प्रत्यय तिप्‌ तेलेरर मस्‌ तकनौ हं । इनम से प्रयम पुस्प आदि क एवेवचनं भोदि 
मे एक एक प्रत्यय हुमा करता है । कंसे ? 

५१६ तिड इति--तिद्‌ के दोनो पदो (परस्म॑पद मीर आत्मनेपद) कै जो 
तीन-तीन तिव ( = तीन प्रत्मयों के ममू) है उनकी करम से प्रथम, मध्यम तया उत्तम 
(पुरुप) सज्ञा होती टै 1 

६१७ तानीत्ति- प्रथम भादि सनां वाले तिड्‌ मै तीन-तीन {परत्ययो) मे से 
भरत्येक कं एकवचन नादि सत्ता होती है । 


सक्षेप मे प्रयमे पद्यं आदि कै एकवचन नादि इस प्रकार है 
"षण्णा णि य भनक 


परस्मंपद मत्मनेषद 





१, गी 


एकवचने द्विवचन वह्वचन | एकवचन द्विवचन वहुवचन 


प्रथम पु० तिप्‌ तस्‌ चि त माताम्‌ क्ष 

मघ्यमपूश््तिप्‌ यत्‌ थ थास्‌ ख्णण्प्य्‌ षपू 

उतम धुभ मिप्‌ चप्‌ मम्‌ | इट्‌ (दर्‌) वदि मदि 
हि 


[रण सरश 
६१८ युप्मदौति-तिद्‌ का वाच्य जो कारक (कत्ता थादि), उसके वाचक 


यमद्‌ शब्दे कै उपपद होने पर, उस (बुष्मदृ) का प्रयोग हृमादह्ोयान माह, 
मध्यम स्ना वाते {तिड्‌ प्रत्य) होते है 


व 
~ 
>~ 
८. 


तिडन्ते भ्वांदथः 


६१६ । अस्मद्युत्तमः । १।४।१०७ 
तथाभूतेऽस्मदि उत्तमः। 
९६२० । शेषे प्रथमः ।१।४।१०८। 
मध्यमोत्तमयोरविपये प्रथमः स्यात्‌ । ^ 
६२५ । तिङ्ःलित्‌ सार्वधातुकम्‌ !३।४।११३। 
तिडणितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्सन्नाः स्युः ¦ 
१६२ कतेरि शप्‌ ।३।१।६य८॥। 
कत्रर्थे सावधातुके परे धातोः शम्‌ । 





रिप्पणी-उपपद का अर्थं है समीप उच्चारित पद । समान अर्थात्‌ एक दै 
वाच्य (अर्थ) जिनका वे समानाधिकरण कहलाते हैँ 1 तिङ्‌ लकार के स्थानमें होता 
है ओौर लकार कर्ता-कमं आदि मं । भतः जिस कर्तां भादि कारक का वोधक तिङ्‌ 
जव उसी के लिये युष्मद्‌" शब्द का प्रयोग होता दै तो तिडः तथा युष्मद्‌ दोनों समाना- 
धिकरण कहलति दँ । स्थानिनि = स्थान वाला होने पर (अप्रयुज्यमाने) । 

६१६. अस्मदीति--उस प्रकार के अस्मद्‌ के रहते उत्तम संज्ञा वाले (तिङ्‌ः 
प्रत्यय) होते है । | 

[ तथाभूते = वसा होने पर, तिङ्वाच्यकारक्वाचिनि ~+ प्रयुज्यमाने भग्रयुज्य- 
माने च अर्थात्‌ "अस्मत्‌" तिङ्वाच्य कारक का वाचक हौ, उसका प्रयोग हो यान हो| 

६२०. शेष इति--मध्यम ओर उत्तम का विषय न होने पर प्रथम संज्ञा वाले 
(तिर्‌ प्रत्यय) होते है । ॥ 

संक्षेप मे--युष्मद्‌ का प्रयोगो या प्रयोग के विना ही उसका अर्थं वोध होता 
हये तो धातु से मध्यम पुरुप के प्रत्यय होते है इसी प्रकार अस्मद्‌ के साश्र उत्तम पुरूष 
के प्रत्यय होते है ओौर शेप स्थलों पर प्रथम पर्प के । उप्यक्त सूरो के अनुसार भ्रू 
धातु से कतृं वाच्य परस्म॑पद लद्‌ लकार श्रयमपुरुप के एकवचन में "तिप्‌" प्रत्यय होता 
है । तिप्‌ भे पकार की हलन्त्यम्‌” (१।३।३) से इत्‌ संज्ञा होकर लोप हौ जाता ह । 

६२१. तिङ्‌ इति-- धातोः (३।१।६१।) के अधिकारमें कहे गये तिङ्‌ गौर 
शित्‌ (जिसका शकार इत्संज्ञक होता है) कौ सावधातुक संञा होती है 1 

६२२. कतंरीति--कवं्थक सावधातुक परे होने पर धातुसे शप्‌ होता है । 

[शप्‌ प्रत्यय धातु मौर ति्‌ के मध्यमे होता दहै । इसे "विकरणः कटा जाता 
६ । प्‌ के शकार कौ (लशक्वद्धिते १।३।८।) तथा पकार की (हलन्त्यम्‌ ` १।३।३ 1) 
इत्सज्ञा होकर लोप (तस्य लोपः १३६1) टौ जाता है बौर अकार शेप रहता है । 
दसी प्रकार तिप्‌ के पकार की इत्संज्ञा होकर लोपहो जातादहै, 


६६८ 1 एंरवव्यपररपै 


६२३ सार्वघातुकारयंधातुफयो. ।४।३।८४॥ 
अनयो परयोरिगन्ताङ्खस्य गुण । 
अवाथ । भयति। भवत । 


द । ऽन्तं ।७।१।३॥ 
प्रत्ययावयवस्य ्षम्यान्तादेश स्यात्‌ अतो गुणे- भवन्ति । 


६२३ सार्बधातुकेनि--यावंधातुक तया याधधातुक प्रत्यय परे होने पर्‌ दगन्त 
यह्घुकौगृणहोना है । 

रिप्पणो-- (१) यस्मा्य्त्यय्रविधिम्तदादि प्रत्ययः्द्म्‌ १।४५१३।--ज्सि 
(ग्द) सेका प्र यय ग्रिमाजाठाहै वह्‌ जिम समुदाय क्रमादिमे हौ उम शदस्व- 
खूप क्य उपर प्रप उ परे हान पर नदं सक्ता दाती है । पर्ति (तिह) सार्यधातुर 
प्रस्यय पर होन षर ्ूय'कीमद्भु मन्ना है। (र) तथा शप्‌ (रावधातुर) प्रत्यय परे 
टोनपट्भरु'कीनह्गसन्नाहै। "भषति! इम अवस्थाम्‌ इगन्त नदर “रु के अन्त्य 
वर्णं उकार को (अतो-न्त्यस्य ११११५१।) न! गुण (अदडगृण १ १२) होत्रा है 
(३) बाधधातुक दे दिय भम आय वनाया जाया + 

० --भोभकति'दम अवस्याम ओोष्नेञव्‌ हो गत्ता, 
हषं प्रकार -- 

९ गतम्‌ धातुम रकन वाच्य कं सर लकार्‌ प्रथम पुष्प एक्वचनम भू 
ति' दसदणाम "नि! की सरा्वंदातुक्र सना (तिङ्‌ शिदु मावधातुम्‌) हीने सेधातुसे 
शपू (बत्तरिक्प्‌) हो जाता शप्‌ मे लक्यर नौर्‌ पकार कौ इत्प्ञाटोक्रलीपटी 
जाता भौर य भप रहना टै । द्रमति इसत दशा म सा्वंधानुका्धंघातुकयो. 
से धातुक ठको (नतोञ््यस्य) वोर गुण बदिदुगुण) होनाहै । "भोत+बतति 
यह सौः कौ "यद्‌" {एद्धोऽपवादाव } यद्र होकर भव्‌ + भति > भव्ति रपु 
दता ₹। 

९..पवत.--गर बनं वाच्य लर्‌ लकार ग्रस पुय द्विवचन मे “भू तम्‌" इम अवम्धा 
मे भवति वे समाने सव काय होकर भव्‌ +न 4+तस्‌' एैसाटोजानि षर सार को 
स्त्व (सम्पयृपौ ख} तया टु" कौ विमर्गं (खरवमानयोविसजनीय } होपर "भवतः" स्प 
होना है । 

दन कतेप्त त-प ते -कप्पप्ल धः पलययरौ को कन्व" वादय होता 


है। 
यतो गुण इत्ति-यत्तो युषे सूतरसभ्रुं + यजन्ति दृघ्दतामे नप्‌ मै उकार 
षग न्दरिः का अवारपरे प्ट परट्प (अ~ मन्ज) हो जाठाटै! (सूकरका र्य 
ई--अपदान्त दे जत्रार स षरे गुण (न ए नौ) दैन पद पर्प एवदेन होता 2] । 
९ ..मवन्ति--उवु काय्य नद्‌ तङयर प्रथम पष्य व्हूवचनमे भूरि दम दे्लाम 
शप्‌, गण तया मत्‌ यदि होनेपरन्नि तश्च को “अन्तु अदे होर "मव्‌ +-अ 


` तिङन्ते भ्वादयः (-3 
भवसि, भवथः, भवथ । 
~ ६२४1 अतो दीर्घो यति ।७।३।१०१॥ 

अतोऽङ्गस्य दीर्घो यजादौ सावधातुके । 
भवामि, भवावः, भवामः । 
स भवति, `तौ भवतः, ते भवन्ति 1 
त्वं भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ । 
अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः । 

६२९.1 परोक्ष लिट्‌ ।३।२।११५॥ 
भूतान्यतनपरोक्नाधंतरत्तेर्धातोलिदट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिवादयः। 





अन्त्‌ इ' इस दशा में णतो गुणे से पररूप (अ ~+ अन्ति = अन्ति) हो जता दै भौर 
भवन्ति रूप वनता दै । 

१.भवसि-- भवसि इत्यादि क्रमशः मध्यम पुरुप के तीनो वचनो केष्प हभ 
+-भ + सि = भवसि, भरू+अ~+यस्‌ (स्‌ को रत्व तथा विसर्ग) "=भवयः भौर भर+ 
अ धन==भवथ रूप होते टह। 

६२५. भतो इलि--अदन्त उङ्ध को दीघं होता दै यनादि.(यन्‌ प्रत्याहार 
के)वणं ह आदि में जिसके) साप्ध्रतुक परे होने पर। (य्‌,व्‌, र्‌, ल्‌, वर्गो के पञ्चम 
वणं तथा ज्ञु, भ--इनकी पमे सज्ञा है] । 

, भवामि--कतु वाच्य लटूलकार उत्तम पुरुप एकवचनमे भरू मि परहा शप्‌, गृण 
अवादेश होकर भव्‌ । अ~+मि, इस अवस्था में यजादि 'मि' परे होने पर अदन्त अद्ध 
"भव" के भकार को दीघं (आ) हो जाता है ओर भवामि" रूप होता दै । इसी प्रकार 
उत्तम पुरुप के द्विवचन में ¶ू+भ + वस्‌ (स्‌ को रुत्व, विसं) भवावः मौर वहुवचन 
मेभ्रू+भ ~+ मस्‌ = भवामः ङ्प होते है । । ‡ ४ 

स भवति इति--^स भवति' (बह होता है) इत्यादि के द्वारा यह दिवलाया 
गया है कि "भवति! भादि तिडन्त पदों का प्रथम पुरुप, मध्यम पुरुप ओर उत्तम पुर्ष 
(के एकवचन दवचन तथा वहुवचन) के सवेनामों के साथ किस प्रकार. प्रयोग होता 
है 1 ध्यान रखने योग्य है कि केवल “युप्मदु" मध्यम पुरुप का सर्वेनाम है अस्मद्‌" 
उत्तम पुरुप कां । कतु वाच्य में इनके साथ क्रमशः मध्यम ओर उत्तम पुरुप की क्रियायों 
का प्रयोग होता द । शेप सभी स्वनाम तथा धंज्ञायों के साय प्रथम पुरूप की क्रियाओं 
कां प्रयोग किया जाता है । फलत संस्कृत में "भवान्‌" (आप) शव्द.के साथ भी प्रथम 
पुरुप की क्गिपा होती है, जसे (भवान्‌ पठति" इत्यादि 1 

६२६. परोक्ष इति--मूत-अनचतन-परोक्न अथं मेँहोने वाली धातु से लिट्‌ 
लकार होता दै! ल (विद्‌) को तिप्‌ आदि (अदिश) होते दै 1 


१०० 1} , छतव्धोबरणै 
43 1 परस्मपदाना णसतुपुस्‌ थलयुख-गल्वमा ।३।४।४२॥ 
िटस्तिवादोना नवाना गलादय स्यु । 
"भरू य" इति स्थिते- 
>€ । भुवौ वुम्‌ चुद्‌लिटो ।६।४।त८॥ 
भूवो चुगागम. म्यात्‌ चुड्‌ूचिटोयचि । 
„ ६६। लिरि धातोरनभ्यासस्य ।६।१।८ 
लिटि फे सनम्याघाूवययचस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्त 1 सादिभूतीद्च 
पस्स्य दु द्वितीयस्य । 
"भूव भूव्‌ ज' इति स्थिते-- 
द । पूवोभ्यात ।६।१।४॥ 
अनये टे विहित तयौ पूर्वीभ्यसिसन्न स्यात्‌ । 








[लिट्‌ म इ्वार मौर ट्कार दी इत्‌ सलाटोररलौपहौ जाता मौरलग्रार 
(ल्‌) ही शेष रहता द| । 

६२७ परस्म इति--तिदट्‌ वं च्याने मदने वाति परस्मेपरदके नौ त्तिप्‌ यादि 
को (क्रमश) णस्‌ वादि (नो) हौ जति ह [जंते--तिप्‌ न््णल्‌, तम्‌ न>अतुषू किन 
उस्‌, सिप न= थत्‌, धस्‌ = मथुस्‌, य = ज" मिप्‌ न्= णल्‌, वत्‌ = व, मस्‌ न्म] । 

श्रुमइृत्नि-तिद्‌ केस्थानमेतिप्‌ यौरउप्ततिप्‌ कै स्थान मे णस्‌ ह्य 
जाता है । णल्‌ के णकार बौरलवारकी द्वु स्लाभौरल्लौप होकर शभु भः ईस 
अव्था म- 

६२८, भुव इति- भर धातु को चुद्‌ का ञायम हतादै लुड्‌ भौर लिद्‌ 
सम्बन्धो यच्‌ परे हीने पर । [वुक्‌ मे उकार थौरः फकार की इत्सन्ना हकरतोपं हौ 
जाता है पित्‌ (व्‌ है इत्सज्ञक जिस) होनेसे वुक्‌ रूधातु पै अन्तम माता है 
{गायन्तौ रिती) मौर इमे पितु दोव से धातुकोगुण नदी दता] । 

६२२ लिटि इति-7िद्‌ परे होने पर अभ्यात्त रहितं घातु कै यवयवं त्रयम 
एकाच्‌ (एक यच्‌ वाते) षो दित्वे होता है । विन्तु जादि मे हने वाते मच्‌ {बनादि 
धातु) से आमे वाल द्वितीय एवाच्‌ कौ द्वित्व होता है) 

[वदाँ "एकच द्वं प्रथमस्य ६।१।१।।' मौर 'मजादेद्धितीयस्य ६।११२॥* दोनो 
स्रो का अधिकार दै] 1 

व्‌ इति--भूसेख (णन्‌) परे दने पर वुर्‌ {व्‌} का असिम कर तरया 
प्रयम एकाच्‌ (श्‌) वौ द्ित्व होर भूव्‌ भव्‌ य' ट घवस्या हो जाती द| 

६३०. पूवं दनि--यर्ठ योद होने का विधान ग्विागयादहैदनद्े धुं कनौ 
सम्या सज्ञाहोती है । [इसदे परद्ति "ष्‌" वी मभ्यास सङ्गा दती टै|। 


- 


तिडनन्ते भ्वादयः [ ३०१ 


= ६३९  । हलादिः शेषः ।७।४।६०॥ 
अभ्यासस्यादिहंल्‌ शिष्यते, न्ये हलो लुप्यन्ते 1 इति वलोपे । 


3. । द्धस्वः ।७।४।५६॥ 


अभ्यासस्याचो हस्वः स्यात्‌ । 
६३ भवतेरः ।७।४।७३॥। 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्वाल्लिटि 1 
„द 1 अभ्यासे चचं ।८1४।५४1। 
त अभ्यापते ज्चलां चरः स्युः जशण्च । शां जशः खयां चर इति 
‡। 





६३१. हलादिरिति--मभ्याप्न का आदि हल्‌ शेप रदता है अन्य हल्‌ चुप्त हो 
जातिदह। 


इति वलोपे-- यहाँ देवादि गेपः" सूत्र के अनुसार उक्रार सहित भकार (= भू) 
शेप रहता है भौर वकार कालोपहौ जाता है। 


६३२. हस्व इति--अभ्पास के अच्‌ को हस्व होता है। [भरू+-भूव्‌ +भ, 
इस अवभ्था मे अभ्यास जो "भर! है उसके उकार को स्व उकार होता है] । 

। ६३३. भवतेरिति- भवतेः + अ) यह पदच्छेद दै, भवतेः = भू धातोः । भू 
धातु के यभ्यासके उकार को भकार (अ) होता दै लिट्‌ (लकार) परे होने पर । 
[भु + भूव्‌ +भ, य्ह अभ्यास के उकार को भकार होकर भरू + भूव्‌ +भ, यह दशाहो 
जाती है] । 

६२३४. अभ्यास इति--अभ्यास में ज्ललों (क्षल्‌ प्रत्याहर के वर्णो) को चर्‌ 
(चर्‌ प्रत्याहार के वणं) हो जति हँ भौर जश्‌ (जण्‌ प्रत्याहार के वणं) भी । 

त्शाम्‌ इति--यहां सशो (ण्‌ प्रत्याहार के वर्णो) को जश्‌ गौर खयो (वय्‌ 
प्रत्याहार के वर्णी) को चर्‌ होते है, यह निर्णय है । भाव यहु है--भक्षरसमाम्नायमें 
श्लभन्‌' के ङ्स लेकर दुल्‌" के "ल्‌ तक लल्‌ प्रत्याहार दै 1 इसमे वर्गो के चतुर्थ, 
तृतीय, द्वितीय, प्रथम ओौरणश्‌ प्‌ स्‌ ह. वणं तिरै1 इनमें से वर्गो के चतुर्थं तया 
तृतीय वणं "षश" कहलाते ह मौर केवल तृतीय जश्‌! । अतेः वर्गो के चतुथं बौर 
तृतीय वर्णं को अभ्यास में तृतीय होता दै! इसी प्रकार वर्गो के हितीय तथा प्रथम 
वर्णं खय्‌ कहटलति दै भौर प्रथम वणं तयाश्पूस्‌ ह. चर्‌। किन्तु" यहां “चर्‌' शब्द 
द्वास केवल वर्गो के प्रथम वर्णोको ही लिया जाता है अत; वर्गौ के द्वितीय तथा प्रयम्‌ 


३०२ 1 सर्टरृतव्यक्रिरण 


वभूव, वभूवतु , वभूवु 1 
६३५। लिद्‌ च ।२1८६। ११५ 

लिडादेशस्तिड आर्धधातुकसन्न स्यात्‌ + 
६३६ । आधंघातुकस्येडवलादे ।७।२।३५] 
९. वल्ादेराधंधातुकस्य (इट आगम स्यात्‌। 





वर्णों केो प्रथम वणंद्ोजतिहै । व्याकरण का नियमहै क्रि पर्जन्यवत्‌ लक्षणं प्रवर्तते 
ध्सीटेतु यटांक्दांगयादक्रि भम्यामम तृतीय वण द्य वतीय भौर प्रथम कौ प्रयम 
भीटेतादै) 


यहाँ इस भून से अभ्या के भरार (क्षण्‌) को वार (जश्‌) हौ जाता है । 


देभूव--भू घतु से भूत-जनदन प्ररोक्न मै लिट्‌ होता है । उपरे प्रथम पुष्प 
एकवचन म "भू तिप्‌ इस अवस्था मे "परस्मैपदानाम्‌" इत्यादि सूत्रे ति'व स्थातं 
पर णल्‌ दोकर^भू+ख' इम स्थिनिमे मुवो वुग्‌ नुदट्‌लिरटोः से वुक्‌ का आगम मौर 
“विटि धत्तोर्नम्प्राप्स्य' से प्रथम एकाच्‌ (भूव्‌) षो द्वित्व हो जाठा ट । शरुव्‌ भूव्‌ + 
य" इस स्थिति म 'पुदेभ्यिाप्त ' से प्रयम शरव की अभ्याम्‌ सज्ञा होकर षटुलीदि शेषः" 
मे ५ माव चेय रटता है । उसमे ऊद्‌ को "म्व * मूच से हस्व उक्रार (अभ्याम्‌ 
कायं} होकर भवतेर "से उक्रारकेस्यानमे अकारटोजतादैष^भभूव्‌+ल' इस 
सवस्था म “अभ्प्नि च्चे" से भकरारवेस्यानमे यक्रारहीजाताहै मौर “वभूव रूप 
होच्ा ह । 


यभूवतु --भू लि्‌ प्रथम पृ्पद्टिवचनमे 'तम्‌' वे स्यान मे "तुन्‌" होकर 
द्वित्व तथा मभ्यास कायं होता टै "व भूद्‌ यतुम्‌" यहाँ सरार ङौ स्त्व विसमं होकर 
“वभरवतु ' । इग भ्रमर निद प्रयम्‌ पुप्प वटूवचन मे “मू + उष्‌" = वभृवुः । 


६२५ लिडिति--तिद्‌ दे स्यान भे होने वाने िद्‌ नं धाञः सज्ञा 
होती है 1 [तिद्‌मित्‌ खावधातुत्रम्‌ ३।४।११३ से जो ति्‌ की सावधातुक सन्ना कहौ 
गर्ह, वह्‌ चिद्‌ कं गादेण ति्‌ कौ नही दयोती, यह्‌ भाद टै] । 


३३६ माधधघादुरस्येति--वनादि (जिसमे आदि मे "वन्‌" होता है} आर्धं 
धातुके कौ इट्‌ का भागम होवा है। [भूय यहां "थ ततिट्‌ के स्यानमे हीने वाला 
तिद है, यह्‌ वलादि दै मौर माश्धानुक भौ जने इमे द्‌" का भागम हौ जाताहै। 
दृट्मेदू (टकार) वी द्द्‌ सज्नाटोग्रसीपदौ जाता है, यह्‌ "वि" है इसी ष्यक 
स्रादिमे रोता है {जायन्नौ टकौ) । 


तिङन्ते भ्वादयः [ ३०३ 


वभूविध, वभरूवथुः, वभूव । | “ 

वभूव, वभूविव, वभरूविम । 
६२७ । अनदतने लुट्‌ ।३।३।१५॥ 

भदिष्यत्यनद्यतने््थे धातोर्लुट्‌ । 
६३८ 1 स्यतासी लृलुटोः ।३।१।३३॥ 

धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः लृलुटोः परतः । शवाद्यपवादः । "लृ" 
इति लंडलरेग्रंहणम्‌ 1 


ए सषा 


वभ्ूविथ-भू धातु से लिट्‌ मध्यम पुरुप एकवचन में “प्रू थ' इस अवस्थामें 
"्थ' वलादि आधंधातुक्र है, यत्तः "ार्धधातुकस्येड्‌ वलादेः' से इट्‌ आगम होता है 1 
भूयः इस दणामें “तुवो वुग्‌ लुड्विटोः से "वुक्‌ का आगम, उकार ओर ककार 
की इत्संन्ना तथा लोप हो जाने पर "लिटि धातौरनम्यासस्य' से श्रूव्‌' को द्वित्व टौकर 
भरव्‌ भूव्‌ इ थ' यहां अभ्यास कायं (हलादि शेपः, स्वः) होकर "भवेतर.' से उकार 
के स्थान में अकार होकर "अभ्यासे च्च" से अभ्याप्तके भकारको वकार हौ जातादहै 
तथा "वभ्रविथ' रूप घनता दै । दसी प्रकार 

लिद्‌ मध्यम पुरुप दवचन में "धू अथुस्‌" = वभूवथुः । वहुवचन में “भ ज' = 
वभूव । उत्तम पुरुप एकवचने में श्रु अ" = वभूव | द्विवचन तथा वहुवचन मे वलादि 
आर्धधातुक्र परे होने से "इद्‌" का आगम होकर श्रु इ व'==वभूविव, रूदमः'= 
वमूविम रूप वनते र्ह। 


६३७. अनद्यतन इत्ति-जनखतन भविष्यत्‌ मर्थं में धातु से लृट्‌ लकार होता 

| [अद्यतन का अर्थं है आज का, जौ आज करा नहो वह अनय्तन । एसे भविष्यत्‌ 

अर्थं में धातु से लुट्‌ लकार होता दै। इक लकार कोश्वस्तन' गौर इसे वौधित 
क्रिया को "एवस्तनी' भी कहते दै] । 

६३८. स्यतासीति--धातु से स्य भौर तास्‌ प्रत्यय होतेरहैलृ लुट्‌ परे होने 
पर । [र्हास्य,तासिदोर्दैभौरल्‌, लु भीदोही हँ अतः क्रमशः नृ (लृट्‌, लृड्‌) 
परे होने पर ^स्य' ओर लुट्‌ परे होने पर "तासि" प्रत्यय होता है । ^तासि' में इकार 
उच्चारण के लिये है 1 तास्‌ शेप रदता है । 

शवाद्पवाद इति == यह्‌ (स्य तासि) दिधि शप्‌ आदि का अपवाद है । "कर्तरि 
शप्‌" जादि से भिन्नभित्र गणोंकीधातुजों से परे जोशप्‌ (छ, एनः") मादिका 
विधान किया गया रै, “स्यतासी लृलुटोः" विधि हारा उन सभी का अपनेक्षेत्रमे वाध 
हो जाठा है । अन्य कषठ स्थर्लो पर भी शप्‌ आदि कावाधहौ जाता दै । भतः शप्‌ 
मादि विकरण लट्‌ लोट्‌, लड्‌ गौर विधिलिड्‌ तथा शितु प्रत्ययौ मे होतेह । = 


६०४ सं्ृमव्याकरणे 


(६२६५ प्रा्पधातुकं शेपः ।२।६।११४८॥ 

तिडशिदभ्योज्यः, धातो " इति विदितः प्रत्यय एतत्सन्ञ. स्यात्‌ । 
ट्‌ । 
६४० 1 लुटः प्रथमस्य डारीरस. ।२।५८१४॥ 

लुट प्रथमस्य डा-रौ ग्स्‌ एते क्रमात्‌ स्यु । िच्यसामर्थ्याद्‌ अभस्यापि 
टेप + भविता । 





ल्‌ इति--मूत्रमे "ल' शव्दते चृद्‌ छौर नृट दोनो तकारौ का ग्रहण हता 
है; क्योकि दोगोमे वु रप समान हीहै। 

६३६. याधधातुकषू इति--तिद्‌ वीर शतु से भिद्र "घातौ ' (= धातु से) 
स अधिक्रार म विहिते प्रत्यप भाधंधातुक सन्ना वति होते &। 

* स्प्वणी-धानो कम॑ण समानकत्रंकादिच्छाया वा ३।१।७ यहां डे यष्टा 
ध्यायी के वतीय ध्याय की समाप्ति परयन्त श्यातो' का मधित है, पे सभौ प्रतय 
धातु से होति दै। इन प्रत्ययो मे जो (तिप्‌ मादि) तिद्‌ प्रत्यय ह भौर शित्‌ (शष्‌ भादि) 
पर्यय दहं उनकी सपवंधातुक सन्ना होती रै स्तु भिद्‌ वै भदेश तिद भी आधधातुक 
हीषिति, यह स्परक्हागयाहै। श्वातो ' इम सधिक्रार मे दिहित शेष सभी प्रत्यय 
आर्धधातुऱ कृहुतात ह । फलते स्य, ताति दोनो भार्धधातुक है । 

इत्‌ --ताप्‌ कौ ईट्‌ फा जगम {वाधंधातृ्रस्येदेवतादे ) होता है । 

६४०. वु दति-- लृट्‌ पै प्रयम पुष (तिप्‌ तमू श्नि) षौ प्रमणः डा, रौ धौर्‌ 
रम्‌ हौ जति) 

हित्वततामरण्यद् इति--दतु वररेवे वारण भ्ननानहनेप्ररभीटिवा 
लौपदहो जता है । 

भदितास्‌--उा, यह डामेड्‌ (कार) कीडनु स्ना (चुटू) होकर तौपहे 
जाताहै। दा्रत्ययं डतु है । इसे पर होने पर पुवं की भ सन्ना नही होती । केयोगि 
विषम्‌ दषणषन् सजो भसन्ना रीती है वह स्वादि वेप्‌ पन्त प्रत्यय परे हमे 
परदीटीतीरैःडातो उनप्रव्यटो मै नही आता। बौरमरक्नाके धिनाष्टः 
६।४।१४३। सूष ते टिलौप नही होता । तथापि डा कौ पु रिया गया है इत्ते 
श्म सज्ञान होने पर भौ यहां टिलोपदहौ जाता है, अन्यया दद्‌ रमाह वर्थ हौ 
जायेगा 1 

६ * भविता--भरू चुद्‌ सकार प्रथम पुरप एक्वचनमरे श्रू ति' एम दशा मे श्यतारी 

लुलु ! दस स्र सै तास्‌" प्रत्यय होता है । 'नम्‌' जा धातुव है भौर वलादि भौ 1 अद 
द्मे दद्‌ कामागभहोकरभ्भू इताम्‌ ति उकार तौ गुण (सार्वधातृकेधंध्ातूकयो ) 
तथायोग्रौ मन्‌ मादेश होकर “नित्रासू ति यहां ^्ति' कौ डा सदेश हता है। 


तिङन्ते भ्वादयः [ ३०१ 


६४१ । तसस्त्योलपः ।७।४।५०॥ 
तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्‌ सादौ प्रत्यये परे । 
६४२ । रि च 1७ ४।५१॥ 
रादौ प्रत्यये तथा। 
-- भवितारौ, भवितारः । 
भवितासि, भवितास्थः, भवितास्य । 
भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः । 
६४३ । लृट्‌ रेषे च ।३।३।१३॥ 
"~ भत्रिष्यदर्याद्‌ घातोलु ट्‌ क्रिार्थायां क्रिथायां सत्याम्‌, यसत्यां च 1. 


0 


1 
उकार की इत्संज्ञा (चुर्‌) मौर लोप हीने प्रर उपर्युक्त प्रकारसेतासू में टि (मास्‌) का 
लोपो जाता दै तथा भविता ङ्य होता दहै । 

६४१. तासस्त्योरिति- तास्‌ (प्रत्यय) भौर अस्‌ (धतु)कातोपहोतादटै 
सक्रारादि प्रत्यय परे होने पर [अनोनःयस्प परिमापासे यह्‌ लोप अन्तिम भचू (स्‌) 
का होता है] 

६४२. रि चेति--रादि (जिसमे आदिमेंर्‌ हो) प्रत्यय परे होने प्रर भी वैसा 
दी अर्थात्‌ तास्‌ मौर अस्‌ कालोप होता ह । इस प्रकार-- 

(«“न{तिरौ- भरू धातु से लुट्‌ प्रथम पुरुप हिवचन में “भू तस्‌' यहा "भविता' के 
समान कार्यं होकर "भवितास्‌ + तस्‌' इस मवस्वा में तास्‌ को रौ अदेश होत्रा है मौर 
रिच'सेतस्‌केस्‌ (सकार) का लोप होकर 'भवितारौ' ल्प होता दै। 

ह , ) इसी प्रकार प्रथम पुरुप के वहुवचन में “भ क्षि यहां भविता के समान कायं 
होकर “भवितास्‌ र्चि' इस अवस्था में श्ञि' को “रस्‌” आदेश तथा "रि च' से "तास्‌" के 
सकार कालोप होकर रस्‌ के सकार को रत्व विसगं होते हैं । 

@ भवितासि--धरू धातु मध्यम पुरुप एकवचन मे श्रू सि" यहां पूर्ववत्‌ भवितास्‌ 
4सि' हो जाता दै मौर ताक्स्त्योलोपः से तास्‌" के सकारकालोप होता टै! 
द्विवचन मे "भविता + यः = भवितास्थः; वहुवुचन में “भवितास्‌ + य' = भवितास्य 
(यहां तास्‌ के सकार का लोप नहीं होता) 1 । 

र भवितास्मि-भू धात्‌ लुट्‌ उत्तम पुरुप एकवचन मे शभ मि" यहा पूर्ववत्‌ कार्म 
होकर "भवितास्‌ +-मि' रूप होता है । द्विवचन में "भवितास्‌ + वस्‌" = भवितास्वः, 
वहवचन में “भवितास्‌ ‡ मस्‌" == भवितास्मः 1 

६४३. लृडिति-भविप्यत्‌ अर्थं वाली धतु से लृट्‌ लकार होता है, क्रियार्थक 
अन्य क्रिया होने पर भौरन होने परभी। 

यहाँ '"सविष्यत्ति गम्यादयः ३।३1३1 से भविष्यति ( = भविष्यत्‌ मेँ) शब्द 
अनुवृत्ति भाती है । क्रियार्था क्रिया उस क्रिया को कहते है जो द्र्तरी क्रिया के लिये 
की जाती है जैसे "पठितुम्‌ आगच्छति" (पद्ने के लिये यात्रा है}, यहां जागमन क्रिया 


६०६ 1] संस्करतव्याकरणे 


ट्‌ । भविप्यति, भविष्यत , भविष्यन्ति । 
भविष्यसि, भविप्यय , भविष्यथ । 
भविष्यामि, भविप्याव , भविष्याम । 
£ लोट्‌ च 1३।३।१६२॥ 
विध्यादिष्वर्ेपु घातो्तोट स्यात्‌ 1 
६४१ । श्राह्धिपि लिड लोटौ । ३1३1१७३ । 
आशिष्यपि विडलोरौ स्तः । आशीः बप्राप्तेप्टप्राप्तीच्छा 1 
+: ॥ एर ।३।४।८९६॥ 
लोट इकारस्य उ. ! भवतु 1 





पटने त्रियाके तिये मते यहुद्ियार्था त्रिया है दुम्ण्वुकौ द्वियाया शियार्थायाम्‌ 
३।३।१० यहा द्ियार्याया क्रियायाम्‌ इम प्रकर कहा था! उपमे भिन्न तेप" शब्द 
से क्रियायक ङ्गियान होने पर [द्रियार्धाया क्रियायाम्‌ जलयघ्याम्‌) यह अथं निरतता 
है बौर चकार (च= भौर) ते द्वियायंक ्रिया होने पर (क्रियार्थामा त्रियाया सत्याम्‌} 
पहं अर्थं निकलता है । 

षट्‌--मारधंधातुवस्येडूयतादे से स्य'कोइट का आगम दौत्ता है । 

भविप्यति- मू धातु लृट्‌ सकार प्रयम परुष एक्वचनमे भ्रु +नि' यह 
“स्यतासी लुनुदो ' से स्य! हता दै । श्यः वलादि मधधातुव ह अक्त 'याघ्रंधातुक- 
स्यद्रवलदिे"सेद्ट्‌ कायाग्महोकरश्ूई स्यति" इसन अवल्याम (पा्वंयातृङ्गाधं- 
घातुक्यो ' से उकार को गुण (मो), उप्ते *बव्‌/ आदेश होकर "भव्‌ ष्स्यति यह्‌ 
भवत्या होती है । '"यदेशप्रत्ययो' से सकार को पकार होकर "भविव्यति' शूप 
होता है। 

दसी प्रवार "भविष्यत ' आदि वनते ह । "भविष्यामि" इत्यादि उत्तमं पुर्षे 
सूपो मे “अतो दीर्घो यति'ते*स्य'के भकारको दीघं हो जाता है। 

६४४ लोट्‌ चैति--दिधि मदि अर्थो च्रं घातु सेत्रोद्‌ लकार टोतादै। 
[चिधि आरि पूवं सूत्र "विधिनिमन््रणामन्वर्ाधीप्टसग्रष्नप्रायेनेु विड्‌ ।३।३११६१। 
मेक्हेगयेरह( इनकी मागे व्याख्या कौ जायेगी । 

५४५. भािति- शी ' मर्य मे भौ धातु से लिड्‌ भोरलोट्‌ लकार हतत 
द । मप्राप्त इष्ट वस्तु दी प्राप्ति की इच्छा को 'माशो ' कहूते ह| 3 

६४६ एद्रिति-लोद्‌ (के सदेश श्वि" आदि) कै द्वारकौ उक्रार होता 
६} [सूर का पदच्छेद है-एः+उए कागथंहै दकार का {इवारस्य)। 

भवदु-भू धातु से लोट्‌ लकार श्रथम पृस्प एक्वचन मेतद्‌ के समाति 
“भव्ति ल्पहोतारह। "द्र" सूय घे इकार के स्यानम इत्रार दोर "भवतु 
नता दै) 


तिङन्ते भ्वादयः {[ ३ 


६४७ । तुद्ोस्तातङ श्रा्िष्यन्यतरस्याम्‌ ।७।१।३५॥ 

साणिपि तुह्योस्तातङ्‌ वा । परत्वात्‌ सवदिनः 1 भवतात्‌ । 
६४८ । लोटो लङ्‌वत्‌ । ३।४।८५॥ 

लोटस्तामादथः सलोपश्च । 
६४८ । तस्‌-थस्‌-थः, मिर्पा तां-त-तामः । ३।४।१०१॥ 

डितश्चनुर्णा तामादयः क्रमात्‌ युः 

भवताम्‌ । भवन्तु । 





६४७, तुहयोरिति--बागीः अर्थे मे (लो लोट के ) तु भौर हि को विकल्प से तातङ 
हो जाता द । . 

परत्वादि्ति-पर हीने से "सम्पूणं (तु तथा हि) को यहं (तातदः) जादेश 
होता ६1 

भराव यह्‌ ह--अष्टाध्णयी मे भूरक्रम दै-अलोऽन्त्यस्य हिच्च, मादेः परस्य 
अनेकाल्शित्‌ सवस्य १।१।५१-५४ । यहाँ "डिच्च यह "अनेकाल्‌ शित्सवस्य' का मपृवाद 
है । फलतः जो भदेश डित्‌ हौ भौर अनेकाल्‌ (अनेक भन्‌ वाला) भी हौ वह्‌ “डिच्च 

- के अनुसार अन्त्य अल्‌ को होना चाहिये, सम्पूर्णं के स्थान में नही । तातङ्‌ अनेकाल्‌ 

तोह किन्तु डित्‌ है यतः अन्त्यअल्‌ को ही होना चाहिये या। फिर भी सम्पूणं 
त ओरहिके स्यान में होता है । क्यों ? ततद्‌ कौ गुणवृद्धिनिपेध तथा सम्प्रसारण 
आदि कार्यो के लिये डित्‌ कर दिया गया है। इसका डितु दोना अन्य प्रयोजन के 
लिये चरितार्थं है । वस्मुतः यह्‌ अनेकाल्‌" आदेश है यतः 'भनेकास्शितु सर्वस्य' से 
सम्पूर्णं त भौर दहि के स्थान में तातङ्‌ होता है । 

भवतात्‌--आशीः अर्थे में भव +तु के सम्पूणं तुः के स्थान मँ विकल्प से 
(तातदड' भादेष होता है । (तातङ्‌ म इकार की इत्संना होकर लोप हो जाता 
कार उच्चारण क लिये है । मतः "भवतात्‌" स्प होता है, पक्ष मं (वतु | 

६४८. लोट इति-- लोट्‌ को लङ्‌ लकार के समान कार्य होते है । अतः ताम्‌ 
आदि मादे मौर स्कार लोप होता है 
१ ६४६. तस्थत्‌ इ ति--दित्‌ (उकार है इत्‌ जिनका एसे लड्‌ आदि) सकारों 
“के तस-थस्‌-थ ओौर मिप्‌-इन चायं के स्थान मे क्रमते ताम्‌-तम्‌-त्‌ भोर बमु.हो. 
जाते टे । 

[भर+ तस्‌, यहाँ तस्‌ को ताम्‌ आदेश हो जाता है| 

वतामू- भू धतु से लोट्‌ लकार प्रथम पृरूप एकवचन मेँ (भ्र णप्‌ तुस्‌) 
भव ~+ तस्‌ इस अवश्या मे लङ्वत्‌ कायं होने ने तत्‌ के स्यान्मे ताम हौ जाता है 
सौर भवताम्‌ खूप हता दै । । । ० 


०८ |] संस्टतव्याक्रणे 


^ ^ 


६५० । सेह पिच्च ।३।४।८७१] 
लोटः सेर्हिः, सोऽपिच्च । 
६५१} प्रतो हि ।६।४।१०१५॥ 
अन परस्य हैर्तुक । 
भव, भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत । 
५,६५२्‌ । मेनि ।३।४।८६॥ 
लोटौ मेति स्यात्‌ । 
६१३ । ्रादुत्तमस्य पज्च (३।५।६२॥ 





भवन्तु- लोट्‌ वटूवचन मे "ज्ञि" वे ्' को अन्त अदेण होक्रर शपू, गुण, 
वादेश, पररूप होता है इस प्रकार भव सन्ति यछ 'एस्णसेदारकौ उपार होकर 
"भवन्तु" ल्प होता है । 

६५० सेरिति-तोदट्‌ चकारे पि' कै स्यानमेहिदोताहै मीर वह (हि) 
अपित्‌ होता है । [अपित्‌ होने से टि 'सावधातुकमपित्‌ १२४४५ से डिवु वे पमान 
(डिद्वद्‌) दौ जता दहै मौर दये टित्‌ पै सपान ही क्यं होतेह] । 

६५१. मतो है - अदन्त अङ्घु ते परे "हि' का लुक्‌ (लोप) होता है । 

टिप्पणी --भव ~हि, यहा हि अदन्त भद्ध प षरे टै मतः इसका वोप 
जाता है इप प्रकार भ्वादि, दिवादि, तुदादि ओर चुरादिचारोगणोदीधतुर्गोे 
प्रेहिकालौप होता है, किन्तु जहा "हि" बदन्तभद्नसे परे नही होता वर्ह इस सूव्र 
ते लोपं नटी होता, जैसे देहि, स्तुहि जदि । 

भरव-भूधातुसे लोट्‌ मध्यम पष्प एुक्वचनमे “श्रू+सतिष्‌' यटा प्तिके स्यान 
मे हि' होकर शप, गुण, अवादेश होने पर भव + हि इस अवस्यामे "तोहे. चदि 
का लोप्‌ हौताहै गौर "भवः रूप वनता है1 पक्षम दहित स्थानम ताद्‌ होकर 
"भवतात्‌ रूप होता है । 

मध्यम पद्य के द्विवचन मे भ्रु थत्‌ यहा थत्‌ कौ तम्‌" मादेण होता टै तवा. 
शप्‌ आदि होकर भवतम्‌ । बहुवचन मे भवतत । 

६५२. मेनिरिति-लोट्‌ वै मि (मिप्‌) के स्यातमेनिहोनादै। 

६५२. माड्िति- लोट्‌ दे उत्तमपुर्प (के प्रत्ययो) कौ बाट्‌ आम होता ह 
मौर वद्‌ पित्‌ रोता दै । 

[*माद्‌' मे "ना" रोष रहता है 1 इसके पित्‌ हौने से 'स्तवाव' दृत्यादि मे प्रत्यय 
को “साेघातृक्मपित्‌" स दिदुवद्भाव नही होत] । 


7 1 1 
॥ ^ 
[कि 


तिङन्ते भ्वादयः ॥ 


लोड़त्तमस्यादट्‌ स्यात्‌, पिच्च । भवानि 1 

टिन्योरुत्वं न, इकारोच्चारणसामर्थ्यात्‌ 1 
९ नित्यं डितः ३।४५।१९॥ 

सकारान्तस्य इिदुत्तमस्य नित्यं लोपः । अलोन्त्स्येति सलोपः । भवाव, 
भवाम | 
६५५ । श्रनद्यतने लङः ।३।२।१११॥ 

अनद्यतनभूतापवृत्तरधतिोर्लङ स्यात्‌ । 
लुडलङः लृङ्बड़्दात्तः ६।४।७१॥ 

एष्वद्धस्याट्‌ 1 





हिन्पोरिति--हि मोर नि (के इकार) को "एरुः से “उत्व' (उकार भाव) नहीं , 
होता, क्योक्रि दहि मौर निमे इकार का उच्चारण क्रिया गया है । यदि यह इकार 
को उकार करना ही मभीष्ट्होतातोदहिःनिके स्थानम उकार वाला (हु दि) ही 
उच्चारण करते । अतः ल्प होता है-- 

भवानि--भू धातु से लोट्‌ उत्तम पुरुप एकवचन मेंमिप्‌ होने पर भि" 
को “नि' आदेश होता है ओर उसे "गाद्‌" का भागम होता है । शष्‌, गुण, भवादेश 
होकर भव +मा नि ~> सवर्णदीर्घं होकर भवानि 1 

६४४ नित्यमिति--ञित लकां के उत्तम पुरुप के सकारान्त (प्रत्यय) का 
{नित्य लोप होता है। [यह सूत्र लड्‌ आदिमे लगता दै किन्तु 'लोद्‌' के ल्क्तु हो 
जानेसेलोट्‌मेंभी लग जाताहै।| 

अलोन्त्यस्य इति--भलोऽन्त्यस्य परिभाषा के अनुसार अन्त के सकारका लोप 
होता है । फलत -- | 

भवाव--लोट्‌ उत्तम पुरुष द्विवचन में भू + शप्‌ +- जाट्‌ + वस्‌ = भवावस्‌ इस 
दशा में "लोटो लङ्वत्‌" हो जाने से सकारका लोप होकर भवावसूप होता! इसी 
प्रकार वहुवचन में "भवामः 1 

७५५. अनद्यतने इति--अनयतन भूत अथं में होने बाली धातु से लड्‌ लकार . 
हता है। 

[यहां भूते ३।२।४ से भूते का अधिकार ठै । मन्तन का भयं है जो माज 

-करानहो | अतः यदि क्रिया का प्रयोग आज के पहिले के भूतकालके लिये करनाहौ 
तो लड लकार होता है 1 जाज के भूत में लड्‌ लकार नहीं होता, यह्‌ अभिप्राय है]1 

६५६. लुडः इति--इन (लुड्‌ लड्‌ भौर लड) के परे होने पर अद्घ को अद्‌ 
का मागम होता है। स < 

[अट्‌ मेटकार कौड्तु संज्ञा होकरलोप होजातादै। दिवु होने से यद्‌ 
अद्ध के मादिमें भाता टै ।| 


११० 41 पष्ट तव्याकरणै 


६४ ७ दूतश्च । ३१५५१००॥ 
स्ति लस्य परस्मैपदमिकःगन्त यत्‌, तदन्तरम लोपः । 
लभवत्‌, यभवताम्‌ वमवन्‌ 1 
लव, अभवतम्‌, अभवत । 
अभवम्‌, अभर्वाव, अभवाम 1 
क ह । विधिनिमन्सणामन््रणाधीच्टसप्रदनप्रा्थनेषु लिड \३।३।१६९11 
एप्नथेु घातोलिद्‌ ! 





टिष्पणी-- तद्‌ भादि म अद्‌ (आद्‌) का अगम व्वद्ीताहै? इम विषयमे 
भाप्यमेदो मत मिनत दै-(१) तिप्‌ श्प गरुण, भदादेश भादि करने परयद्‌ वा 
मागम होता है' (२) लावस्थामेदही अट्‌ हो जातारै। 

६१७ इतश्येति--टित्‌ (वड भादि) लकार का आदेश जौ पर्स्मपदं श्वारान्त 
(तिपु भादि) है, उसके अन्व कालोप जाता है। 

सभवत्‌--मू धातु के चड्‌ लकार प्रथम पुर्प एकवचन मे भ्रू +-लद्‌ भट्‌ होकर 
सभ्रू लड्‌! लह. केस्थानमे तिप्‌ तया शप्‌ गुण, यादेश दोर भमव ~+-ति' इवं 
यवस्थार्मे प्तिः के इकार क्य "इतश्च संलोपहो जताटहै मौर जपवतुः स्प 
अनतता टै 1 

अम्रदतामू- प्रथम शुष्य द्विकचनमे "अभ्र्‌ णप्‌ (तप्‌) ताप" पट मुभ तयां 
अब्‌ जादेशं होता है । 

दभवनु--भरू धातु के नेड्‌ लक प्रथम धुरप वहटूक्दन मे अद्‌ रोचाहै त्तया 
'भवन्ति' कै समान्‌ जन्याय हीकरम मव अन्ति इस दशाम 'ूतश्च'मेद्रकार वा 
लोप मौर 'समोगान्तस्य तोप" सै तकार का सोप टीकर बभव स्पदतादै। 

समथ इतयादि- लट्‌ मध्यम पुश्य एककवे्चनेमे अ भूश्‌ सिप्‌ +य भव 
सिदोक्रर दवार सोप्रतथास्‌ की सत्व विसर्गे हो जति । द्विवचनमेअगपरु थस्‌ इष 
धारमे यस्‌ कौ तम्‌ आदिश, शथ्‌, गुण ओर अव्‌ आदेश हीर सभवतम्‌ । वटहूवचन म 
यमप्रूय->्की त आदेश एष्‌, गण यौद उन्‌ आदेश्च होकर अभक्त । 

मभवभ्‌ हत्यादि-- तद्‌ उत्तम पृस्प एक्वचनमेय भरू मिप्‌-~+मिप्‌ को अमू 
यदेश दर शप्‌, भूण घौर मद्‌ भद्य होने परय भव घम्‌ इस दशा म "वर्तौ गे 
ये परस्प {बयन=य) दोकर यपरवमु । द्विवचन मे भभव वक यहाँ "सतो दीर्घा 
पच म घकाप्पे ठत्तस्वर्ती सकटरको दीपं हना है तया यन्तवे सर्द का श्निष 
हिन" मेन्खोपही जाता रै! इसी प्रवार वहुवचन मे अभवे मस्‌ == जभ्रामि 1 

५८ विधौनि---इन विधि बद्व वर्यो त घातु मे लिट तकार होता ६! 

विधिर बयं टै प्रेरणा, मन्ना यषन सचे छोट भृत्य आटि कोकिदी कायं नो 


तडिन्ते भ्वादधः [ २११ 
(६४६ । यासुद्‌ परस्मेदेषूदात्तो डिच्च ।३।४।१०३॥ 
लिडः परस्म॑पदानां यासुड्‌-आममः, उदातो ङिच्च १ 
६१.० । लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य ।७।२।७६॥ 
- सार्वधातुकलिजो-नन्त्यस्य सस्य लोपः! इति प्राप्दे-- 
६६१ । श्रतो येयः 1७1दात०। 
* अतः परस्य सार्व्ातुक्रावयवस्य यास्‌ इत्यस्य दय्‌ । गुणः । 
६२ । लोपो व्योवंलि 1६1 १।।६६॥ 
* वलि वकारयकारयोर्लोपः। भवेत्‌, भवेताम्‌, 





करने के लिये प्रवृत्त करना । निमन्त्रण का अवं है भावश्यक श्राद्धभोजन आदि में 
दौहित्र (वेवते) मादि को वुलाना । इसमे अन्ना का भाव नही होता किन्तु उसके 
अनुसार कायं करना होता है । आमन्त्रण का अवं ह प्रेरणा देकर यगरच्छ कायं करते 
की अनुमति देना | जचीष्टका अर्थ दै किरी को आदरपूर्वकं किसी कार्थ मे लमाना जसे ` 
किसी अध्यापक से निवेदनं करना कि अप इस वालककोप्ठादे । यह्‌करनादैया 
तटी, इस प्रकार निश्चय करने # लिये प्रश्न करना संप्र्न दै, जसे क्या ग व्याकरण परू? 
प्रार्थना कहते हं याचना को; जँप्े माप मचत यह्‌ पुस्तकरदेदे। इन सभी में प्रवर्तना 
का मावह मतः भरटूैजि दीक्षित का कथन है--्रवर्तनायां चि इत्येव सुवचम्‌ 
| (ि° कौ० सूत्र १६६३) 
६५६९. याघ्ुड्‌ इति--लिङ्‌ के परस्मंपद (प्रत्ययो) को याघ्ुद्‌ का जगम होता 
वह्‌ उदात्त एव इिनत्‌ होता है 1 
[यासुट्‌ मे टक्रार की इत्‌ सजा होकर लोपौ जाता है, उकार उच्चारण कै 
तिये ह! चत्‌ होनेसे यह्‌ तिप्‌ आदिके आदिमेहौताहै भौर इसे डिदु कटने से 
इसके परे होने पर गुण-बृद्धि मादि नही हते 1] ~ 
६६०. लिड इति--सार्वघातुकं लिङ (लक्रार) के जन्त मेँ न होने वलि 
(अनन्त्य) सक्रार का लोप होता है। इ सूत्र मे “सव यास्‌ तु" इत्र अवस्थामे यास्‌" 
के सकार का लोप प्राप्त दोता दै किन्तु-- 
६६१ लिङ इति --अटन्त भङ्गः से परे सावधातुक के यवयव ध्यासू' को इय्‌ 
होता है। दसस यासू के स्थानमे इय्‌ हो जाता है । 
गुण इति --मव इय्‌ तु" यहां अ +इ =ए, (आद्गुणः) गुण हो जाता दै । 
भवेय्‌ त इस दणा मे-- | 
६६२. लोप इति--त्रल्‌ परे होने पर वकार ॑तया यकार का लोप होता है । 
इसमेय्‌ लोप दोकर-- 


= 
(4 
८) 


११२ 1 पश्वृतव्याकरणे 


६६३ । भैरजुस ।३।४।१०२॥ 1 
लि सरजुस्‌ स्यात्‌.+ भवेयु । 
भवे , भवेतम्‌, भवेत । 
भवेयम्‌ भवेव, भरेम । 
६६४ । लिड्‌ श्राश्िपि ।३।४।११६॥ 
`“ आशिषि चिदस्ति आघंघातुकसन् स्यात्‌ । 
६६५ । किद्‌ आक्षिपि ।२।४।१०४॥ 
५ 





ष्वेत--पमू घात वे पदु लकार प्रथम पुरं एकयचन म॑ भ्रू + ति यहां इतए्व 
पे इकार लोप होता दै, शप्‌ मण अवादेश होकर भवत्‌" तिद पै भादेण त्तिप्‌ (त्‌) 
को धासुट्‌ काागमहोक्रर निड रतोपरोऽनन्त्यस्य को ाधक्रर तो येथ'से धाम्‌ 
कोद्य्‌ धि जाताहै। धव दय्‌ तु इस अक्सया "अद्गुण ' स गुण, लोपोव्योेति 
मे काः सोप होकर भवेत्‌ रूप बनता है । 

दसी प्रकारं प्रय पल्य द्विविचनमे शरुतम" मू शप्‌ "यास्‌ ताम्‌ ~भव द्यु । 
ताभू-~> भवेताम्‌ । १: 

६६३. घ्नष्‌ इति- निह के ज्लि को श्वष्‌ हेता दै। (ष्‌ मेन्‌ 
इत्सजञफ़ रै) 1 

भवेयु --पू धातु स्ति लकार प्रथम पुरुष बहुवचनमे भरू 1 क्षि", यहां मुत्‌ 
से क्षिषे स्थानम जुत्‌ (उष्‌) हकर, शप्‌, गुण, भवदे हरर "भव उस्‌ यामुद्‌ 
होकर “भव यास्‌ उस्‌" इस अवस्था मे "यास्त" अभथवायावे स्यान मे दयु आदेश 
होकर गृण दौर यन्तिम धकार शौ सत्व विसं हते है ! 

~भवै --भू धातु के तिह लकार मध्यम पुश्य एकवचने मे भरू शप्‌ युट्‌ 

सिप्‌ +भवेत्‌ दै समान कायहोकरक्ू को स्त्व विधर्मे होति ह | द्विवचन मे भव दय्‌ 
वमू = वेतम्‌, वहुवेचत म भव दय्‌ त = भवेत । 

भवेयप्‌-- लिड्‌ लकार उत्तम खुप एकवचन मे शभू एप्‌ यासु मिप्‌” मिप्‌ 
वे ममू (तस्यमूथमिपात्ता तताम } होकर भव द्य मम्‌ = भवेयम्‌ । द्विवचन म भरव 
दय्‌ वस्‌ >+ भवेव , वहुवचन म भव इय्‌ म्‌ > प्वेभ । ¬~ 

६६४. सिडिति--अ।गोलिदू के स्मान मे हने वाते तिद्‌ कौ बा्धातु$ 
सङ्गा होती द । 

[यह्‌ सावधातुक सज्ञा का अपवादे है सत मिपि तिदमे सावधातुक 
माय शप्‌ वादिनही ह्या क्रते] 

६६५ किदिति--याशीतिड्‌ की होन वाला मामु किद्‌ होता दै । 


तिडन्त भ्वादयः | २१३ 
आशिपि लिड यासुट्‌ कित्‌ 1 
"स्कोः संयोगाद्योः इति सलोपः । 
६९६ 1 विक्डति च 1 १।१५५॥ 
गित्‌-कित्‌-डिनत्‌ निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न स्तः 
भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासुः । 
भूयाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त । 
भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म 





स्कोरिति--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' सूव्रसेभ्रु यास्‌ त्‌ इस अवस्थामें सकार 

कालोपदटहोजातादै। 
६६. पिक्डति चेति-- मित्‌, किम्‌ भौर छिद्‌ प्रत्यप के निमित्त से होने 

वाते इग्लक्लण गुण गौर बृद्धि नहीं होते 1 । 

टिप्पणी-(१) इस सूत्र म “इको गण बृद्धि १।१।३॥ का सम्बन्ध होता है, 
उस सूत्र का अथं ह-गुण, बृद्धि शब्दों से जर्हा गुण-दृद्धि का विधान किया जाता 
वर्हावेद्क्‌ के स्थानम होते ह। । 

“न धातुलोप आधेधतुकरे १।१।४॥ से न की अनुदृत्ति होती है । (२) सूत्र 
मेम्‌, क्‌ भौर ङ्‌ का समाहार दृन्छदे। कसे पूरवं द्ुकार र जिसे चत्वं होकर क्‌ 
हो गयाहै। । 

शरूयात्‌--भ्रु धातु से आशी लि्‌ प्रथमे पुरुप एकवचन मे तिप्‌ होकर “दइतएच 
से शति" के इकार का लोप होता है । यहाँ तिङ्‌ के आधधातुक होने से शप्‌ नहीं होता 1 
यासुट्‌ होकर श्रू णस्‌ त्‌ इस अवस्था मे सुट्‌ तिथोः से सुट्‌ होता है जित्तमे सू" शेप 
रता है शरू यास्‌स्‌ त्‌" यहाँ सार्वंधातुकनहोनेसे सलोप तथा इय्‌ भदेश नरह 
होता । यासुट्‌ के क्त्‌" हो जाने से सावंधातुकार्घधातुक्योः से प्राप्त होने वलि 
गुण का ^िवडति च' से निपेधदहो जाता है। स्कोः संयोगायोरन्ते च' पे दोनों 
सकाये कालोप होकर "भूयात्‌, रूप होता है 

इसी प्रकार द्िवचन-मे भू यास्‌ तामु (तस्‌) भूयास्तामु ओौर वहुवचन में भ्र 
यास्‌ उस्‌ (= क्षि) भूयासुः रूप होते है 1 

भुयाः--भ्र धातु के शिपि लिङ्‌ मध्यम पुरुप एकवचनमें “भर यास्‌ सू (तिप्‌) 
स लोप होकर अन्तिम स्‌ को र्त्व विसगं हो जति! द्विविचनमेंभरयास्‌ तमू 
(=यस्‌) > भयास्तमुः । वहुवचन में “भयास त..-(थ) ~> भूयास्ते । 

भुयासमू--भू घातु आश्चिपि लिड उत्तम पुरुप एकवचन में “गरू यास्‌ भमु 
(= मिप्‌) > भूयासम्‌ 1 द्विवचने श्र याम्‌ वस्‌' नित्यं डितः'से वस्‌ के सकार 
का लोप होकर भरूयास्व 1 इसी प्रकार वहुवचन मँ भषास्म । 


३१४ 1 पत्या रणे 
2 । यड , (९ ५ 
भूतार्थं धातोर्लुद्‌ स्थात्‌ । 
६६८ । माटि' लुड्‌ ।२।३।१४५।। 
सर्वतकारापरवाद । 
६६६ । स्मोत्तरे लट्‌ च ।३।३।१७६॥ 
स्मोत्तरे भाट लद्‌ स्यात्‌ चात्‌ नुड्‌ । 
. ६९० । च्लि घुटि ।३।१।४३॥ 
श्वाद्यपवराद । 
६७१ । चते सिच्‌ ।२।१।४४८॥ 
द्चाविती । 
९७२ । गातिस्था धु पा भूम्य सिच. परस्पपदेषु (२।४।०५७॥ 
एष्य. सितो वुक्‌ स्यात्‌ । शगा- पौ" इह्‌ इणादेशपिवती गृह्येते । 





६५७ चुद्‌ इति--प्रुत भथ मेघातु से लुट्‌ होता टै (बुड्‌ सामान्यभुतमे 
होता रै) । भ ति " 

६६८. माडीति- माद्‌ (मा) वे प्रयोगमे धातुसे सुहु हेता है पह सुद्‌ 
सव लकासेकरा वाध है। भावय्हहै कि माड (मा) कै प्रयोग मे सभी लकारो 
षो वाधर्वर लुङ्‌ हा करता ह (टीका ्रन्थोमे दत केथनदङी विह्तूत व्याष्या की 
गई है) 1 

६६६. दमोत्तर इति --माह् से स्म (अन्य) परेष्टी माहु कै प्रथोयमे 
शद्‌ होता दै भर सुट्‌ भी (विशेष द्रष्टव्य टीका ग्रन्थ} । 

६७०, च्लि इति-- लुट्‌ पर होमे पर धातु मे न्ति प्रत्यय होता टै । 

शद्ादीति--च्नि शप्‌ सादि का वाधक है । [यदि शब्दस श्यन्‌ णादि 
विकरण का प्रहण हीतवा रै] । 

६७१ स्नेरिति--च्ति थ मिचूहो जताहै। सिच्‌ म इकार मरौर चकार 
पी इत्साह [इन का लोप होकर ^स्‌' गष रहता दै} | 

६७२, गातिस्येति-- गा (गाति), स्या, चु सफ (दा,धारूप)) पाथीरभ्रू 
धाततुजो से ररे शिच्‌, कालु हीता है पररस्म॑पद प्रत्यय षरेत्तमे एर । इम सृत्य 


(दह) गातेदष्‌ र स्यान मदहोन वाली ध्याःमौर पाःसपा धाने (पिव) का 
पदु द्योता है । 


0 


तिञ्नते भ्वाद्थः | ११५ 

९७३ 1 भूसुवोस्तिटिः ।७।३।८८॥ 

भू, सू" एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न । 

अभूत्‌, अभूताम्‌, अभ्रुवन्‌ । 

अभूः, अभृतम्‌, अभृत । 

अभूवम्‌, अभूव, अभूम । 
६७४ 1 न म।ङघोगे ।६।४।७८॥ 

अडाटौ नस्तः) मा भवान्‌ भूत्‌ 1 मास्म भवत्‌ । मास्मभत्‌। 





६७३. भूयुवोरिति- प्रू तथासू इन धातुओं को सार्वधातुक तिद परे होने 
पर गण नही होता । [इस सूत्रम 'मिदरगुणः ८1३८२ से गुण" शब्दकी भौर 
नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७ से "सार्वधातुके" कौ अनुवरत्तिहोतीहै। म 
भरतु इस अवस्था में सार्वधातुकार्धधातुकयोः' से जो गुण प्राप्त होता है, उसका इस 
सूवरसे निपेधदो जातादै]) 
1" मभूत्‌- भू धातु से लुट्‌ लकार प्रथम परप एकवचन मेँ श्रू + लुड्‌" यहाँ 
"लुड्‌लद्लृङ्क्ष्वड्दत्तः स्ने अट्‌ होता है भौर लुड्‌ के स्थानम तिप्‌ । श्ू+तिद्घ् 
अवस्था मे तति! के इकार का लोप होकर 'भ भूत्‌" यहा “च्लि लुडि" “च्लेः तिच्‌" हो 
जाताहै। मभूस्‌ त्‌" इस"मवस्था में "गातिस्था घुपश्रुम्यः" सूत्र से सिच्‌ के सकार 
कालोप होकर 'सार्वधातुक०' इत्यादि सूत्रसे प्राप्त गुणका “न भूसुवोस्तिडि" से 
निपेध हौ जाता दै तथा अभूत्‌ रूप वनता है । 
‰-. ^.८(प्रथमपुरप के द्विवचन मे अशरुस्‌ ताम्‌ > सिच्‌ लोप अभूताम्‌ । वहुवचन में 
अ भरू अन्ति (ज्ञि) यहां च्लि, सिच्‌, सिच्‌ लुक्‌ तथा इकार लोप (इतश्च) भौर तकार 
का संयोगान्तलोप दहो जाता ह! अ भू मन्‌" यहा श्ुवो वुग्‌ नुदलिटो.' से वुक्‌ का 
्रागम होकर "अभूवन्‌" रूप होता है 1 

` ~ मभू-- लुड्‌ मध्यमपुरूप एकवचन मेँ भ भ्र सिप्‌ अभूत्‌ के समान कायं होकर 
ष्लभ्रूस्‌' इस अवस्था मे सकार को रुत्व विस ठोते है । मध्वृमपुरूप 0 चन में 
जभ मिथ्‌) = अभूतामु । भौर वहुवचने अभूत (थ)" = अभ्रूत । (< 
पम पूवम्‌ -- लुड्‌ उत्तमुरुप एकवचन मे अभू मिप्‌! मि के स्थानमे^भम्‌ 
होकर॑-ध्लि, सिच्‌, सिच्‌-लुक्‌ हौ जाने पर भ भू. भम्‌" यहां “भूवो वुग्‌ नुद्निटोः से ध 
शुक्‌" का आगम होकर "भूवम्‌" सूप होताहे। ह्िवचन मेशमभू वस्‌" अभूव 
पटिलि के 0 ल कायं होकर स्‌ का लेप (नित्यं डितः) ता है । इसी प्रकार वहुवचन 
मे मभरम 1 

६७ न माङ्योग इत्ति- माड (मा) के योग मे अद्‌ ओर आद्‌ नहीं होते 1 

मा भवाद्‌ भूत्‌--यरहा 'माडि बडसे जुर्‌ तकारटोता दै। किन्तु लुक 


र षु 
~ ६१६ 1 संम्टतेव्यविरणे 


९७५ । लिड निमिते लृड परिधातिपत्तौ ।२।३।१३६॥ 

हेत्हैतुमद्भावादि लिडनिभित्तम्‌, तन भविष्यलयर्थे लृद्‌ स्यान्‌, क्रियायां ` 
अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । 

(सुव्रप्टिपवेद्‌ अभविप्यत्‌, तदा सुभिक्षम्‌ भभविप्यत्‌ इत्यादि) । 

अमविप्यत्‌, अभविष्यताम्‌, मभर्प्यन्‌ । 

अमविप्य , अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । 

अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभविष्याम ! 

गद व्यक्तापा बाचि ॥२॥ सदति ¦ 





सूपो पेजट्‌ काभागम नही होता, अतः^मा भरत्‌ यह्‌ रूपोतादटै। इसी प्रषार 
"मास्म भवतु' दृप्यादि मे लद लफारमे अट्‌ नही होता । 

६७ ५. सिर्निमित्त इति--तिड का निमित्त ("= हैवुहैतुमद भाव आदि) 
होने पर भविष्यत्‌ अथम घ्रातुस लृड्‌ लकार्‌ होता, यदिक्रियाकी असिद्धि 
[अनिषप्मत्ति) प्रतीत होती हो 3 नैसे-- + 

सुवृष्टिश्चेद्‌ इति- यदि {भत्रिप्यने) अच्छी वपी हो जतीतो सुकन 
(सुभिश्च) हौ जाता । यदह यद्वि वेवन "हतुरैतुपद्‌भाव' प्रकट करना होताततो द्र प्रकार . 
का प्रयोग पिया जाता 'सुदृद्िटए्चेद्‌ भवेत्‌, तदा सुभिक्ष भवेवु' ! इममे "सुदृष्टः टतु 
दै भौर "सुभिक्ष उसि हीने वाला कार्यं (= टैतुमत्‌) दै । भत यहाँ रैतुहैतुमदभाव 
है भौर दतुदैवुमतोतिट्‌ ३।३।१५६। से विड्‌ लकार होता ६ । किन्तु जत्र ज्योतिष 
विद्याया ऋतुविज्ञान आदिव द्वारा पहिनेनेदही यद्‌ ञ्जानदहौगया है कि भविष्य 
मे अच्छी वर्पा (सुदरस्टि) नही हूमी, तव ङ्िया कौ असिद्धि (त्रियातिपत्ति) होगी तथा 
विद्‌ का निमित्त ( = तुदतुमदुभाव) हीने षर लृड्‌ लकार हौ जाता है । चुहू लकार 
करूप दहै भविष्यत्‌ ॥ 

सभरदिप्यत्‌--भू धानु के लुड्‌ सङाद् प्रयत पुष्प एककचने मे भद्‌ हेता 
तथा लुह दे स्थान मे तिप्‌ ोक्रर उमे इकार कष इतश्चसे लोपो जाततर \ अन्य 
भां "मविष्यति' वे समानहतैरहैमभूदस्यतु गुण, मवादेध, पतव >अभविप्यत्‌ 1 
द्विवचनेमे बद्‌ तस्‌ कताम्‌ होकर शमभरुताम्‌' स्य, इट्‌ गण, अवादेश, प्व हौकर 
अभविष्यतामू । वहुदचन म अद्‌, न्नि को अन्ति, इषारलोष सयोगान्त लोप "जरू अनु" \ 
स्य, इट्‌, गुण, अधादेश, पतव दरद भध्रविष्यनू । 

अभमविष्य - लृड्‌ मघ्यम पक्ष एक्ववन मे थट्‌ ष्धिषू इकार नोर,अभ्रुस्‌ 
यदा स्य, इट्‌, गण नवादेश्च, पत्व तथा अन्तिम सकारकोस्त्व मौर विग होकर 
भभविप्य 1 द्विववनमसं श्रू इ स्य यसत्‌ {= तमु) = यप्रविष्यतम्‌ | बटुक्चनमे अं 
भद्रस्य थ (त) =भमविष्यत! 


तिङन्ते भ्वादयः { ३१७ 


६७६ । नेगद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति-्ाति-प्साति-वपति- 
वहति-शाम्यति-चिनोति-दे ग्धिवु च 151४1१७1 
उपस्गस्थात. निमिन्नात. परस्य नेर्णो गदादिपु परेषु । प्रणिगदति । 
६७७ । कुहोऽचुः ७५१६२ 
अभ्यासकवगंट्का सयोश्चवगदिणः 1 
६७८1 अत उपधायाः 1७1२1 ११६॥ 
उपधाया अतो वृद्धिः स्यात. चित्ति णित्ति च प्रत्यये परे । 
जगाद, जगदतुः, जगदुः ! 
जगद्विथ, जगदथुः, जगद । 








अभविष्यम्‌ - लट्‌ उत्तम "पुरुप एकवचन मे अभ्र मिप्‌ (=भम्‌)~>अ भूद्‌ 
स्य अम्‌ इस अवस्था में पूर्व॑वत्‌ अन्य कायं टोक्रर “स्य + अम्‌" यर्हां अतो गुणे" से पररूप 
होता है 1 द्विवचन ममविष्याव तथा वहुवचन अभविष्याम में वस्‌, मस्‌ केसकारका 
"नित्यं डित्तः' मे लोप होता है तथास्य के अकार को “अतो दीर्घो यति' से दीघं होता . 
है । शेप प्रद्रिया पटने रूपों के समान दै। । 

गदति--गद धातु स्पप्टवाणी मयति मनुष्यों की बोलीके अ्थ॑मेंहै। गद्‌ 
धातु से लट्‌ लकार प्रथम पुरूप एकवनच्तन में तिप्‌ शप्‌ होकर गद्‌ + भ ~+ ति -> गदति । 
शेप सूप भी इसी प्रकार होगे । 

६७६. नेर्गद-इति--उपसगं में स्थित निमित्त (र्‌ प) से परे 'नि' (उपसं) 
के नकार को णकार हेता दै गद्‌ जादि धातु परे होने पर । जेसे-- 

प्राणिगदति--प्र + नि ~+ गदति, यहा प्र उपसगंमें रेफ (र) हैजोण्त्वका 
निमित्त है उससे परे जो ^नि' उपसर्ग हँ उसके नकार को णक्रार हौ जत्ताह। 

६७७. कृहोरिति--अभ्यास केक वगं भौर ह्कारकोचवगं हौ जाताहै। 
[यहां अव्र लोपोऽभ्यासस्य ७१४।५०५ ' से ^अभ्यासस्य' कौ अनुकृत्ति होतीरै। क वयं 
कर प्रथम व्णंकोच वग का प्रथम, द्वितीय को द्वितीय इत्यादि क्रमसे होते हैत्तथा 
हकार को क्लकार टता है ।| - 

६७८. अत इति--उपधा के अत्‌ (अकार) को दद्धि होती है वित्‌ तथा णितु 
प्रत्यय परे होने पर । | 

जगाद--गद्‌ धातु के लिट्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचन मे गद्‌ + तिप्‌ > तिप्‌ 
के स्थान में णल्‌ । णल्‌ में णकार मौर लकार कौ इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है। 
गद्‌ + ब इस अवस्था मेँ “लिटि धातोरनभ्यासस्य" से दत्व, पूर्वोभ्यासः, हलादि शेषः 
होकर ग +-गद्‌ +-ल इस मवस्वा मे कुहोष्चुः से अभ्यास के गकार को जकार (कवगं 
के तृतीय वणं को चवगं का तृतीय) होता है तथा गित्‌ प्रत्यय (णल्‌) परे होने से गद्‌ 
करी उपाके बकार को वृद्धि (आकार) जगाद रूप होता दै 1 


११८ |] रंद्छतव्याकरणे 


६७६ 1} णस उत्तमो चा ।५०,१।६१॥ 
उत्तमो णल्‌ वा णित. स्यतत । 
जगाद-जगद । जगृदिवे । जगदिम । 
गदिता । गदिप्यत्ति । गदतु । अगदतं. । गदैत. । गदयातं, । 
६८० । अतौ हतरेलंधो ।७।२,७॥ 
हवादैर्वधोर्कारस्य वुद्ध्वा इडादौ परस्मपदे सिचि । 
अगादौत.-अयदीत. । अगदिप्यत, । 


हसौ प्रकार प्रथम प्प द्विवचन म जगद्‌ + अवुप्‌ = जगदतु । वहुवेषत मे 
जमद्‌ + उस = जगदु । मध्यमे पुल्प के एकवचन मे 'आर्धधातुरस्येद्वलादे ” मे द्ट्‌ 
का यागम होकर जगद्‌ + ह थ = जगदिव । मण पुण द्विवचन मे जगदू+ अयुष्‌ = 
जगदयं सौर वहूवेचन मे जगद्‌ + अ= जग । थता आदे अ' णित्‌ नेष्टीहै अत 
दमक परे होनि पर उपधा को दि नही होत्री । | 

६७६ णल्‌ इति--उत्तम पुष्य वा णल्‌ विवत्पमे णतु होता रै\ [गोतो 
गित्‌ ५।१।६०। से पित्‌ कौ अनुहृत्ति टीती है, जव यह्‌ गिव रीता है तो बृद्धि हौ मानती 
है, पक्ष मे बृदि नही होती] जैते-- 

जगाद-जगद--गद्‌ धातु वे चिद्‌ उत्तम पुर एववघने मे पूववत्‌ द्वित्व, गभ्यास 
वायं होकर जगद्‌ + भअ (णत्‌) इत अवस्था मे जव प्रत्यय को णितु माना नाता है त्तद 
श्रत उपधाया“ से भकार करो बृद्धि "आ! होती है मन्यथा वृद्धि नही लेती | उत्तम 
स्प द्विवचने मे जगद्‌ + इ (दृट्‌) ब = जपदिय मौर बट्वचन भे जगद्‌ ++ म~ 
जगदित्र। 

शेप तक्यरोके स्प परहिते के समानदैजहेलुद्‌ मे गद्‌+इ (द्‌) + ताम्‌ 
डा^्=दिता आदि ¡ चृद्‌ मे गदु + दस्य तिन्=गदिष्यत्ि थादि।! लौद्‌मे गद्‌ +अ 
(ग्ष्‌) तुदतु सादि। लद मे अ (अदू) गद्‌ +य (णप्‌) त्‌ = अगदत्‌ आदि । विधि 
तनिद्‌ मे गद्‌+-अ (णप्‌) +दइय्‌ (यासद्‌) तु = गेत भादि! साशिषि लि मे गद्‌ 
पासू 4त्‌ल्=गद्यात्‌ मादि । 

६८०. अत इति-- लादि (द्ध) बै तपु अवार वौ विर्त्यमे बृद्धि हेपती 
है इडादि परश्मंपदपर्क सिच्‌ परे हीने पर। [यहां 'उणंतििभापा' ७। २।६। से 
विभाषा [न्=वा) की अनुृत्ति रोती है] । 

मभरादीत्‌-मगदीतु- गद्‌ धातु ते चुर्‌ प्रशम पृस्प एकवचन मे अट तिप दकार 
सोष होकर "अ मद्‌ चु" यदह स्ति, च्वि दौ चिच्‌, पिच कौ ' भार्धधतुक त्ेड्वन्ादे "पे 
षट्‌ दोवरभमद्‌ इय्‌ त्‌" इत अवस्था मे “वसितितिचोऽगृक्ते ७।३।६९। ते सिच्‌ से 


॥। 


परे मतरे बपृक्त (द्‌) वौ ष्डृटु का भायमदेवाहै मौरष गद्‌ इस्‌ ईव दस प्रयमे 





1 
[ 
> 


तिङन्ते भ्वादयः [ 


व्रज गतौ ॥३॥ 
व्रजति । वव्राज । त्रजिता । त्रजिष्यति । ब्रजतु ! 
अब्रजत. । व्रजेत. । ब्रज्यात. । 
६८१ । वदव्रजहलन्तस्याचः ॥+७।२।३11 
एपामचो वुद्धि. सिचि परस्मैपदेषु । 
अब्राजीत, । अव्रजिष्यत । 








इडादि पररमंषद सिच्‌ परे टौने पर "अतो हलदेलंघौः' से गद्‌ कै भकारको विकत्पसे 
दद्धि (बा) होकर अगाद्‌ इस्‌ ईत्‌ ~>दट इटि" से सिच्‌ का लोप होकर अगादीत्‌ । 
पक्ष में (बृद्धिन होने पर) अगदीत्‌। 

अगदिप्यत्‌-गद्‌ धातु लृड्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचनमें अ गद्‌ इ स्य तु == 
अगदिष्यत्‌ । इक्षी प्रकार अन्यस्पभौ टोगे। 


व्रन इति--त्रज्‌ धातु गमन (जाना) अथं मे है । इतके रूप है- 


व्रजति-- त्र्‌ धतु से लट्‌ प्रथम पुरुप एकवचन में व्रज्‌ + अ (शप्‌) + ति-> 
व्रजति । सि्‌ प्र० पु० एक० मे व्रज्‌ + णल्‌ ¬> व त्र्‌ अ (अत उपधायाः से बृद्धि होकर , 
घ्राज ! लुट्‌ प्र० प° एकण०्मे व्रज्‌ इ (डट्‌) ता (तास्‌ + डा) ~> व्रजिता । लृट्‌ प्र° पु 
एक० में व्रज्‌ इ (इट्‌) स्य ति == द्रजिप्यति । लोट्‌ प्र° पु०एकण०्में ब्रज्‌ अ (प्‌) तु 
==व्रजतु । लङ्‌ प्र° पु० एक० मेँ अ (अय्‌) व्रज्‌ भ (णप्‌) तु = व्रजत्‌ । विधि लिडः 
प्र पु० एक० में व्रज्‌ अ (प्‌) इय्‌ (यासुट्‌) त्‌ = ब्रजेत्‌ । भआश्चिपि लिड्‌ प्रण प° 
एकण्में व्रन्‌ या (यासुट्‌) तु = त्रज्यात्‌ । 

६८१. वदव्रनेति--वद, व्रन मौर हलन्त धातुओं के अच्‌ को बृद्धि होतीहै 
परस्मैपदपरक सिच्‌ परे होने पर । 


रिप्पणी--यहा “सिचि वृद्धिः परस्म॑पदेपु" ७।२।१। की अनवरृ्ति होती है । 
यद्यपि हलन्त होने से "वद व्रज' को भी बृद्धि हौ सकती है तथापि 'अतो हलादेलंघोः' 
७।२।७। इस विकल्प के वाध के लिये इनका ग्रहण किया गया है । 


५ 


अन्राजौत्‌-त्रज्‌ धातु से लुड्‌ लकारं प्रथम पुरुप एकवचन मेँ अट्‌, त्िप्‌-- 
इकार लोप होकर "अ व्रज्‌ त्‌" इस अवस्था में च्लि-सिच्‌, इट्‌ (आर्धधातुकस्येड्वलादैः) 
भीर ईट्‌ (अस्तिसिचोऽप्रक्तं ) होकर 'भ व्रज्‌ इस्‌. ई तु" ~> "इट इटि' से सिच्‌ कालोप 
होता है भौर "वद ब्रज०' भादि सूत्रसे त्र्‌ के भकार को द्धि 'भा' होकर अत्राजीवु' 
रूप्‌ वनता है] इसी प्रकार अन्यलू्पभीदहोगे। 


मन्रनिष्यत्‌--लृङ प्र प° एकवचन मे अत्रन्‌ इस्यत्‌। 


६९० |] संस्कृतव्यकरणे ` 


गुपु रक्षणे ॥४॥ 

६८२ । गुपू धूप-विच्छि पणि पनिभ्य आय, ।३।१।२म॥ 
एभ्यः 'आये' प्रत्यय. स्यात्‌. स्वाथे । 

६८३ । सनाद्यःता धातवः ।३।१।३२॥ 
सनादय कमेधिडन्ता प्रत्यया अन्ते येषा ते धातुसन्नका. । 
धातुत्वात्लडादय । गोपायति । 

९४ । आयादय आर्धधातुके वा ।३।१।३१॥ 
आधंधातुकविवक्षायामायादयौ वा स्यु । 
(धा) कास्यनेकाईच श्राम्‌ ' ववतव्य. । 





गुपु--गुप्‌ धातु रक्षा करना भर्थंमे है । यहां अन्तके अकरारकी हत्सशादहीकर 
लोष हौ जाता दै । अत यह्‌ ङ्रदित्‌ है। 

॥ ६८२. गपु इति--इन (गुपू, पृष्‌, विच्छ, पण्‌, पन्‌) धातुओो से भायः प्रत्यय 
होता है, स्वार्थं मे (अर्थात्‌ आय प्रत्यय के लगने से इन धातुभो के अर्थं मे परिवर्तन 
नेही होता केवलस्पमेही हता है) | 

\ ६४८२ सनाद्यन्तेति--सनु आदि कपेणिड्‌ पर्यं^त प्रत्यय जिनके अन्त मे होति है 
उनकी धातु सन्ना होती है) 

रिप्पणो--गरप्िज्‌क्िदुभ्य सन्‌ ६।१।५। सूत्र से सनू प्रत्यय का विधान किया 
गया है । यह्‌ से भागे कट गये प्रत्यय सनादि (सनूदैगादिमे भिनके)है। इमी 
प्रकरण मे शव्मेणिड्‌' ३।१।३०) सूत्र ध "णि प्रत्यय का विधान किया मथा है । इस 
सूत्र तवः के सभौ प्रत्यय सनादि प्रत्यय ह! ये जिनके अन्तमे हौ उनकी (परत्मयस्हित) 
धातु सज्ञा हीतीदहै। 

धावुवादिति--धातु सना होने से "लट्‌" लकार आदिदहौ जाते है। 

गोपायति--युप्‌ धात्‌ ते स्वां मे आय प्रत्यय होकर गुप्‌ भय" (माय प्रत्यय 
भदन्त है} इस भवस्था मे भाय प्रत्यय के आर्धधातुक होने से गुप्‌ के उकार कौ पुगन्त. 
सषरूपधस्य च' से गण (ओ) होता है । गोपाय वौ (सनायचन्ता धातव से धातर सन्ना हे 
जाने से लेट्‌ लकार्‌ प्रथम पुस्पं एक्वचनमे तिप्‌ शप्‌ होकर "गोपाय ति' दूस दशा 
मे यकारे परवर्ती अकार काग वाले भवाद से मिलकर अतो गुणे" से पररूप हो 
जाता है भौर "गोपयत्ति' स्प हिताहै। 

६८४. आयपदय एति--आधंधातकं (अत्थ) की विवक्षा मे हि 
प्रत्य विक्ससे होप ५. ५, 

कारणनेराच इति-- कासू धातु ओर अनेकः 


च्‌ धातु से भाम्‌ प्रत्यय होता 
ह लो नादि ५ भे मू ह रै, 


तिङन्ते भ्वादयः [ ३२१ 


। आसूकासोराम्‌विध्रानात्‌ मस्य नेत्वम्‌ 1 
६८५ 1 अतो लोपः 1६1४५ ४८॥ 
आर्धघातृक्रोपदेशे यददन्तं तस्यातो लोप आधधातुके । 
६८६ 1 आमः १२।४।८१॥ 
आमः परस्य लुक्‌ । 
६८७ 1 करम्‌ चानुप्रधुज्यते लिटि ।२।१।४०॥ 
आमन्तात्‌ लिद्पराः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि । 
६८८ । उरत्‌ ।७।४।६६॥ 
अभ्यास ऋवणंस्यात्‌ स्यात्‌ । वृद्धिः । गोपायाञ्चकार । 








भाव यह्‌ है : पाणिनि का सूत्र है---कास्‌प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३।१।३५। 
इस सूव्केदारा लिट्‌ मे आम्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है वातिककार का कहना 
दैकिमसूत्रके प्रव्यय' शब्द के स्थान में "अनेकाच्‌" शब्द रखना चाहिय । 

आस्कासोरिति--आस्‌ ओर कास धातुको आम्‌ प्रतययका विधान करनेसे 
आम्‌" के मकार (म्‌) कौ इत्संज्ञा नहीं होती । 

[यदि "आम्‌! मेम्‌ की इत्संज्ञा होती तो यह “मित्‌ होता ओर आस्‌, कास्‌ 

-धातु मेँ “भा' के परे आता (भिदचौऽन्त्यात्परः) तव सवणं दीधं करने पर (आस्‌" "कासू! 
ज्योंके त्यों रहते आम्‌" का विधान हौ व्यर्थं होता । इससे ज्ञात होतादहै कि भम्‌ के 
म्‌ की इत्संल्ञा नदीं होती दै] । 

६८५. अतो लोप इति--आ्धंधातुक के उपदेश के समथ जो अदन्त (अकारान्त 
अद्ध) है, उसके भक्रार का लोप होता है, आर्धधातुक परे होने पर 1 । 

[गोपाय + आम्‌, य्ह यकार से परे वाले अकारकालोपदहो जाता ह|| 

६८६. आम दत्ति--आम्‌ से पर वाले (लिट्‌) का लुक्‌ (लोप) हो जाना ह । 

करनिति--आमन्त (जिसक्रे गन्त मेँ आम्‌ हो) से लिट्‌ परक (जिनके परे लिट्‌ 
हये सी) कृ, भ्रू तथा अस्‌ का अनुप्रयोग होता है। उन (अनुप्रयुक्त) कादि को 
"द्वित्व" आदि होते है । । 

टिप्पणी- मूत्र मे कृन्‌ प्रत्याहार है जिससे कृ, भू, भस्‌, तीन धातुर्ओ का ग्रहण 
होता है । 
प ६८८. उरद्‌ इत्ि--अभ्यास के ऋव्णं (ऋकार) को अतु (अकार) .हो 
जाता दै) 

वद्धिरित्ति-गोपायाम्‌ क कृ अ (णल्‌) इस अवस्था में पिले कृकेक्कारकोौ 
अत्‌ होतारहै, रपर हौकरकृकोकर्‌ हो जाता दै धूर्वोभ्यासः' हलादिशेषः से "क शेप 
रहता है ज्सि कुहोश्चुः से च हौ जाता है । दूसरे छ" को बृद्धि (अचोल्णिति ७।२।११५) 
होकर "कार्‌" ख्पटहौ जाता । इसप्रकार - 


¢ 


१९२२ 1 संष्टतव्याकरणे 


द्वित्वात्‌ परत्वाद्‌ पपि प्रप्ते-- 

६८६ १ दिक चनेऽचि ।१।१।५६॥ 
द्ित्वनिमित्तेऽपि यच आदेशो न दिते कर्तव्ये । मोषायाञ्चक्रतु । गोप 
याचकः । 


५ 





भोरायाश्चसार--िट्‌ [आधघातु्द) मी विवक्षामे गुप्‌" घातु ते नीय प्रत्यय 
होकर पूर्ववत्‌ "गोपाय" धातु हौ जाती है इससे लिद्‌ लकार हीनं पर गोपाय तिद्‌' 
अनेकाच्‌ धातु होने से आम्‌ प्रत्यय होता है गोपाय आभू तिद" माम्‌” की वाध 
धातुकं मेष ' से आर्धधातुक सज्ञा है यते दमदे परे होने पर यकारसे परवर्ती धश्र 
ग सोप (त्तौ सोप) हो जाताहै गौर छाम ' सूप्रतेिलिद्‌ वा युक्‌ (तोप) हषर 
गोपाय्‌ + वाम्‌ - गोषयाम्‌ यह अवस्था हो जाती है 1 कृल्चानृप्रयुज्यत निटि तेत्तिद्‌ 
परक ठृ का सनूप्रयोग तथादरकौद्विव, होकर गोकायाम्‌ ङ्भ (णल्‌) इस दशा 
मे “उरत्‌, से अभ्योम दे ऋकार को उरण्‌रपरः' दे सहुकार सै रपट यक्रीर (बर्‌) 
टिकर हवादि गेष ' मे "व" गेप रहता 2 । उत्तरप्ण्टदे ङ्व पवार कौ द्ृद्धि 
{वार्‌} टकर लभ्याप्त पे ककार को वुहौश्नु' मेच्रारदोताहै लौ शोपापामू 
घकार, दस यवस्य भ मार को "नश्चापदान्तस्य घ्न ल" से अनुस्वार, उस अनुस्वार 
फौ अनुस्वारस्य यपि परस्रवणं ' पे परमवणं (बू) हो्षर "गोपायान्चकार' सुप्र ^` 
होताहै। 

द्विप्वाद्‌ इति- द्वित्व की उपेश्चा पर द्धो से यण्‌ प्राप्त हनि पर । लिट्‌ प्रथम 
पुर्प द्विवचन (तथा ट्वेचन} म “गोपायाम्‌ श्र भुस्‌" इस अवस्था मे 'लिटि धातोर- 
नभ्यसस्य ६।१।।' से द्वित्व प्राप्त होता है यीर “इवौ यणवि ६।१७४॥' ते यण्‌ प्राप्त 
होता ६! यम्‌ विधायक सूत्र पर है, मतः 'विप्रतिधैवे पर कारप॑म्‌' से यण्‌ होना चाहिये 
ध्‌ प्राप्त दता द 1 दसं पर- 

६५६. द्विव वचनेदरति-- द्वित्व का निर्भित्त जो थ्‌ उसमे परे होने प्रर भन्‌ 
को भदेण नहीं होता यदि द्वित्वे करना दय । तिये यहां दविष्व सै पहिचे यण्‌ नही 
होता । 


शोषायाय्चक्तु --सनाद्न्त धातु गोपाय ते निद्‌ प्रथम पुरप द्विवचनमें 
भोय्‌ यामु ह अदुस्‌" इत भवस्य र "मकतयोगाल्ति्‌ पित्‌" चे निट कै पित्‌ हौ जाने "+ 
कै षारण गुण नहीं होता । तवे द्वित्व तवा यष्‌ दोनो प्राष्ठ होते ह । 'द्विषेचनेऽदि" से 
ध्‌ पते नहीं दोता, दत्व होकर शगोपाय्‌ भाम्‌ दृ इ अनुम्‌" भम्याप् मे उरत्‌, रपर, 
हतीदि रेष, वर्फार को चयटर शकर उत्तरखण्टपेदृषौ मण्‌ होता है 'ोपायाम्‌ 
चशतुस्‌' -> यहो सकार को रत्न विने होकर पूर्ववत्‌ गोपायान्वत्रतु ' । दसी श्रवार 
बहुवचने मं 'योपायाञ्चङ्ग ' 


= 


तिङन्ते भ्वादयः [ ३२३ 


, ६९० । एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ ।७।२।७०॥ 

उपदेणे यो घातुरेकाज्‌ अनुदात्तश्च तत आर्धघाततुकस्येम्‌ न । 

उद्‌-ऋदन्तैरयोति-र-ध्णु-णीङ्‌-स्नु-नु-कषु-श्ि-डीङ्-धिभिः । 

वृदवृञभ्यां च विका चोऽजन्तेपु निहताः स्मृताः ॥ 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्यधिकं गतम्‌ । 

गोपायाञ्चकथं, गोपायाञ्चक्रथुः, गोपायाञ्चक्र । 

गोपाप्राञ्चकार-गोपायाञ्चकर, गोपायाञ्चक्रव, गोपायाञ्चकरम । 

प्नेपायमम्वभूव । गोपायामास (इत्यादि) 1 

जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः । 

६९०. एकाच इति--उपदेश मे जो धातु एकाच जीर अनुदात है उसे परे 
आर्धधातुक को इद्‌ नही होता 1 

` कौन धातु उपदेल मे एकाच्‌ तथा अनुदात्त है ? यह्‌ निम्न पक्तियों मँ संग्रह 

किया गया टै-- 

अदिति--उकरारान्त, ऋकारान्त तायु, रू,ष्णु, णी, स्नुः नु, क्षु, शिवि, डीङ्‌, 
धि, ब्रह, दन्‌ (१८) धातुमो को छोड़कर अन्य अजन्त घा तुएं अनुदात्त ( = निहताः) 
कही गई है। 

भनुदात्ता इति--हलन्त धातुओं मे १०३ घातुएं अनुदात्त ह । 

[शवल से लेकर वह. तक १०३ धतुं लवुकौगृदी मे गिनाई गई है] । 

कर धातु भी एकाच्‌ तथा अनुदात्त है, भतः इसे परे शत्‌" को इट्‌ नहीं होता; 





जंसे-- 

गोपायाञ्चकर्य--गोपाय धातु के मध्यम पुरुप एकवचन मेँ पूर्वं वत्‌ गोपायाम्‌ 
चछर थ' इस यव्या में 'आरघंधातुकस्येड्‌ वलादेः" से जो इट्‌ प्राप्त होता है उसका 
(एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" सेनिपेध होता है ओर "गोपायाच्चकर्यं' रूप होता है । 
द्विवचन में गौपायाम्‌ च कृ अथुस्‌ = गोपायाञ्चक्रधुः । वहुवचन मेँ गोपायाम्‌ च कृ 
ञ=यण्‌ होकर मौपायाञ्चक्र 1 

गोपायाञ्चका\-गोपायाञ्चकर~--गोपाय घातु के उत्तम पुरुप एकवचन में 
शगोपायाम्‌ च क अ (णल्‌) "णलुत्तमो वा' के मनुसार णत्‌ विक्त्पसे णित्‌ होत्तारै 
तव च को बृद्धि होकर गोपायाञ्चकार, पक्ष में गोपायाञ्चकर। द्िवचन मेँ 'गोपायाम्‌ 
च करु व वहुवचन में गोपायाम्‌ चकम) 

रोपायाभ्बन्रूव--गोपाय धातु से प्र पु० एकण्मेंभूका अनुप्रयोग होने पुर 
गोपायाम्बभरूव यीर थस्‌ का अनुप्रयोग होने पर गोपायाम्‌ म अस्‌ म (णल्‌) दद्धि, सवण 
-दीर्घं होकर मोपायामास ) । 

जुगोप गुप्‌ धावु से लिद्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचन मे शुप्‌ लिट्‌" । तिद्‌ 
भार्धधातुक टै, सतः "पादय आर्धधातुके वा से आय प्रत्यय विकल्प से होता है 


६२४ 1 सेष्ृतव्याक्रणे 


६६१} स्वरनि-सुति-सुयति धूनूदितो बा ।७रा४्टा 

स्वरत्यादेरदितश्च परस्य वलादेराधंघातुकस्येद्‌ वा ¦ 

जुगोप्य, जुगोप्य । 

गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिषप्यति, गोप्स्यति 1 
गोपायतु 1 भगोपायत्‌ 1 गोपाप्रेत्‌ ) ग्ाय्यात्‌, गुप््ात्‌ } यमोषायीत्‌ 1 





खये अपार्दये गुप्‌ म (णल्‌) दस दशामे द्वित्व भ्यासवार्यं “ुगन्तशूषधस्य च" 
से उकार कौ गुण (मोवार) होकर जुगोप} द्विवचन मे वुगुप्‌ अतुस्‌ = शरुगपतु । 
वहुवचन मे जुगुप्‌ उस्‌ < जुगु । (यां निट्‌ कै श्रित्‌ होने से गुण नही होना) । 
६९१. स्वरतोति--स्वर, पड, धून तथा उदित्‌ (उत्‌ अर्थात्‌ दीघं न्वारहै 
दतुसजक जनका) ्रातुभ मे परे व्रादि आधंघानूब को इट विकस्प सै होता द । 
जुगोपिय जुगोप्व--गुप्‌ धातु ते चिद्‌ मध्यम पुरुप एकवचन म आय वै अभावं 
मे शचुगुप्‌ घ दम वस्या म श्वरित०” इत्यादि मूत ते विक्त्प मे इद्‌ टता है, ष्मोषि 
धातर उरत्‌ दै 1 दद्‌ पक्षम धूण दङ्‌ जुगौपिय, इद्‌ नटन पर गुण होकर 
नुगोप्य । 
गोपापि र -योपिता ोप्ता--गुप्‌ धातु ते सुट्‌ तक्रार प्रयम पुष्प एङ्वचन मे 
याय टेरे पर “गोपाम इट्‌ तास्‌' डा >गोपाय इ ता = 'अतोयोप" मे अक्रार लीप 
होकर गोपायिता \ आयन होने पर दृट्‌ पष्मे गृप्‌ दता, सलघुपघ गुण गोपिता ! दरदं 
मे होने प्रर गोप्तास्पदोतादहै। 
गोषायिप्यत्ि-गोपिष्यति-मोप्प्यति--गृप्‌ धातु से तृट्‌ सकार प्रथमं पुष्प 
एकवचन भे माय होने पर इट्‌ होवरं भोपापिप्यति, माय के यभावे इट्‌ होर्बर 
गोपिप्यति भौर दद्‌ न होने पर गोप्स्यति ॥ ` 
ेपायतु गूम धतु से तट्‌ लकार प्रथम पुष्य एकवचन मे गप भाय शप्‌ 
तु-- गोपायति वै समान 1 सद्‌, लोट्‌, वट्‌, बिधितिद्‌ सारेधातुक लकारो म आय 
नित्यहोता रै, मत भायवालास्पदी टृआ करता दै, अन्य नही } फत्‌ सह मे 
यमोपात्‌, विधिविडु मे पौपयपेत्‌ । ` 


गोपय्यात्‌ गुष्यात्‌--'ुप्‌" आशिपि चिद्‌ प्रयम पूरय एकवचन म विवत्प मे 
माय होकर "ष्‌ माव यास्‌ (वाग्‌) द्‌ ¬> आये बादर का लोप (मतो लोपं ) होने ` 
पर गोपाय्यात्‌ । पञ्षमे "प्‌ यान्‌ च्‌" यामुट्‌ पै किदारिषिमे विनूरनेसे गुणनी 
छयेता स्‌ का लोपं होकर गुप्यातु । 
योपायोत्‌ --यप्‌ घातु वे नुद्‌ सवार प्रयम पुय एववचनं मे प्राय हीने पर 
“म गोपाय दद्‌ चिच्‌ द्‌ त्‌ इस स्थिति मे बक्र्लोष तवा {तिच -लोप हकर 
= मयोपायीवु 1 भाय ने होने पर-~ ४ 





तिडन्त भ्वादयः [ 


न 
नि 
न्ट ध 


६६९ । नेटि \७।२।४॥ 

इडादौ सिचि हलन्तस्य बरृद्धिनं । अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ 
६६३ । कलो भलि 1८1 १।२६॥ 

सलः परस्य सस्य लोपो ञ्ललि । 

-अगौप्ताम्‌ अगौप्सुः । 

अगौप्ीः, अगौप्तम्‌, अगौप्त । 

अगौप्सम्‌, अगौप्स्व, अगौप्स्म । 

अगोपाधिष्यत्‌--अगोपिष्यत्‌--अगेप्स्यत्‌ 1 

पा पाने ॥५॥ 





६६२. नैटि--इडादि (इट्‌ है भादि मं जिसके) सिच्‌ परे होने पर हलन्त 
(धातु के बच्‌} को वृद्धि नहीं होती । [इस सूर से वदन्रजहलन्तस्याचः' से प्राप्त वृद्धि 
का निपेघ होता है] । 

अगोपोतु-अगोौप्तीतरू-लुडः मे अयनदहोने परभगुप्‌ स्‌ त्‌" उदित होने से 
इट्‌ विकल्प से होता ई । इद्‌ पक्ष मेँ नेटि" से हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेध हो जाने 
पर पुगन्तलघूपधस्य चमे गुण होता दै । अस्तिसिचोऽपृक्ते" से ईट्‌ होकर द्‌ 


ईटि" से प्तिच्‌ लोप दोकर (अगोपीत्‌' स्प वनता है । इद्‌ के अमाव में म गप सू 


^ 


ईट्‌ त्‌' "वदन्रजदलन्तस्याचः' से वृद्धि (उकार को ओकार) होकर मगौप्सीत्‌ रूप होता है । 
६६३. छल उत्ति-ञ्ललस्ते परेस्‌ कालोप होता टै सल्‌ परे होने पर। 
अगीप्तामू-गुप्‌ घातु के जुर्‌ प्रथम पुरप द्विवचन में 'माय' के मभावमें इट्‌ 
न होने पर अ गुप्‌ स्‌ (सिच्‌) ताम्‌" वृद्धि होकर क्षलो सलि से सकारकालोपहौने 
पर अगौप्ताम्‌ । इसी प्रकार वहुवचन मे म गौपू स्‌ लि सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च 
३।४।१०६ 1 से 'न्नि' को जुस्‌ (उस्‌) होकर "भगीप्सुः' रूप होता है । 
अमौप्सोः--लुडः मध्यम पुरुप एकवचन मेँ “अ गौप्‌ स्‌ ई (ईट्‌) स्‌ = भगौप्सीः। 
द्िवचन मेम गौच्‌ स्‌ तम्‌" सिच लोप अगीप्तपु । वहुवचनमें अ गौप्‌ स्‌ त= 
सगीप्त । 
मगौप्तमू-गप्‌ लुड्‌ उत्तम पुरुप एकवचन मे आय तथा इट्‌ के मभाव में 
मि=अम्‌ होकर वृद्धि होकर अ गौप्‌ सु भम" मगौप्सम्‌ । द्विवचनमें 'भगौषूसू 


१ 


„." व' = मगीप्स्व । वहुवचन में "अ मौप्‌ स्‌ म'= अगौप्स्न 1 


अगोपायिष्यतू-जगोपिष्यत्‌-अगोप्स्यत्‌--गुप्‌ लृड्‌ प्रथम पुरुप एकवचन मेँ 
“स्य' (आर्ध॑घातुक) होता दै भतः "भयः प्रत्यय विकत्प से होकर म गोपाय इट्‌ स्यत्‌ । 
आय के मभाव मे इट्‌ होने पर लघूपध गुण हकर भगोपिष्यत्‌ । भाय तथा इट्‌ के 
अश्राव में गुण होकर अगोप्‌ स्यत्‌ = अगोप्स्यत्‌ । 

पा--धातु पीना (पान) अथं मेहै। 


३९६ 1 संस्त-व्थोकरणै 


६८४ । पा छ्वा-धमा स्या-म्ना दाण दृश्यति-सति--शद--तदं पिब~-जर्र-धमं 
तिष्ठ-मन यच्छ-परय-ऋच्छ-धौ हाय सोदा ।७1३।७०८॥ 
पादीना पिवाद्य स्यु, इत्सन्चकशका सदी प्रत्यये परे । 
पिवदिशौ अदन्त, तेत न गुण । पिवति । 
६९५ 1 श्रात मौ णलं ।७।३।३२५) 
आदन्ताद्‌ घातोणंल ओकारादेश म्यात्‌ । पपौ । 
६६६ । श्रातो सोप इटि च । ६।४१६४॥ 
अज।योराधंघातुकयो क्डिदिटो पर्योरातो लोप । 


पपतु ! पयु । पपिथ पपाय पपथु , प । पपौ पपिव, परपिम ! पत्ता । 
पास्यति । पिवतु । अपिवतं । पित्‌ । 


६९४ पाध्रोति-पा यादि धातुजा क स्थान पर पिव आदिद जातैरै, 
दत्छतक श्कारादि (शरै जादि म जिसे) प्रस्यय परे होने पर । 

विदेश इति-- पिव आदेश अकारान्त {अद्‌ अनते यस्य) है । इमतिपे गुण 
मही होता । 

[पिव >म (शप्‌) ति' हाँ वकार से परे भी अक्रार (व्‌+भन=्व) है भत 
उपधा मे शकार नदी मिलता ओौर लघूपध गुण नही होता] । 

पिवति-पा (भने) धातु से चद्‌ सकारं प्रथम पुरुप एकं एकवचने पा तिष्‌' 
शप्‌ होने पर पाध्ना्मा० इत्यादि सूयस्तेप्राको "पिव आदेशहोकर^पिबिभति 
पिब वै भकारान्तहोनेसे गुणनी होता तथा बकार ने परे वलिं भक्षारको शप्‌ के 
खकार के साथ "मतो युणे' मे पररय होर ष्पिवति' ल्प होता है। 

६६५ अत इति--कारान्त धातु तेपरेणसु के स्यानमे लौ" जादेश षह 
जाता दै । 

पपौ- पा (पाने) धातु मे लिट्‌ लकार भ्रम्‌ पृत्प एकवचनमे श्वा+ णन्‌ 
यह "सत नौ णवर से णत्‌ को 'भौ' होकर दिष्व, अभ्यास हस्व होने पर्पु-पा+ 
घौ इस अवश्या मे दृद्धिरवि सं भार्म == ओौ हौकर पपौ त्पहोतां है । 

६९६ भातो तोप इति--अजादि (अच्‌ है आदि मे जिनरे} दत्‌, दिव 
आर्धधातुक्र प्रत्यव तथा इद्‌ (मागम) परे होने प्रर (धातु पे] आत्रार वालोप 
होतार) 

पपतु --पा विद्‌ प्रयम पुण द्विवचन मे "पप्रा अतुस्‌“ यहां अतुस्‌ प्रत्ययः लिट्‌ 
का बदेश होनि से घ्धघातुक है भौर "ससयोगात्तिद्‌ प्रित्‌ भी है, यह थजादि 
है अत "मातोलोपद्टिचःसेपारै आ्रारका लोप होकर पय्‌ बतु «्=पृपतु ¦ 
हसी प्रकार दहुवचम भपपाउस्‌ पपु । 

पप्य दषायं--लिड्‌ मध्यम पुस्प एकवचन मधल परेद्धोने प्रर भाष््ाज 
निधमते विक्त्मेष््‌ टोङर उष्रये भूत्स साक्रारवा णोप होर प्रपिव। दद्‌ 


तिडन्ते.भ्वादयः -[{ ४२४ 


९६७ 1 एलिडिः । ६।४।६७॥। 
घुसन्नकानां मा-स्थादीनां च एत्वं स्यात्‌, आधंवातुके किति -लिडिः। 
पेयात्‌ । 
गातिस्था" इति सिचो लुक्‌, अपात्‌, अपाताम्‌ । 
६९८ । श्रातः २।४।११०॥ 
सिज्लुकि आदन्तादेव क्र्जस्‌ । 
६६९६ 1 उस्यपदान्तात्‌ । ६।१।६३॥ 
अपदान्तादवणदुस्सि पररूपमेक देशः । अपुः । अपास्यत्‌ 1 





न होने पर पपाथ । द्विवचनमें पपा अथुस्‌ =पपथु ! वहुवचन नें 'पपाअ' आकार 
लोप पप । पपौ--उत्तम पुरुप एकवचन में पपा णल्‌ (ओ) = पपौ । दवचन मेँ "पपा 
इव == पपिव । वहुवचन मे प पा इम = पपिम । (यहा इट्‌ परे 'होने पर माकारलोप 
होता है) । | 

पाता-लुट्‌ प्रथम पुरुप एकवचन में पा तासु डा = पाता । लृट्‌ मेँ पास्यति 
लोट्‌ मेश्ा शप्‌ तु'पाको पिव होकर पिवतु । लङ्मेंशमपाशप्‌ तु" पिव म्रादेश 
होकर भपिचत्‌ । विधि विङ्मेंषाम (शप्‌) यासूत्‌'पाको पिव यास्‌ को इय्‌, गुण, 
य लोप होकर पिवेत्‌ । 

६६७. एलिडीति- घृसंक्तक धातुजं को तथा मास्याबदि (गाःषा,हा 
सा).को एत्व (अन्त को एकार) हीता हे मर्घ॑धातुकं कित्‌ लिङ्‌ परे होने पर । 

पेयात्‌--पा घातु के आशीलिङ्‌ प्रयम पुरूष एकवचन मे पायस्‌ स्‌ (सुट्‌) तु' 
यहां यासुट्‌ किदाशिपि' से कित्‌ है यह्‌ लिडः का आगम है मौर अश्िपि लिङ्‌ माधं- 
धातुक भी है अतः 'एलिडि"सेपाकेआकोएकारहो जाता है । दोनोसकारोंका 
लोप (स्कोः संथोगाचोरन्ते च) होकर पेयात्‌ ¦ इसी प्रकार पेधास्ताम्‌, पेयासुः, इत्यादि 

होते दै। 

अपात्‌--पा धातु के लुट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन में अ पा तिच्‌ दु" इस अव्या 
मे 'गानिस्याघुपाभरम्यः सिचः परस्मैपदेषु" से सिच्‌ का लुक्‌ (लोप) हौःजाता है। 
द्विवचन मे "ज पा सिच्‌-ताम्‌' = अपाताम्‌ । वहुवचन में म पा सिच्‌ क्लि", यहां सिच्‌ 
सक्‌ हने पर-- 

६९०८. आत इति--सिच्‌ का लुक्‌ (लोप) होने पर आकारान्त सेपरेही श्चि" 
को जुस्‌ होता है (अन्य को नहीं) । 

६९६. उस्थपदान्ताद्‌ इति--अपदान्त के अवणंसे परे उस्‌ होने पर पररूप 
एकादेश होता ई 1 [वहां “थद्‌ गगः" 1१४८ से भद्‌ = अवर्णात्‌ की ओर "एड 
परल्पम्‌ ६।१।६१' से पररूप कौ अनुवृत्ति हौ रही है] 


भै 


६९५ 1 सतव्याकरं 


ध्रु श्रवणे ॥६॥ 
१७०० । शुचः श्पू च । ३।१।७४॥ 

शरव भ्यू" इत्यादेण , श्नु प्रत्ययश्च ¦ श्णोति । 
७०१ । सार्वधातुकमपित्‌ । १।२।४॥ 

अपित्‌ सवंघतुके डिद्रत्‌ । शृणुत । 

७०२ 1 दुवनुबो- सार्वधातुके । ६।४।८७॥ 

मधु -- लुड्‌ प्रथम प्प बहुवचनम यपासिच्‌ क्लि इस दशाम श्चि चुष्‌ 
होकर स्निको उस्‌ (जुम्‌) होर "ज पा उष्‌! इस मवस्था म “उस्यपदान्ताु' ते पर्प 
ह्येता ६ । 

अपात्थत्‌--लृट्‌ लवार प्रयम पर्प एकवचन मय पास्यत्‌। 

न्ध" इति--श्रु" धातु सूनना'अय मरै । 

७०० धृव इति--धरु घातु को (क्तरि सार्वधातुक परे होने पर) श्प" अदिष 
हेता दै मौर श्नु प्रत्यय भी। 

[यहं एतु प्रत्यय शष्‌ का अपयदे टै यत क्तरि सार्वधातुक मेहता है। 
पमत लट्‌, लोट, लड्‌ मीर विधिलिट्‌ मही ट्‌ होताहै भीर इमे सायहीभ्रुकौ 
श्य हृभाक्सतादै।] 

शृणोति--धु धातु ते तट्‌ प्रम पुरुप एकवचन मेशुकोश् आदेश मौर 
भनु प्रत्यय (विष्रण)ष्रोकर श तु ति' इस बवस्यामे तिप्‌ बे निमित्ततेनतु"के ` 
उकार को गुण (सार्वंधातुक्रघधातुत्रेयो ) हौ जाता है । भनु डित्‌ हैमन दरे 
निमित्त सेश्छ' को गुण नहीहोता। च्य नोति" यद नकार कौ णवर (-ऋवणोप्नस्य 
णत्व वाच्यम्‌, कार) हेत्रर श्णोतिद्पहोतादै। 

७०१ सावंधातुकमिति--यप्ित्‌ (जिसका पद्ार दद्‌ सरक न ह) सावधातुक 
हतु क समानदहोतादै। ्तुष्रे होने पर जो क्रयं होत्ेहैवेहीद्सेभीहो 
उति] । 

शृशुत ~यु लट्‌ प्रथम पुप्प द्विवचनमेश् आदेशत्धाश्नु हकर श्नु 
तम्‌" यदी 'तस्‌' मपित सार्वेधाबुद है अत “टतु हो जाता है भौर इयते निमित्त च 
शुः वे उकार कौ गुण (मारवंधादुकधधातुषरमो ) नदी होता । पूववदु ण्व हकर स्प 
यनता है । 

७०२. हृर्ुबोरिति-हु धातु मोर वनेक यच्‌ वाति एन प्रत्ययान्त गद्धुके 
मसयोगषूवं (जिससे भूवं सयोग नही होता) वर्षं को यण्‌ होता है थजादि सार्वधातुक 
परे होत पर! ॥ 

[हां इषौ यष्‌ दान्‌ ते यन्‌ दौ अचि श्नु ६४७७। से चि" की 
'देरनेगाचः ६।४।८२ मे ष्यनेकाषे =-असयोगपूर्वेस्य' दी मौर न्यौ सुपि ६1५५३ 
से "भो ' की अनूदेति हाती ट| 


। तिङन्ते भ्वाद्थः [ ३२६ 

हुशनुवो रनेकाचोऽसंयोगपूरवस्योवणंस्य यण्‌ स्यादचि सार्वधातुके । 
शृण्वन्ति । श्यणोपि, ग्धः, म्युणुथ 1 वृणोमि । 
७०३ ! लोपहचान्यतरस्यां स्वोः ।६।४।१०७॥ 

असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययौकरस्य लोपो वा म्वोः परयोः । श्यृण्व--्यृणुवः, 
श्ृण्मः-स्णुमः 1 

शुश्राव, शश्रुवतुः, शुश्रुवुः । शुश्रोथ, गुपधरुवथुः, शुश्रुव । गुश्वाव-णुधरव, 
शुभूव, गुभ्रूम । 

श्रोता । शरोप्यति ! ग्ृणोतु-शृण॒तात्‌, श्पणुताम्‌, श्यष्वन्तु । 





भदृण्वन्ति-- श्रू लट्‌ प्रथम पुरुप बहुवचन ने यृ आदेश तथा पनु होकर ध्यु नु 
मन्ति (चि) इस अवस्या मे सावंधातुकार्घधातुकयोः से जो गुण प्राप्त होता है उप्तका 
शन्ति के इडिनद्रत्‌ हौ जाने से न्पिध हो जात्ता द 1 ओर्‌ अचि एनु०" भादिसूत्रस्े जो 
उवङ प्राप्त होता है उसे वाधकर दुश्नुवोः सावधातुके" से यण्‌ (उव्‌) हौ जाता 
है इस प्रकार श्युण्वन्ति खूप होतार । 

श्यणोपि--श्रू मध्यमपुरुष एकवचन मेँ श्नु स्ि-> गुण, णत्व, पत्व । द्विवचन 
मेध्यम्‌" ->यस्‌ के डिद्ठत्‌ होने से गरुण नहीं होता, णत्व तथा सकार को रुत्व 
विसमं होकर श्टरणुयः । वहुवचन मे श्नु थ =श्यृणुय। 

श्ृणोपि--उत्तम पुरुप एकवचन मे श्नुमि' गण, णत्व = श्णोमि। 

७०३. लोपश्चेति--जिसे पठते संयोग न दहो रेपे प्रत्ययके उकारकालोप 
होता दै विकल्पसेम, व प्रे होने पर) 

श्ृण्व.--न्गुवः धर धातु उत्तम पुरुप द्विवचन में श्ट नु वत्‌ इस अवस्यामें 
वस्‌ कं डतु होने से नु" को गण रहीं हता "लोषश्चान्यतरस्यां स्वो" से विकल्प से 
उकार का लोप होकर, णत्व होकर शृण्वः, पक्ष में शृणुवः । इसी प्रकार वहुवचन में 
'पृण्यः--ष्यणुमः" 

श॒श्राव--श्रु लिट्‌ प्रथम पु- एक० में श्रु णल्‌" दत्व, "हलादिः शेपः शुभ्र 
अ' इस दशा मे 'यचोऽल्णिति' वृद्धि (उकार को अकार) अवदेश होकर शुश्चाव। 
द्विवचन में णु श्रु अतुस्‌, वहुवचन मे णु भ्रु. उस्‌ -> उवङ्‌ हकर शुशुवतुः, णुशुवुः । 

शुश्रोथ--म० पुण ए०्मेणुश्र थः इट्‌ नहीं होता, सावंधातुकाधंधाुकयोः' 
से गण होकर शुश्रोथ । द्विवचन मे णु अथुस्‌ = शुश्रुवथुः 1 वहुवचन में गृश्ू अन 
सुभव । 

शुरात्--गुश्रव-उ० पु° एकण० में णल्‌ के णित्‌ होने पर दद्धि, भव्‌ हता 
है अन्यथा गुण भौर अव्‌ । द्विवचन मे शुश्रुव, वहुवचन मे शुभम । 

श्नोता--लुट्‌ प्र० पु० एकण्मे श्रू तास्‌ डा'-> गण टि लोप होकर प्रोता । 

शरोप्यति- लट्‌ प्र० प° एकण्मेंश्रुस्यति' गुण, पत्व होकर ध्रौप्यत्ि। 

श्युणोतु-भ्पृणुतात्‌--लोट्‌ प्र° पुण एकण० मेँश्नु प्रत्यय भौर श" आदेश 


६१० 1 संस्धतव्याकरणे 


७०४ । उतर्चे प्रत्ययाद्‌ भ्रसयोगपुर्वत्‌ ॥६।४५१०२८॥ 

अस्षयोगपूर्वान्‌ प्रत्ययाद्‌ उनो हबु क्‌ । ग्पृषु--गणुतात्‌, श्णुर्तम्‌, 
सयृणूत । गुावादेशौ-श्णवानि, श्णवाव, शृणवाम । 

यग्यृणोत्‌, अश्यणुताम्‌, यम्यृष्यन्‌ । जग्यणो , य्प्णुत्म्‌, यण्षुत + 
सग्यणयम्‌, सगण भद्यृणुव, यनण्प-अन्यृण्‌म । छणूयात्‌, -उणयाताम्‌, श्भुं । 
शृणुया , ग्णुयातम्‌, व्यणुयान । ब्णुयाम्‌, शृणुयाव, श्रृणुयाम । 

ध्रयात्‌ । अश्रौपीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 


[1 णण 


यादि श्रुणोति, ये समान व्रां होतेह एर" स इकारः कये उरर होता । ताति 
के दह्ितहोनेसेनुकौगुण नटी टोता। दवचन मे श्नु ताम्‌ = शृणुताम, वहुवचन 
मेश्यनुबन्वु श्रण्यन्तु। 

७०४. उत्तश्चेत्ति--यिसस् पूर्वं सयोग म टो एते प्रत्यय दे उकयरये परेहि 
वो सुक्‌ (लोप) हो जाता है। 

टिव्यणो--सिद्धान्तकोमृदी के भनूसाट त्ति है--वमयोगपूर्वो यो प्रव्ययौरारः, 
तदन्ताद्‌ अद्वात्‌ परस्य दैर्लुब्‌ स्यात्‌ । 

श्णु-्युतात्‌-लौट्‌ मण पृण्फकण्मेष्यनुदहि' इस अवस्यामे च्दिःका 
सुक्‌ दाकर णत्व होकर णुः तु को तात्ड्‌ टोनिपर श्नु तात्‌ =गश्रृणुतात्‌। 
द्विवचन मे श नु तम्‌ = श्ृणुतमरु, वहुवचन मे श्युणुत । 

श्रणवानि--लोद्‌ उण्पु० एकण्मे श्नु नि {मेनि}, यहां 'आडत्तमस्य 
पिच्च मे पितु नाद्‌ का यागम होता दै, गुण, चव्‌ आदेश, णत्व होकर श्रुणवानिं। 
द्िकचतमेष्नु नाद्‌ व'र=ष्फृणयाव्र, कहुवचनमे शु नु भाद्‌ म~ मृणवाम | 

भष्ृणोत्‌--पद्‌ प्र प° एक्ण्मे नग नु' इकार सोप, गुण, णत्व आदि 
कायं होने दै । जश्णुम तक वट्‌. दे अन्यषूप ह जिनमेवयट्‌ केस्पो फे मान कुट 
कायं होते ई । 

श्रणुपान्‌-विधि द्व प्र° पुर एवम मेश मु यागरुट्‌ त्‌ =ग्णुयात्‌ दृत्यादि 
शृणुयाम पर्वन विर्धिनि्केषूप है। 


धुयात्‌-- आपि निर्‌ प्रर पु एकण्मे भ्रू यातुर्‌ (युट्‌) व्‌ दता 
धातुकयोदीषं ५।४।२१] म प्रातु क उकार को दीघं दोर शरृषाद्‌ । 


मघ्रौवोत्‌.--नुद्‌ ध्र पुर एुक०भे ज (चद्‌) श्रम्‌ (चिच्‌) ट्‌ (निधि इद्धि 
परम्मेषदषुष से धातु इ उकार को इद्धि (जी) होकर पत्र टोकर यधरौयौद्‌ । 


तिङन्ते भ्वादयः [ . $ 


गम्लृ मतौ ॥७॥ 
७०५ इपुगमियभां छः 1७1३1७७ 
एपां छः स्यात्‌ शिति । गच्छति 
जगाम) 
७०६ ! गम-हुन-जन-खन-घसां लोपः विड्त्यन ङि ।६।४।६०॥ 
एपामुपधाया लोपोऽजादौ विडति, न त्वडि । जग्मतुः, जगमुः । जगमिथ- 
जगन्थ, जग्मथुः, जग्म । जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम 1 गन्ता ! 
७०७ 1 गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु \७१२।५०॥ 
गमे. परस्य सादेराधंधातुकरस्येद्‌ स्यात. परस्म॑पदेपु 1 गमिष्यति । 
गच्छतु 1 भगच्छत. 1 गच्छेत्‌. । गम्यात. 1 





भश्रोप्यत्‌--लृर्‌ प्र पुण एक० मं "अ श्र स्व त्‌" = गुण, पत्व अश्रौप्यत्‌ । 

गम्ल्‌ इति--गम्‌ धातु गति (जाना) अर्थं में है । [यहां "लृकार" की इत्‌ संज्ञा 
होकर लोप होता दै भतः यट नुदित ह 1 | 

७०१५. इषुगमि इति--इप्‌, गम्‌ मौर यम्‌ दन धातुमों (के अन्त) को छकार 
होता है शित्‌ प्रत्यय परे होने पर। 

गच्छत्ति-गम्‌ धात्‌ के लट्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचन मेँ गम्‌ शप्‌ तिप्‌ ~> 
गम्‌ अ ति इस अवस्या में शितु प्रत्यय (णप्‌) पर ह अत्तः गमू के मकार को छकार 
होतार! ग्‌ अतिः यहांष्ये च" ते तुक्‌ होकर तकार कौ श्चुत्वं (च) होकर 
गच्छति । इसौ प्रकार गच्छतः, गच्छन्ति आदि । 

जगाम--लिद्‌ प्रथम पुरुप एकवचन में द्वित्व बम्यास कायं "ज गम्‌ म' “मत 
उपधायाः" से अकार को बृद्धि (आकार) होकर अगाम । 

७०६. गमहनेति- गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ मौर घस्‌ इन धातुओं को उपधा का 
लोप होता दै भजादि (अच्‌ है आदि म जिसके एसा) कितु डित्‌ प्रत्यय परे होने पर, 

„ किन्तु अर्‌ प्रत्यय परे होने पर लोप नहीं होता ह । 

जस्मतुः--गम्‌ लिट्‌ प्रथम पुरप द्विवचन मे ज गम्‌ अतुस्‌" यहा "भसंयोगा- 
त्लिट्‌ कित्‌" से भुस्‌ कित्‌ दै भतः मम्‌ की उपधा के मकार कालोप होकर जग्मतुः । 
दसी प्रकार जगम्‌ उस्‌ = जग्मुः । 

जगमिय-जगन्थ--मधघ्यम परप एकवचन में ज गम्‌ थल्‌' यह भारद्ाज नियम 
से इट्‌ विकल्प से होता है--जगमिव । पश्च मे मकार को अनुस्वार (नश्वापटान्तस्य 
ज्ञि) ओौर परसवर्णं (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः) होकर जगन्थ'-द्विवचन मे ज गम्‌ 
अथुस्‌ -> उपधा लोप, जग्मथुः । बहुवचन मे ज गम्‌ अ'--उपधा.लोप, जगम । 

जगाम-जगम--उत्तम पुरुप एकवचन का णल्‌ विकल्प से णित्‌ ह । णित्‌ होने 
पर बृद्धि जगाम.) पक्ष में जगम । द्विवचन मे जगम्‌ इट्‌ तथा उपधानोप हकर जग्मिव | 
इसी प्रकार जगिमम 1. इन दोनों मे करादि नियम से नित्य इट्‌ होता दै । 


५२ 1 द्छतव्याररणे 


७०८ ! धुपादि-युत्तादि-लृदित परस्मेपदेषु ।३।१।५५॥ 
एनूिकस्णपुपदे यृतादे , लृदितश्च परस्प चेर्‌ परस्म॑पदेपु \ 
अगमत. 1 अगमिप्यत, । 
इति (भ्वादिगणे) परस्मेपदिन, 1 





रिष्पणो--सक्षेप म (१) भारदरान नियम है-- तर धानु अजन्त हैया बकार 
बानी भौर तात्‌ मनिः अतिट्‌दै उपगै थत (निट मध्यम पुण्प एकत्रचन)मे 
विक्त्मसे दुर्‌ होता) इम प्रगार वी क्रकरान्‌ धातु थल्‌ म सदा वनिद्‌ हती 
६1 (२) ब्रद्विनिपमदै वलादि मृ भृदरेगादि) धतु सकय अनिट्‌ धातुषोभी 
विद्‌ (व,म)मडइट्‌ टोतार! इम विष्यं पै वारिका ९-- 
जजन्नोभ्कारवान्‌ का यम्तम्यन्निट्‌ धि वद्‌ अथम्‌ ) 
ऋदन्त ईह्‌ नित्यानिद्‌, क्रा्न्यो किटि सद्‌ मवेत्‌ ।( 


गन्ता-- यपर लुट्‌ भ्रयम पुरुय एकवचन मे मम्‌ तात्‌ हा-भ्टि सोप मकार 
को अनुस्वार, परसवणं शेक न्ता 1 

७०४ गमेदिड्‌ शति-गम्‌ धतु मे परे सवायि सकर आदिमे जिषे 
रसे) भाधंधातृक को इट्‌ का अरिम्‌ होता है पर्स्मेपदमे । 

मिष्यति--पम्‌ लुट्‌ प्रयमपुद्प एद्ववनप्र्मभूस्यत्ति इम सतरष्यामे भभू 
धातु कै अनिट्‌ होने मे इट्‌ प्राप्त नही ध(गमेरिट्‌ण सूत्रपे इट्‌ होता ₹ै्यमुद स्य 
ति सकार वो परार (परत्वे) होता है । 

गच्छतु- वोद्‌ प्रथम प्प एवच मे गच्छति वै प्रमान कर्य हौकर्‌ दक्रार 
भो उकार हीना दै । 

आगच्छत्‌ --सष्ु प्रयम्‌ पूर्य एकवचन म उद्‌, य्‌, छत्व । 

गच्छरेत्‌--विधि लिट प्रथमं पुटप एकवचन मे गम्‌ शप्‌ यापु त्‌, छल । 

गम्यात्‌--भशीलिड प्रथम पृषुप एकेवचतमे मम्‌ वायु (युद) त्‌। 

पुपादीति--पएष्‌ आद (दिवादि भण की जिनसे पषनु विकरण हुमा करता 
है}, द्युत आदि त्तया नुदविनु (जनिमा सृ्ार इत्ष दोता रै) धतु ते परे “न्ति 
्रस्थय को भट होवा है परस्मैपद मे । [गम्त्‌ धातु लददु ई, अड्‌ म अ" शेप 
रहता है ।| 

मगम्रतु--गम्‌ धातुं स नुद्‌ सकार प्रथम पुष्प एवव्चनमेम गम सन्नि षु 
इम धदेम्था रे "व्नि' वो प्तिच्‌ यदेश प्रप्त हता है सपे वाधङर्‌ शृपादि०ण मूत्र 
अद्‌ हो जतादै~+भग्म्‌ मत्‌ ~ गमत । 

भर्गीतिप्पत्‌ - लृड्‌ दप पुर्प एकवचनमेव ममू इट्‌ स्यत्‌ अगमिः एतु । 

दरस प्रकार स्वादिगण की पर्तपदी धार समाप्त दोहै । 


तिङन्ते भ्वादयः | 


९५ 
1 
१, 


अथ आत्मनेपदिनो धातवः 
घव्द्धी। 

७०९ । टित श्राःसेपदानां टेरे ।३।८।७६॥ 

टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एधने । 
७४१० ! आतो डितः 1७।२८५॥ 

सतः-पररय- ङितामाकारस्य इय्‌ ' स्यात्‌ । एवैते 1 एधन्ते । 
७१९ । यासः से 1३144८०! 

रितो लस्य थासः से स्यात्‌ 





मात्मनेपदिनो ध्रातव इति--अव भ्वादिगण की ञात्मनेपदी धातुं आरम्भ 

होती ह। 
जैसा करि दिखलाया का चुका जिर शात का अनुदात्त अच्‌ इत्संलक टोता 
(अनुदातेत्‌) थृथवां जिस्रका = इत्‌ संनक होता है, वह धातु यात्मनेषदी टोती 
टै,.उसमे परे लकार कौ त साताम्‌ सं मादि जदेण हुमा करते ह 


केत्मनेपदम्‌1 = 7111. 


एध, इति--एषघ धात बृद्धि मयम टै। उसका धकारसे प्रे वावा अकार 
अनुदात्त र मौर उसकी इत्संन्ना होकर लोप हो जाता है । बतः यह आत्मनेपदी है 1 

७६६. टित इति--टित्‌ (जिसका टकार इत्तं्कं है) लकार ऊ आत्मनेपद 
प्रत्ययो की टिः कोषएहो जाता ह । [भचोजन्त्यादिटिसे टिसंन्नाकी गर्दै ।] 

९. एधते--एव्‌ धात्‌ से लट्‌ लकार्‌ प्रथम पर्प एकवचन मे लट्‌ के स्थानम "तः 
आअदेण ठौकर एष्‌ त' कतरि ष्प्‌ से शप्‌ एध्‌ अज त' यर्हाटितु लकार (लट्‌) का 
आत्मनेपद का प्रत्ययजो (तः है उसकी टि (अकार) को ए होकर एधूमते= 
एधते 1 

आत हति-अकार से परे डित्‌ (जिनका उकार इत्‌ संक दै) प्रत्ययो के 
अकार को इय्‌" आदेश होता ह । 

६..एधेते--एध्‌ लद्‌ प्रथम पुरुप द्विवचन में एध्‌ म (गर्‌) जाताम्‌" इस अवस्था 
मे आताम्‌" के आदि के माकार को “जातो दित" सूत्र से इय्‌" हो जाता द ("जाताम्‌ 
प्रत्यय "सार्वधातुकमपित्‌" सू से डिद्धत्‌ माना गया है) । "एव्‌ अ इय्‌ ताम्‌ यहा गुण 
(भ +-इ = ए), "लोपो व्योवंलि' से यकार का लोप त्तथा प्रत्ययकी टि (जामू)कोषए 
होकर एचेते । इसी प्रकार वहुवचन में एध्‌ ब॒ अन्त (जञ), यहाँ टि.को एकार तथा 
ब +-जन्ते यहाँ पर्प होकर एधन्ते 1 

थात इति--व्वु (जिसका ठकार इत्संचक है) लकार कै ासू'कोश्षि'दो 
जाता है। 





३३५ }} पंस्टरतव्याक्रणे 


एसे, एषेये, एदध्वे 1 

अतौ गुणे -एध, एवह गृधामहै 1 
७१२ 1 दजादिश्च गरुभतोऽनृच्छ ।२,१।३६॥ 

इजादियौ धातुरमुरमान्‌ खछृच्छन्यन्य तन अम्‌ स्याल्लिटि । 
७१३ । श्राश्पर यवत्‌ कुजऽनुप्रोगस्य ।१।३।६३ 

आभ्प्र ययो यस्माद इति, अनदगुणसविज्ञान ब्रमीहि । अगम्म्रहृत्या 
तुल्यमनुप्रषूज्यमानात्‌ कृनोपम्यात्मनेपदम्‌ । 





एघते--एध्‌ म० ० एव ० एध्‌ थास्‌ शप्‌, थास्‌ वे स्यान मे भे' देश 
एष्‌ +भ से==एधस । द्विवचन म एय्‌ भ वायामू' दिव्‌ ह्येते प्रयम'जाकोष्य, 
गुण (ए) मू चौोप़तया टि को ण्ल हेफर एेयापर्‌। गडुवचनम एध्‌ अष्वमुः 
टि खै एत्र ~> एधष्वे। 

एये-उ० प एक म द्‌ प्रत्यय यौर एप्‌ होकर एध भइ" टिको एत, 
मनो गुणे से पर्प टोकर षये । दिवचनमे एध्‌ स वहि~+यतो दीर्णो यनि" पेम 
वो दीघ (मा) तेथा वहि वे इर षौ एङ्नर (टि को एत्व} हरर एधावहै । इसी 
प्रकार एधामहे । 


७१२. इनादेशवेति--जिपत धातु रे भादि पे इच्‌ (इकारसे भौकारतके 
स्वर) दै थोर जिनमे युर वभ है देसी “कच्छ ते भिन धातु हे "माम्‌ प्रत्य होता टै 
तनिद्‌ धर होन पर । 


७१२ माभ्त्ययवदर इनि--जिकवा अनुप्रयोग रिया जाता उम दम्‌ घातु 
तेभीबामूवीप्रटनि ये ममान यातमनपद्‌ देवा रै! 


भावयेद्‌ टै अमम्‌ प्रत्ययै पृश्चात्‌ ब, 
ध्रपोग (अनुप्रयोग) परिया जाता रै-एर्वानुप्रयुग्यते तिटि। श्नु इनमे षम्‌ घातु 


वु हानि म उमणपदी हैमन एय्‌ बाद से पर वै भारमनेग्द परस दोनो मो 
का अनुप्रयोग पराप्त होता ह वर्त परस्मैपद श्प बा बनुग्रयोग न हो, य़ इष मूसे 
क्टागयाटै | व्याद्याक्रारान यह्‌ भौ वृदताया हेति वाम्पहनिके समान हौ मातने- 
परोत दे उमे विपरीत नदौ । फवन भानू दौ प्ररि यदि यात्मनपदी हतो 
ननुपरवुक्त नू मे यत्नन॑पद हेमा, बन्यवा नही। 

माग्प्रह्यय इति---'अम्मत्यग्र' ग्द का विग्रह है भाम्‌ प्रत्यय होता है निस्ते 
अर्थाव्‌ जाम्‌ नो शति (बिनन को प्रत्यय द्विया चता दै डतेष्रट्ि कहते ई) । 
इसम ब्रहू्रीहि सषास र । व्छीहि दो पकार का होता रै--एक, वदुुणरनिज्ञान 
बीर दरुमरा, अतद्गुण विज्ञान । जिघम मन्य पदां दे विशेषणो (गुणो) का अन्वय 
टैग दै व पदगुणपविजञान टै [नस्य अन्यपदार्थस्य, गुणानाम = विशेषणानाम्‌, 


षू म्‌े लिद्‌ लक्वारकेरस्पोका 


3 


^ 


तिङन्ते भ्वादयः . [ ३३५ 


७१४ 1 लिटस्तशयोरेक्षिरेच्‌ ।३।४।८१॥ 
लिडदेशयोस्तक्षयोः "एण्‌" इरेच्‌" एतौ स्तः । 
एधाञ्चक्रे, एधाच्वक्राते, एधाच्चक्रिरे । 
एधाञ्चकृपे, एधान्चक्रयि- 





सविज्ञानम्‌ क्रिथान्वयितया ज्ञानं यत्र) जैसे "पीताम्बरमनय' (पीताम्बर को लाओ) 

यहां "पीताम्बरः { = पीले ह वस्त्र जिसके) वहृब्रीहि दै 1 यहाँ मानयः (लाना क्रिया 
से पीले वस्वोंकाभी अन्वय होता हवे वस्त्र भी साथ लाये जते दै! तद्गुणसंविज्ञान 
मे अन्य वहुप्रीहि "अतद्गुणसंविज्ञान होगा, उसमे अन्य पदाथं के विशेषणं का अन्वय 
-नहीं होता, जैसे 'चित्रमुमानय' (चितकवरी गायों तराले को लाभो), यह केवल अन्य 
पदाथं जो चित्र भायों वाला पुरुप हे उस्षको ही लाया जाता दहै, चित्र गयो को नहीं। 
य्ह भी यही वातत है यहां 'आग्प्रत्यय' छब्द से जिससे शम्‌ प्रत्यय होता है (आम्‌ 
प्रत्यय की प्रकृति) उस एध्‌ आदि धातु का ही ग्रहण किया जाता टै, आम्‌ प्रत्यय 
सहित धातु का नहीं । 


७१४. लिट इति-लिदट्‌ के आदेश जो त' मौर क्ष' है उन्दँक्रमसे "एण्‌" 
भौर "इरेच्‌" हौ जति दँ 


एधाञ्चक्रे -एध धातु से लिट्‌ लकार श्रथम पुरूप एकवचन मेँ "इजादेश्च 
गुरमतोऽनुच्छ.' से "आम्‌" प्रत्यय होता है) उससे परे 'भामः' सूत्रे लिद्‌ का लुक्‌ 
होकर लिट्परक कृन्‌ धातु का अनुप्रयोग होकर “एष्‌ आम्‌ फू लिट्‌" इस अवस्या मेँ . 
“भमूप्रत्पयवत्‌ कृनोऽनुप्रयोगस्य' के अनुसार कृञ्‌ धातु से आत्मनेपद होता है क्योकि 
एध्‌ धातु (जम्‌ की ्रकरति) आत्मनेपदी है । इस प्रकार लिट्‌ के स्थानम त भदेश 
ह्येता है । एधाम्‌ क त" इस अवस्था मेँ “लिटस्तञ्चयोरेशिसेच्‌" सूत्र से "त" के स्थानें 
"एश्‌ होता है जो शिवु होने से सम्पूणं "तके स्थाने आता है (अनेकाल्‌शित्‌ 
सवस्य) । एधाम्‌ कृ ए यहाँ हत्व, अभ्यास कार्यं होकर !एधाम्‌ चकर ए इस दशाम 
चऋकार को यण्‌ (र्‌) तथा मकार को अनुस्वार प्रसरणं होकर एधाञ्चक्रं । 


इसी प्रकार द्विवचन मे एधाम्‌ च क अताम्‌" यहां अन्तिम "भाम्‌", (टि) को 
"ए" होकर एधाज्चक्राते । वहुवचन मे "एधाम्‌ च क़ ्ष' यहाँ स को इरेच्‌ भदेश होता 
है । इरेच्‌ में च्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप दो जाता है । यह अनेकाल्‌ होने से सम्पुणं ज्ञ 
के स्थान में भता है--एधाज्चक्तिरे । 

एधाञ्चछृषे--एष्‌ लिद्‌ म० पु० एक० मे एधामु चक्‌ से (थास्‌), सकार 


( 


क्रो पत्व हकर एधाञ्चक्ृपे । द्विवचन मे “एधाम्‌ च कृ आथाम्‌ = एधाञ्चक्राथे } 
वहुवचन मे च कृष्वे, इस दणा मे-- 





३३६ 1 सस्टृतष्याकरणे 


७१५! इणः पोध्व तुड्‌ -लिटां घोऽद्धयत्‌ 1 ८।३।७८॥ 

इणन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ परेया पीध्य-नुद्‌-लिटा धस्य ठः स्यात्‌ । एधान्व. 

दृद । । 
एधान्चक्र, एधान्चडबह, एधान्वट्रमहे । एधाम्बमूव ¦ एधामाघ । 
एधिता, एधितारौ, एषितार, ' एषित, एश्विकताये-- 


षा भणि 
णाना 


७१५ इण द्वि दणन्त (जिसे जन्त मे इण्‌ प्रत्याहार का बोई वर्षं हो) 
यद्र मे परे पीध्वम्‌, लुड्‌ तथा चिद्‌ पै धवार पौ ठकारहो जाता) 


(=) 


एधाञ्चष्दवे- एध घातु 7 विट्‌ मध्यम पृर्प बहुवचन मे धूर्ववनु "धाम्‌ 
चर ध्वम्‌" दत वस्था मे "टत्‌ खात्मने पदाना टेरे म्रेष्वमू पैयम्‌ (टि) कष्‌ 
दीनार यर्तं लिट्‌ का धकार है यन. "इण पीष्वम्‌' इत्यादि उपर्युक्त सूत्र ते धकारको 
दवार होकर एवराल्चद्ृटुवेण स्प होता है । 


एधाञ्चक्गे-चिद्‌ उर पुण पएकर्मे एधाम्‌ चट़रृडइ (इट्‌) यहाँदकौए 
होकर यण्‌ (छर्‌) होता है । द्विवचन मे 'एधाम्‌ च दुः वदि" = पुधाञ्चकृवहे, ` 
दहुवघत मे थाम्‌ च कृ महि = एधास्चट्मदे। 

टिप्पणी--पुघार्धकृपे, एधन्चड़ वटे, एधार्चहमहै आपि मे बेलादि भर्ध- 
धातुक होनेये इट्‌ प्राप्त है तरन्तु “एकाच उप्देशेऽनुदात्तात्‌ ७.२.७० से त्िपिधदटो 
जाता टै 1 यह क्रादिनियम नही समता 1 

एयाम्यमूद--खाप्‌ दयेन प्र भ्रु धातु प तिट्परकं स्प दम अनुप्रयोग होने प्र 
एघाम्बभूव जदि खूप होते हैँ । इसी प्रकार "अम्‌, का अनुप्रयोग होने पर ए्रामास् 
आदि । यं एधाम्‌ भस्‌ अ (णल्‌) इम स्यति मे द्वित्व, हृलादि शेष एधम्‌ म भस्‌ 
अ" शस थवस्या मे अतो गभर" से परल्पर प्राप्त होताहै स्स्व “मत अदे" से उक्ता 
वाघ होकर वम्यास्के श्यः वो दीं होकर फिर सवणं दीर्घं होताहै। 

एथित--एष्‌ सुद्‌ प्र पुण एवण्मे तास्‌ प्रत्यय, दद्‌ का थागम, चुटू के 
स्थानमे तिप्‌ तथा तिप्‌ कौ "दा" होकर एष्‌ ई ताम्‌ भा” दस भवस्थामे तास मै लाप 
{टि} कावोप हकर एधिता द्विवचन मे एष्‌ इ तात्‌ गै = एधितारौ, वहुवचनं मे एष 
तास्‌ रस्‌ = एषितार । 

धितापि-मण्पुचएक्न्मे एष्‌ इ तास्‌ से (यास्‌) = ता्स्त्यौ्तोपि से 
सवारथा सौप दोकर एवितषि 1 द्विवचने मे एष्‌ इ तात्‌ धाम कामु कोष 
हकर एुधित्तुसये । 


तिङन्ते भ्वादयः [ ¦ ३३७ - 


~--७१६. धि च 1८।२।२५॥ 
धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः ! एधिताध्वे । 
७९७. ह्‌ एति 1७1४1५२॥ 
ता्स्त्योः सस्य हः स्याद्‌ एति परे । एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे 
एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । एधिष्ये, 
एधिष्यावहे, एधिष्यामह । । 
९.४१. श्रामेतः ।३।४।६०॥ | 
लोट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ । एधताम्‌, एधेताम्‌ एधन्ताम्‌ । 
क 1 सवाभ्यां वाऽ मौ । ३।४।९१॥ 





७१६. धि देत्ति-धादि (जिसके जादि मेँ घकार हो) प्रत्यय परे होने पर 
सकार कालोप होता दहै । 
. एविताध्वे- लुट्‌ मण पु० वहुवचन में एध्‌ इ तास्‌ ध्वे (ध्वम्‌) इस अवस्था में 
शधिच'से सकार कालोप होतादहै। 

७१७. ह एतीति-तास्‌ भौर स्‌ के सकारकोहकारदहौजतादहैष्ए 
(एकार) परे होने पर । 

` एधिताहै--उ० पु० एक° भे एध्‌ इ तास्‌ इए इ~तास्‌- ए, तास्‌ 
के सकार को हकार होकर एधिताहे ! द्विवचन. मे एध्‌ इ तास्‌ वहि = एधितास्वहे, 
वहुवचन मे एधितास्महे । 

एधिष्यते--एथ्‌ लृट्‌ प्र०पु०एकण० में स्य, इट्‌ लृटूकेस्थानमें^्त' भौर 
उसकी टिको एकार मादे होतादहै । अन्य सूपोमेंभी इसी प्रकार लट्‌ के समान 
कायं होते दँ णप्‌ के स्थान में स्य' भीर इट्‌" विशेष होता दै। 

७१८. इति--लौट्‌ लकार के एकार के स्यान में “आमु' होता है। 

1 एधताम्‌-एष्‌ लोट्‌ प्र पु० एक° त, शप्‌, एत्व होकर एधते इस दशा ,. 
में प्रत्ययके एकार को भाम्‌ होकर एधताम्‌ । द्विवचन में एष्‌ अ जाताम्‌ = एषेतापू, 
वहुवचन में एष्‌ अ जन्त (क्ष) = एधन्ताम्‌ (इन दोनों स्थलों पर भी एकार कै स्थान 
मे जाम्‌ होताहै)। 

७१६. सवाभ्यामित्ति--सकार भौर वकार से परे लोदट्‌ के एकारके स्थान मेँ 
क्रमशः 'व' तथा "अम्‌" होते ह| 


१६९ 1] सस्टतच्याकरणे 


सवाभ्या प्रम्य तोडेतः क्रमाद्‌ वाऽमोस्त । 
एषस्व, एयेयपम्‌, एधध्वम्‌ । 
५७२०.१ एत एे । ३१४,६३॥ 
दृत्तमम्य एत ठे स्यात्‌ 1 एधै, एधावहै, एधामहै । आरस्व-एधत 
रेधेताम्‌, रेधन्त । टेधथा , पेधेणाम्‌, णधच्वम्‌ । एधे, रेधातरहि, एेधामहि । 


+ चि मीयुट ॥ ३।४।१० 11 ५ 


[यहां लोरो लद्वतु सै लोदू की भौर भामेत से "ए की मनुडृ्ति 
होती रै ।1 

एषस्व--एष्‌ लोट्‌ प° प° एकव म थास्‌ कोते होकर, णदू टोपरषए्ययते 
दप यवस्यामे सकरसे पर एरारयो चव होतार । द्विवचनेम एषु थ यायाम्‌ 
टिकौएव, आत्तो टित मे मायाम्‌ वे आदि कै काकार द्यू गुण यलोप तथा 
“आमित ` ते अन्तिम एकार को भाम्‌ होकर एधेयाम्‌ । वटूवचन म एध्‌ सध्वम्‌ टि 
को एत करवै 'सवाम्या वामौ" से एकार को भमु होकर एष्वपर ! 

एतं इति--गोट्‌ लकार दे उत्तम पुम्प के एकार के स्थानमेदेद्ोतादै। 

एं --एष य इ (इट्‌), यहां इनार को एत्व ऊर एत एसे एत होता है । 
बाडत्तमम्य पिच्चति वाद्‌ काञागमं तया ब्राटश्चपि दृद्िदोग्रण्य्‌ रे ढृदि- 
रेचिसेवृद्धिषएधं। -द्विवेचनमे एथु ला वहि दसदणामटि क्ये एत्व उत्ते एत 
रे, पैदेत्व तथाय~+भा==घा (सवर्णदीषं) टोक्र एधावहै । वहूवचनमे एध्‌ ब 
आ महि = एध्रामहै । 





मआटश्चेति--आरषए्व ९६। १1८७ (भ्राट्‌ से च्‌ परे होने परवृद्धि णकारे 
होद्ठा है) यह बृद्धि करने वाना सूत्र है तदनुसार-- 


<. रेण्त--रएध्‌ ल्‌ प्र° पु० एक° मे “नाढभादीनाम्‌" ते माद्‌ का आगम, सद्‌ 
करे स्यान र न्त' मादेश शप्‌ दयेष्र धा एष्‌ बत, यहां भाटश्वसे गा~+ एर्‌ 
(कदि) । द्विदकवनमे आ एष्‌ अ ब्ताम्‌ = देधेनाम्‌ । वटूवचने मेञाएष्‌ म भन्त 
(स) =पेधन्त । मण पुर एकर मभनाएध्‌ ब पास्‌ = पेघया, द्विवचन ते रे्ेयामु, 
यहूदेचन मे देघध्वपू 1 उण पुर एकन्पेयारएष्‌ बड थादुगृण सेव ~+ इनए-> 
पये १ द्विवचन मे पेधा्हु, वटुवचन मे एेधामहि इन दोनो म्पोमे शप्‌ वे थारकौ 
मतो दोर्घो यत्रिचेदीषंदहनादै1 


७२१. लिड्‌ इति-- लिट्‌ बै आदे बात्मनेपद वे प्र यय वो सीयुट्‌ का यागम 


द्योता दै ॥ 


तडिते भ्वादयः [- ३३६; 


ः लिङत्मनेपदस्य सीयुडागमः स्यात्‌ ! सलोपः--एधेत, एधेयाताम्‌ । 
७२२ } चस्य रन्‌ } ३४१०५ 
लिङो ज्ञस्य रन्‌ स्यात्‌ । एधेरन्‌ । एधेयाः, एधेयाथाम्‌, एधध्वम्‌ । 
1 इटोऽत्‌ ! ३।४।१०६॥ 
क्डिदेशस्य इटोऽत्‌ स्यात्‌ । एधैय, एवैवहि, एेमहि ! 
७२४ । सुट्तिथोः 1 ३।४।१०७। 
लिङ्स्तयोः सुट्‌ । यलोपः । आर्धधातुकत्वात्‌ सलोपो न । 





सतोपः-- सीयुट्‌ में टकार कौ इत्संज्ञा (लोप), उकार उच्चारण के लिये है 
तथा सकार का "लिडः सतोपोऽनन्त्यस्य' से लोपहो जाता दै) 

एधेत--एध्‌ विधिलिड्‌ प्र° पु° एक° लिङ्‌ को त अदेश, श्‌ सीयुट 
होकर एध्‌ अ सीय्‌ त' लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य से सकारलोप, लोणोव्योर्वलि से 
यकारलोप होकर एध्‌ म ईत इतत अवस्था में आादृगुणः से ज + ईए गुण) होता ` 
है । द्विवचन में एष्‌ अ सीय्‌ आताम्‌ = एधेयातामू । वहुवचन में-- , 
>. ७५१. स्षस्येत्ति- लिङः के आदेश ज्ञ को ^रनू' होता दै। 


= 


एधेरनु-एध्‌ अ सीय्‌ ज्ञ>क्चके स्थाने में रनु जादे, सलोप, गुण, यलोष 
हतादहै। ९ 
एधेयाः-म० पु० एक° मेंएध्‌ भ सीय्‌ थास्‌ । द्विवचने एध्‌ असीय्‌ 
आयाम्‌ == एधेयायथामू, चहुवचन में एध्‌ म सीय्‌ ध्वम्‌ = एषेध्वम्‌ । 
७२३. इट इत्ति- लिङः के आदेश इद्‌ को "त्‌" (आदेश) होता है [र्हा 
- लिडः सीयुद्‌ से लिड्‌ की भनुढत्ति होती है, जत्‌ में तकार उच्चारण के लिये है (| 
एधेय--विधिलिङ्‌ उत्तम पुरुप एकवचन मेध्‌ भ सीय्‌ इ. (इट्‌) 
के.स्थान में भकार, सलोप, गुण, यलोप होकर एवे । द्विवचन मे एष्‌ भ सीम्‌ वहि =. - 
एधेवहि, वहुवचन में एषेमर्हि । > 
७२४ सुडित्ति- लिड्‌ के तकार भौर थकार को सुट्‌ (आगम).होताहै। 
[सुट्‌ मे टकार की इत्संज्ञा (लोप)'-उकार उच्चारणार्थ है ।| ५ 1 
ध यलोप इत्ति--आश्रिपि लिड्‌ मे एध्‌ इ (इट्‌) सीय्‌ सू.त' इस अवस्यामें 
लोपो व्योर्वलि से यकार का लोप होता दै । लिडाभ्रिपि" से.आ्धधातुक होने के कारणः 
आशिपि चिङ्‌ मे विडः सलोपः, इत्यादि सूत्र सेसकारका लोपे नहीं होता क्योकि .. 
उरस सूत्र मे सावंधातुक्र' शब्द कौ अनुदृत्ति होती हे। ह 
एधिवीष्ट--एध्‌ घातु भश्जिपि लिड भ्र° पु० एकण्मे लिड्‌ के.स्यानमेत 
यदेष, आर्धधातुक होने से णप्‌ नहीं होता, सीयुट्‌ सुट्‌ तथा सीयुट्‌ के सकारे ते पूर्वं 


१४० । सस्टृतध्याकरणे 


एषिपोष्ट, एधिषीणास्ताम्‌, एधिपीरन्‌ । एधिषीष्ठाः, एष्ठिपीयास्याम्‌, ५. 
एिपीध्वम्‌ । एतिप्रौय, एधिपीवहि, एधिषीमहि । एेधिष्ट, रेधिपतिाम्‌- 
७२५ । भात्मनेपदेष्वनत 1 ७।१1५॥ 

अनकारात्‌ परस्यात्मनेपदेपुं क्षम्य अत्‌" इत्यादेश स्यात । एेधिपतं । 
रेधिष्ठा , एेधिपायाम, एेधिद्वम्‌ । एेधिषि, रधिष्पहि, पेधिष्महि । 





षट्‌ फामागमहोकररएषघ्‌ इ सीयूस्‌ त, यह यव्या होती दै, यलोप आदेष 
भ्रत्यययो * मे दोनो सकारो कौ पक्रार तवात्कार को प्टुत्वमे टकार होकर एधि- 
पीष्ट 1 द्विवचनमे षच्‌ ई सीय बाध्‌, पटा ह्मद्रारसे फर तकारे पूव सुद्‌ होकर 
एधिपीयास्तप्‌ । वहुवचने मे (स' को रनू यलोप एदिपोरन्‌ । 

एषिपोष्टा -म० धु० एकर मरएध्‌ इ सीय्‌ सू यात्‌ = एधिपीष्डा } 
द्विवचन मे एष्‌ इ सीय्‌ आयाम्‌ ¬> यकार वो सुट्‌ = एधिपीस्मास्यामु । चट्वचन म एष्‌ 
इ सीय्‌, ध्वम्‌, यलोप, पत्व दुर र एधिपीध्वम्‌ [यहां एध द पथ्यम्‌" इत दशाम 
फीष्वम्‌' दृण से परेतो है गन्तु इणन्त यद्धि परे नदी क्योति इट्‌ (8) प्रघ्यय का 
भागदै, अङ्गका नही; सति (इण पीघ्वमू' इतंयादि सूय (८।३।अ८), से धकार कौ 
ठकार नटो होना ।] ष 

एधियोय--उ० ० एत० द्द्‌ प्रत्यय बो भ्‌ (दटोन्द्‌), सीयुट, दद्‌ का 
मागम, पत्व होता है । उ० पृ० द्विवचन मे एधिषीवहि वहुवचन मे एिषीमहि । 

देधिष्ट--एष्‌ लुड्‌ प्र° १० एक्न्मेधातु बवोथाट्‌ लुट्‌ कौत भदेश, न्नि 
च्‌, दद्‌ टीकरमाणएष्‌ इम्‌ त, यां इदि (बारश्व), चत्व भौर ष्टुत्व होता द 1 
द्विवचनेममभाण्धु इ स्‌ (सिच्‌) आाताम्‌= एधिषातामू । वटूवचन मे आ एध्‌ ई 
स्‌त्र-- 

७२५ मतमनेपदेष्विति--अकारधिन्न वणं से परे आत्मनेपद भे (स प्रत्यये 
अवयव! न्न्‌ कौ "भत्‌" यादेश होता है [टस भूव मे 'सोन्त ' से श्न" कौ भौर "अदभ्य- 
स्तातु' से "यतु कौ बनूदृत्ति होती है] । 

पेधिषत-- वे स्थानमे यत्‌ हौकरभाणध्‌ इ सू मत्‌ जहम अवस्यामे वदि 
यत्व दोक र एेधिपत । 


~ 


पेधिष्ठा -नुद्‌ मर पृण एक० मं धातु को।याद्‌, नुड्‌ कौ थास्‌, च्लि, सिच्‌, ् 
ट्‌ हीवरथाणएध्‌ इस्‌ याम्‌ इष दशा मे, इद्धि, पतव, ष्टुत, स्त्व-विसमं हेते ह। 
द्िवचनमेनाएषडइस्‌ बायापू ==देधियायापु । बहुवचन मेञाएधृ दह्‌ म्‌ (चिच्‌ 
ध्वम्‌ इम दारे दृद, नवो (धिच) तया शुग. योध लुष्विय धोऽद्धान्‌' मै 
घकार को टत्व होकर देधिदरवपू । । 


पेषिि- युद उर पुण एनम भाद्‌ सुटः कौ इट्‌ अदिश, न्मि, 


पिच, इद्‌ 


तिङन्ते भ्वादयः [ ५! 


ेधिप्यत, एेधिष्येताम्‌, एेधिष्यन्त । एेधिप्यथाः, ेधिष्येयाम्‌, एेधिष्य- 
ध्वम्‌ । दधिषे, ठेधिष्यावहि, एेधिष्यामहि । 
वृतु वतंने 1२॥ 
वर्तते । ववृते । वर्तिता । 
७२६ ! वृद्भ्यः स्यसनोः ।१।३।९२॥ 
वृत्ादिभ्यः पञ्चभ्यो वा परस्मैपदं स्यात्‌ स्ये सनि च । 
७२७ । न वृद्भ्यद्चतुभ्येः ।७।२।५६॥, १ 
वृतु-वृधु-भृधु-स्यन्दरुभ्यः सकारादेरार्घधातुकस्येण्‌ न स्यात्‌ तडानयोर- 


` प्राते 1 वत्स्यति, वर्तिष्यते 1 


ह 








काबागम दोकरनाएघ्‌ इस्‌ इ->एेधिपि। द्विवचन मे माएघ्‌ इस्‌ वहि= ` 
ए धप्वहि । बहुण्मेभाणएध्‌ इस्‌ महि = एेधिष्महि । 

रेधिष्यत--ए्‌ लृट्‌ प्र° प° एक० मेँ "माडजादीनाम्‌' से आद्‌ लृड्‌ के स्थान 
मे त आदेश, स्य, इट्‌ होकर भा एष्‌ इस्यत' इस दशा में भटश्च से दद्धि भदेश- 
प्रत्यययोः से पत्व होता है । भन्य ल्प भी इसी प्रकार होते है । 

वृतु इति--वृतु धातु ष्टोना' "व्यवहार करना' अर्थ मेह) {इसके उकारकी 
इर्सं्ञा होती ह, यह उदिव्‌ दै, सेट्‌ है, मत्मनेषदी ह] 1 

वर्तते--टरत्‌ धातु लट्‌ प्र° पु एक० में लद्‌ क स्यान मं त (मात्मनेपद), शप्‌ 
होकर वृत्‌ म त इस्र भवस्य" भें टित आत्मनेपदानां टेरे (३।८।७६) से त कौ टि (अ) 
को एकार होकर वृत्‌ के ऋकार को लघरूपघ गुण रपर (अर्‌) होतादहै। अन्यदूपभी 
दसी प्रकार एध्‌ धातु के समान होतेह 1 ५ 

ववृते--वृत्‌ लिट्‌ प्र° पु° एक° मेलिट्‌केस्थान्मे त भौरतके स्थानें 
"िटस्तज्ञयोरेशिरेच्‌' से ए" (एश्‌) होकर धृत्‌ ए यहां शलिटि धातोरनभ्यासस्य" से 
वृत्‌ को दत्व, अभ्यास के ऋकार को अर्‌ (उर्‌, उरण्‌ रपरः), हलादि शेप होकर 
व वृत्‌ ए यर्दा "जसंयोगाट्लिदट्‌ कितु से लिद्केक्तुहोजानेसे गुण नहीं होता। 
ववृते रूप होता है । इसी प्रकार ववृताति, ववृतिरे इत्यादि । 

व्तिता--वृत्‌ लुट्‌ प्र° पु° एक° मे वृत्‌ इ तास्‌ डा यहां गुण, भास्‌ (टि)'का 
लोप होकर विता 1 

७२९. वुदरम्य इति--वृत्‌ जादि पांच (वृत्‌, वृध्‌, ध्‌, स्यन्द, छप्‌) धातुभों 
ते विकल्प से परस्मपद होता है स्य गौर्‌ सन्‌ के विपयमें। + 

७२७. न वुदभ्य इति--वृत्‌, वृध्‌. घ्‌ भौर स्यन्द्‌ इन धातु पे परे 
घकारादि माधधातुक को इट्‌ नहीं होता तड्‌. गौर भान (शानच्‌ कानच्‌) के अभाव 
मे । (फलतः परस्मैपद में इट्‌ नही होता) । 


१२..॥ स्ृतव्याकर्मी 


वत॑वाम्‌ ! अवतत । वर्तेत । वर्िपोष्ट । अवरिष्ट । अवह्य॑त्‌- 
अवर्तिष्यत । 

त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ ।॥३॥ तपते 1 
७२० । तूफलभजनपरच ।६।४।१२२॥ 


॥पणषयरयरणगकक्ािकिणणगषयकयणणगैरणगिणीणकगिगणणण णभ 


| 








नन 


वलस्य ति-वतिष्यते--वतु धातु पे तृद्‌ प्र° पुण एक° मे स्यतासी ललुये मे 
स्य, "ुदुप्प स्यसनोः, ते परस्मंपद कां विक्त्प होकर लृट्‌ द स्वानमे तिप्‌ होतरादहै 
"वृत्‌ स्य ति' पँ 'सार्धधानुकस्येड्वलग्दै ' से प्राप्त होने वातद्ट्‌ का न वृद्भ्यण्व- 
तुर्यं" छे निपिधलहेजाताहै। कारकौ गुण, रप्र होकर वस्यति) पश्च भे 
आत्मनेपद रोता दै वतु स्यतै' यहाँ इद्‌ गुण, पठ होकर बतिध्यते । 
वर्तताम्‌--वृत्‌ लौट्‌ प्र° पुर एव ० (आप्मतेपद) मयृत्‌ अ (एष्‌) तापू गरुण 
रपर होकर वर्तताम्‌ । 
भअवतेत-- वृत्‌ तद्‌ श्र° पू एक० (आपसनपद)मन्न वृत्‌ भ (ष्‌) त ~यं 
गुण रपर होकर अवतत । ति 
वतते विधि तिङ्‌ प्र° १० एत (माह्तनेपद) परे वृत्‌ ब (शप्‌) सीय ष्‌ 
(मुटः) त > एवेत बे समान के हते । 
तिषीष्ट--वुत्‌ भाशियि ति्‌ प्र० पुर एक^ (आास्मने०) मे सौग युद्‌ इट्‌ 
होकर्वृत्‌ ई सीय्‌ ते इस दशा मै गुण रपरत्वे यलोप, षत्व, ष्ट होता है । & 
भवतिष्ट--यृतु लुट्‌ प्र° प° एक ० (अत्मने०) म च्लि, सिच्‌, गुणे रपरप्व, 
पतव, षटत्व होता है । पक्ष मे दृद्भ्यो तृषि" से परस्मैपद होकर पुपादि° मूतर शे म्‌ 
“म वृतु अ ते" = अयुतत्‌ । 
+ , अवत्पत्‌-भवतिष्यत--वृत्‌ सृ प्र पण एक्स मस्य हरर प्रिक्त्प सर 
\ परस्य होने पर दद्‌ करा निवेध, गृण--ररतव होना है । पृक्तम मा्मतेपदम दुं 
गृण रत्व आदि हेर मवत्तिध्यत । 


भरपरष्--वपूष्‌ धानु लज्जा (वन्न होना) अर्थम । [इस उतार ओर 
पकार वे इत्सश्चा होकर लोप होता है, यह्‌ ऊव है मौर पिव्‌ भी]। 
+ ॥ धरपतै--यप्‌ तु ते तट्‌ प्र° पु० एन ० (आत्मने ) मत (एत्व) एषु होकर 
त्रपते 1 ४ 
५१८ तुर्लेति-- त्‌, फल्‌, भज्‌ मौर चरपू--दन धातुम भे यकार को एकार५०५ 
गीर सभ्या कातीपरोताहै रित्‌ लिद्‌ तया सदुथत्‌ षरेहोनेपरर। त्रप्‌ म जौ 
मकारहै उपवे एव योर दु+ ततः व्यन्यय (हत्‌) ह, भत एहम 
-(५।४।१२०) इ यादि स यहं एत्व तथा सम्यानं सोप प्राप्त गहीह] 9 


शेपे--वर्‌ तिद्‌ प्र° पु० एव० [आत्मने )मविद्‌ रे स्थान मततेयाषए 


‰ः ॥। र 10 ट 78 
तिडन्ते भ्वादयः ~ [ २४३ 
एपामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ किति लिटि सेटि थत्तिच। च्रेपे 
(वेपते त्रे पिरे) 1 
त्रपिता-त्प्ता । चपिप्यते-त्प्स्यते । त्रपताम्‌ 1 अत्रपत । त्रपेत । तपि- 
पीष्ट-तरप्सीण्ट । अत्रपिष्ट- अत्रप्त । अव्रपिप्यत-अच्रप्स्यत । 
श्रय उभयपदिनः 
धिन्‌ सेवायाम्‌ ॥१॥ 
श्रयति-श्रयते । शिश्राय-शिध्रिये । श्रयिता । श्रयिष्यति-ध्रयिष्यते । 





होकर, दत्व, मभ्यासकरायं होकर न्तत्रप्‌ ए' यहां "असंयोगात्लिद्‌ कित्‌" से लिट्‌ कित्‌ 
है, अत्तः अकार को एत्व ओर अभ्यास लोप होकर व्रेपे । इसी प्रकार तरेषाते, त्रेपिरे। 

दिप्पणी-- त्रप्‌ धात आत्मनेपदी है, इससे परे सेट्‌ थल्‌ नहीं मिलता, अतः सूत्र 
मे सेटि थलि' की अनुवृत्ति ^फल' आदि के लिये की गईरहै। 

. त्रपिता-त्रप्ता--लुट्‌ प्र० प° एक०, त्रपिष्यते, वप्स्यते-लृर्‌ प्र० प° एक०, 
त्रपिपीष्ट, त्रप्पीप्ट--आशिपि लिङ्‌ प्र° पु एक०, अत्रपिष्ट, अत्रप्त-- लुङ्‌ प्र° पुण 
एक ० तथा अत्रपिप्यत, अव्रस्स्यत--लृ्‌ प्र° प° एकण्मेंधातुके उदित्‌ होने के 
कारण 'स्वरतिसूतितरूयत्तिवूमूदितो वा' सूत्र से विकत्पसे इट्‌ होतादहै। 

चपतामू-लोट्‌ प्र° प° एक° (आत्ाने०) में त्रप्‌ स (शप्‌) ताम्‌ = व्रपताम्‌। 
ल प्र° पूण एक° (आत्मने०) मे अ त्रप्‌ भ तञ=अत्रपत । विधि लिङ्‌ भ्र० पु° एक° 
(भरास्मने०) मेँ चप्‌ अ सीय्‌ स्‌ तन्=चपेत । 

अथेत्ति--अव (भ्वादि गण की) उभयपदी धतुं मारम्भ होती है । [ऊपर 
कहा जा चुका है कि ^स्वरितनितः कर्वभिभ्राये क्रियाफले" सूत्र के अनुसार जो धातु 
स्वरितेवु दै अथवा नतु है बह परस्मपद तथा म त्मनेपद दोनों में होती है] | 

धिन्‌--यह धातु "सेवा करना' अथंमेंहं । धिन्‌ में नकार की इत्स होकर 
लोप होता दै। नित्‌ हने से यहे उभयपदी दहै। सेट्‌ है। 

` श्रयत्ति-धयते--लद्‌ प्र° प° एक° (परस्म०) मेंश्रिअति~>गुण, अयदेश 

होकर श्रयति; आत्मनेण्मे श्रि ते ~= श्रयते । 

शिश्राय-शिन्रिये-चिद्‌ भ्र पु° एक° (परस्मं०) में तिप्‌" को णल्‌, द्वित्व 
अभ्यास कार्यं होकर शिश्िम इस दशामें वृद्धि, आय्‌ भदेश होकर शिश्राय । 
आात्मने० म 'शि.धिएुः यहा लिद्‌ के कितु (असंयोगाल्लिट्‌ किव) होनेसे गृण नहीं 
होता भपितु इकार को इयद्‌ होकर “शिध्रिये' रूप होता है । परस्म ० के (शिशियतुः' 
आदिल्पोंमेभीलिद्‌ केकर होने से इय्‌ ही होता है । थल्‌ कित्‌ नहीं है, अतः 
गृण, अयदिश होकर शिश्रय । 

श्रयिता--लुट्‌ प्र° पु° एक० मे परस्मं० तथा आत्मने° दोनो में ही.श्रयिता 
रूप होगा । इसी प्रका द्विवचन मे श्रयितारो, बहुवचन भें श्रयितारः । म० पु० भौर 


१४४ , ] सच्छृतम्याकरमै 


श्रयतु-घयताम्‌ । अश्रयत्‌ अश्रयत । श्रयेत्‌ श्रयेत श्रीयात्‌ श्रयिपीष्ट । चद्‌ अभि- 
धियत्‌-अशिश्चयत । अश्यिप्रत्‌ जश्चपिष्यंतत । 
हुन हरणे 1२) 
हरति हरते 1 जहीर, जहर्थ, जह्िव, जहिम, ज्वं , भद्िपे । हर्ता । 
उण पुरक प्रस्मणमभ्रूके पमान तया भत्मतेण्मे एषु ने प्तमानसूप होति रहै। 
श्रपिप्यति धयिष्यते-चि लृट्‌ प्र° पु० एन मे (प्रस्मं०) मे श्रयिष्यति 
अत्मिने० मे श्रयिष्यते । लोट्‌ प्र° पु० एक° (परस्म ०) मे श्चयतु आप्मने० मे भयताभु 1 
लड़ मे अथधत्‌ मधयत । विधि लिड्‌ मे धयेत्‌ श्रयेत ! 
श्रीयात्‌-धि धादिपि लिड्‌ प्र० पुण एक० (र्म) मे धि यमृट्‌स्‌ 
युट्‌) द्‌ यक्षं स्रौ संयोगाद्योरन्ते च" से दोनो सकारो का लौप होकर महत्वं 
धातुक्योर्दपि ' से दवार को दीपं होता है । 
रयिवोष्ट-- धरि भाशिपि तिङ्‌ प्र° पु एव (आत्मने०) म॒ ध्रिइ (इट्‌) 
सीय्‌ स्‌ यहां गुण अथादेश, यलोप, पत्व ष्टुत्व होता है । 
मश्रिधियत्‌-धि धातु से सूर्‌ प्र° प° एक° (परस्मपद) मथयधित्‌ इष 
भवस्थामे च्लि, च्लिके स्यान म "णिधिदुमुभ्य कतरि चद" से चङ्‌ (अ),"चहि' कै 
द्वित्व, अभ्याप्त कायं होक्रमशिध्रिवतु-+धिके इकार को इय्‌ भशिधियत्‌। 
आरमने० मे मशिधियत 1 
वधयिच्यत्‌--लुड्‌ प्र° प° एक° (परस्भ०) मे अश्रयिष्यतु भा्मने० मे 
मभपिष्यत । ५ 
हभ्‌-ह धानु वे जाना, दरण करना भयं मेदै+ [हुन्‌ चित्‌ दै, अत्त 
उभयपदी है, यह्‌ धातु थनिट्‌ है] । 
हरति हरते--लट्‌ धर पुण एक० (परस्म०) मे हृरति, धाप्मने० म हरते । 
विट्‌ प्र° पूर एक° (परस्म०) म जहार । मर पु° एव० (परष्मै०) मे द्वित्व आदि 
हीकर ज ह्‌ ध, यद्यं 'सवस्तास्वत्यत्यनिटो नित्यम्‌" ते दृट्‌ का निपेध, गृण होफर 
जहयं । जद्धिव, जह्धिम म ङ्गादि निपमष्ठे इद्‌ होकर यम्‌ होता दै । 
जह पिट्‌ प्र° ५ एक° (जत्मने०)भनजदह्‌ एज । मर पु० एव-० 
आ्मने० मे “ज हू से (यास्‌) यहां द्रादिनिषप से इट्‌ होकर यण्‌ होकर नहे । दषी 
प्रकार ध्वे, वहे तथा मदे परे होने परभीद्ट्‌ होतादहै। 
॥ हर्ता--वुर्‌ प्र प° एक° परस्मै° तथा याप्मनेन् का रूप है, अनिट्‌ होने ते 
इट्‌ नहु हाता 1 ४ 
हरिष्यति हरिष्यते-लृद्‌ मे "ऋदुषनो स्थे" ते इट्‌, 'सावधातुका्ंधातुक्यो ` 
से गृण होता है । हरु हसताम्‌ नोद्‌ ध प्‌० एक° परस्म० गौर्‌ माप्मने० वे सुपर । 
लड्‌ मे अहुरत्‌ अहरत, निधि चिङ्‌ म ह्रेत्‌-हरेत । 
. ह्ियात्‌--द्‌ धातु न्ने माश्षिपि चिद्‌ प्र पु एक° (परस्म०) म चिङ्‌ फ 
स्थान मे तिप्‌, इकार लष, याट्‌ सुट, सवेष ह्‌ यात्‌ द्रस थव्या मे "अद्रा. 


४ 


तिङन्ते अदादयंः [ ३५५ 
हरिष्यति-हरिष्यते । हरतु-हुरताम्‌ । `अह्रत्‌-अहरत । हुरेत्‌-दरेत । यात्‌ 
हपीष्ट, हृपीयास्ताम्‌ । जहार्पीत्‌-अहूत । अहरिष्यत्‌-अटरिष्यत । 

इति भ्वादयः । 


२. अप्र अदादिगणः 
अद भक्षणे 1! 


७२६ ! अदिप्रभृतिभ्यः शप. 1२।४।४२1 
लुक्‌ स्यात्‌ 1 अत्ति, अत्तः, अदन्ति ! अत्सि, भत्यः, अत्य [अदिमि, अदरः, 


अद्मः! 


॥ 





धातुकयोः से प्राप्त होने वाले दीघं को वाधकर "रिङ्‌ यग्‌ तिङ्शु" से (यादि आधधातुक 
लिड्‌ परे होने पर) ऋकार के स्यान में रिङ्‌ ( = रि) होता है हियाव्‌ । 

हृषोष्ट--ह भाशिपि लिड्‌ प्र० पु एक ० (आत्मने०) में लिड्‌ कै स्थानम 
(त' सीय्‌ सुट्‌ होकर ष्टु सीय्‌ स्‌ त' इस अवस्यामें (धानु अनिट्‌ दै जतः इट्‌ नहीं 
होता) लादि लिडः परे दै अत्तः वह्‌ "उश्च" से कित्‌ हौ जाता है तथा गुग नहीं होता । 
य लोप, पत्व, ष्टुत्व होकर हपीष्ट । द्िवचनमेंह्‌ सीय्‌भास्‌ (सुट्‌) तराम्‌ = ` 
हषीयास्ताम्‌ । , 

अहार्पत्‌--ह्‌ लु प्र° प° एक° (परस्म०) मेअ ह्‌ स्‌ (सिच्‌) त्‌ अस्ति 
सिचोऽ्पृक्त' से ईट्‌ होकर अहस्‌ ईत्‌" यहां सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु' सेको 
गृद्ध आर्‌ होकर पत्व हौकर महार्पीत्‌ । 

अहृत--ह्‌ लुड्‌ भ्र° पु० एक° (आत्मने०) मे अहस्‌ त इस अवस्थामें 
'उश्च' से सिच्‌ कित्‌ होता-है अतः गुण नदीं होता । "हस्वादद्धाव्‌' से सिच्‌ केस्‌का 
लोप होकर अहृत । [अह्‌पाताम्‌ आदि में सलोप नहीं होता क्योकि यह्‌ लोप ज्ञ्‌ 
परे होने पर होता है] । महरिष्यत्‌-अहरिष्यत-- लृट्‌ प्र° प° एक परस्मं० तथा 
आत्मने० के रूप दहैं। 

इति भ्वादयः 

अथेति--यर्हा से जदादिगण का आरम्भ होताहै । अद्‌ धातुहै मादिमें जिसके 
वह धातुस्रमुदाय मदादिगण करहूलाता है । । 

अदू--धातु "वाना' भथ मे है । [यह्‌ परस्मपदी है भौर अनिट्‌] १ 

७२६. अदिध्रभ्रूतिभ्य इति--मद्‌ मादि धातुओं से प्ररे शद्‌ का लुक्‌ (लोप) 
हो जाताहै) 


१४६ 1 संस्कनव्याररणै 


७३० । लिटयन्यतरस्याम्‌ ।२।^1४०॥ 

अदो घस्लु वा स्यात्‌ चिटि । जघास । 

उपवघानोप--- 
७३१ । श्राक्षिवतिघप्तीना च 1८।३।६०॥ 

दणूकृभ्या परस्य॑पा मस्य प स्यात्‌ । घस्य चर्त्वम्‌ जक्षतु, जक्षुः । 
जघसिथ, ज्यु , जन्त । जयास-जघस, जलिब, जक्षिम । याद, आदतु , मादु । 


न 

मत्ति--जद्‌ धातु सपतद प्रण्पु° एक° म तिप्‌, प्‌ होकर एप्‌ क्रा 
"अदिप्रभृतिभ्य शप"रेलोपल्तेनाटै व्दति, द दशाम दकार को चन्वं (रिच) 
होकर भति । द्विवचन म मद्‌ तस्‌ अचत वहूवचनमे उद्‌ अत्ति [कि) = मदन्ति। 
मण०्पु०्एकण्म नन्‌ सि == य्ति, द्विवचन मर्थद्‌ यम्‌ अत्य, वहूपचनमं बदु 
य = गत्य! उण्पुच्म दू पि उदम थद्‌ ष्‌ =अद्र यद्‌ मत्‌ = णदू, । 

७३० लिटीति-द्‌ धातु कौ चस्लं जादे रोता दै वितत्य ठ लिट्‌ तकार 
मे! (यह "यदो जण्धि'सबद्‌ की भौर नुदूयनोषम्न्‌' स धम्लृ कौ बनुदत्ति होत्री 
है । धश्लृम लु" दी हसना टोती ह । धत्‌ आदेश मौ ननिट्‌ है ।] न 

जघाप्--जद्‌ धातू ते चिट्‌ प्र° पृ एव०्मे तिप्‌, तिषू कौणल्‌ भद्‌ को पस्‌ 
होकर "पम्‌ व" यटा द्विव हृलादविशप टोकर ध धस्‌ न, इत अवध्या मभम्प्रप 
धक्ारको दुरोण्वु' ते ञक्रार, उम अम्याप्न चच" स जग्रा, यौरषप्‌ 7 अकार को- 
श्यत उपधाया ' से वृद्धि (व) टगर जघास स्पर हता ह । 

उषधेति-द्विवचन मज धत जुम्‌ इप्‌ यतेस्थामे नतुम्‌ दित (भघ्ौषारितद्‌ 
तु) है, सत यमहुनजनप्रनघसा तोष पिटिप्मनटि' मे उपधा (वस्‌ क गकर)का 
लोपरद्तरै।जध्‌ म्‌ अनुम्‌ दम वचस्या म-- 

ातीति-दण्‌ [भरत्याटारदे वण) जीरक वेगे ते पर शार, वस्‌ भौर घर्‌ 
धानुमो वे सकाद्कौ पकार होना ट घयार को चन्वं (क्का) हना 2। 

जक्षतु - यद्‌ निद्‌ प्र पुर द्विवचन मे उपयुक्त प्रकारमेजघसू यतुम्‌ यहाँ 
उपघवोप पतव, चतवं टपर अमू प्‌ लुप्‌ दष स्यिनिमेम्‌ पूम्‌ यौर 
यन्तिम.मकार दो विरमं टकर ज्षतु ! दसी प्रकार यटूवचनमेजध ¶ उपस्‌= 
जु 1 

जध्तिव- श्रद्‌ धानु तिद्‌ मण्वृर्ण्कन्मेजघम्‌ ययरु द्रादि 
से निंद्य दद्‌ टोतार [यटा भारद्वाज नियम नटी ल्पना, वह्‌ नियम न 
लगता टै जा तान्‌ मे नित्न अनिट्‌ होनी रै, यदम्‌ धातुतौतास्‌ मदी नदी 
कयोदि धम्‌ बादप्मविदूमेदही हना है। द्विवचनमः जघ त्‌ वभु मू च्जकयुः 
(जस्तु के पमान्‌) 1 वटूवचनमेजधस्‌ भन्ू्जक्ष। 

नयाम-नधस-- थद्‌ सिद्‌ उण पुर एवण्मेजयस्‌ च (णन्‌), यद्‌ “गसुत्तभौ 


तिडन्त अद्यः | ३४७ 


७३२ । इड्‌ अत्यत्तन्ययततीनाम्‌ ।७।२।६६॥1 
अद्‌, छ, व्येञ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्थात्‌ 1 आदिथ 1 
अत्ता । अत्स्यति 1 अत्त्‌-अत्तात्‌, अत्ताम्‌, अदन्तु 1 
७३३ । हुभलभ्यो हिः । ६।४८।१०१॥ 
हयः ्लन्तेभ्यर्च हिधिः स्यात्‌ । अद्धि-अत्तात्‌, अत्तम्‌, अत्त । अदानि 
अदाव, अदाम । 
७३४ । श्रदः सर्वेषाम्‌ ।७1३।१००॥ 





वा' सेणल्‌ विकल्प से णित्‌ है, णिव्‌ होने पर "अत उपधायाः" से बृद्धि होती ह 
अन्यथा नही । द्विवचन मे ज घस्‌ इ (इट्‌) व = जक्षिव, वहुवचन मे जकल्िम। इन 
दोनों ल्पों में करादि नियम से नित्य इट्‌ होता । 

आद-जव लिट्‌ मे ञद्‌ को घस्‌ आदेश नटी होतातोञद्‌ अ इस दामे 
अद्‌" को द्वित्व, हलादि शेप होकर अ अद्‌ अ, यहां अत अदेः" से नभ्यसके 
आदि अकार को दीं होकर आ अद्‌ ज->सवर्णं दीर्घं आद 1 द्विवचन में आदतुः, 
वहुवचने मे आदुः । 

७३२. इडिति--अद्‌, ऋ, च्थेन्‌ इन धातुओं स परे थक्‌ को नित्य इट्‌ 
होता है। 

आदिथ--अद्‌ लिट्‌ म० पु० एकण्मेंञआञद्‌ व इस दशामें भारद्रज नियम 
से विकल्पं से इट्‌ प्राप्त था, (इड्‌ अत्यत्तिव्ययतीनाम्‌' से नित्य इट्‌ हो जाता है । उत्तम 
पुरुप के द्विवचन ओौर वहुवचन मे आदिव, आदिम दप होते है वहां क्रादिनियम से 
नित्य इट्‌ होता है । ८ 1. व्र । 

मत्ता-- नुट्‌ प्र° पु° एक° अद्‌ तास्‌ डा | अत्स्यति == अद्‌ स्य॒ ति, दकार 
को तकार । 

अत्त्‌--से मदन्तु तक लोट्‌ प्रण्पुण्के एपहै। इनमें भी शप्‌ का लुक्‌ 
होता दै 1 च 

७३३. हुद्चल्‌भ्य इति--हु धातु तथा चलन्त घातु को धि होता 
है (मद्‌ धातु ्लन्त है) 

अद्धि--अद्‌ लोट्‌ म० पु° एक° में अद्‌ हि (स्ति), शप्‌-लुक्‌, उपर के सूतव्रसे 


हिकेस्थानमें धि ह्ौकर अद्धि! आश्चिपि अ्थंमेंदहिके स्यान में विकत्प से तातङ, 


होकर अत्तात्‌ । द्विवचन मे अद्‌ तम्‌ = अन्तम्‌, वहुवचन मे अद्‌ त = अत्त । 
अदानि--लोट्‌ उ० पु° एकर अद्‌ मि, शप्‌ लुक्‌, भेनिः'सेमि फे स्थान 
मेनि अदेश तथा "आडुत्तमस्य च्च" सूर से आद्‌ (ज) का आगम होकर अद्‌ आ 
निन्=अदानि । हिवचन में अद्‌ आ वन्=अदाव, वहुवचन में अद्‌ आ म=अदाप्र। 
७३४. अद इति--भद्‌ से परे अपृक्त सावधातुक को अट्‌ कामगम होता है 
सभीके मतमे। 





| ५४८६ † पटनव्यागिरणै 


अद. परम्यपृक्तसार्वधातुकस्य अट स्यात. सवंमतेन । आदत, 
आत्ताम्‌. भादन्‌। आद., मत्तम्‌, मात । आदम्‌, मद्र, गाद्म्र । 
अद्यात.. अदाताम्‌ अद्युः । जयात्त.. यचयास्ताम्‌, अदास 1 

७३५ । वुदसनो्धस्ल्‌ ।२।४।२७॥ 
यदौ घस्लृ स्यात. लुडि सनि च ! लृदित्वादद्‌--अधसत, । आस्यत्‌. । 


क 


आदत्‌--अद्‌ धातू से लट्‌ प्र पण एक० म धातु को 'जाउजादीनापू' से 
भाद्‌, शरतश्च पते ति रे दकार वा लोप, एष्‌ नुम, होकर "आ अद्‌ तु इस भवेस्या भे 
त्‌ अपृक्त सरावंघातुक्‌ है उत इसे यद्‌ (स) का याधमहोताह वाभद्‌गव्‌= 
वाद्‌ । द्विवचन मे आ अद्‌ तामु = यात्तामू वहूवचनम वा अद्‌ भन्‌ (गाति -्नि) = 
ब्रादन्‌ । 

साद-मण्युन्एवरन्ममा अद्‌ त (रिपु) यहांसू कौग्परवे सूत्र मै 
बद्‌ का मागमः होकर, सकार वो ष्ट्व विषं होन ह जालाद्‌ धसू = आद ॥ द्विवचन 
मे मातम, वटूवचन म भाक्त । 

मादमू-लद्‌ उ० प° एक०मे मादु अमू (मिप्‌) = मादम्‌। द्विवचन मे भा 
यद्‌ व~ आद्र, यहूुदचन मे माद्रूम । 

मधातु--विधिलिट्‌ प्रर पु० एर० मे णप्‌ लुव्‌+ याशु मुद्‌ होर सद्‌ या्‌, 
प्‌ त्‌, ' लिड. सलोपोऽनन्त्यस्य" से सरार कालोप होकर (यहां गङारचै षरे 
श्या नही दहै घतत 'अतोयेय^ ते दधू नही टौता) बचयात्‌ । द्वियघनेम यदु याताषर= 
द्यातामु । वहुवचन मे वदू यानि, शषमृश्‌' सक्षि कौ जुम्‌ (उम्‌) “उप्यपदनन्तावु" त 
पर्प लेकर अद्‌ मा उतस्‌न्=अचु । 

अद्यात्‌, मघारताम्‌, मधासु --याश्रिविचिदटूवे स्प भयात्‌ म स्वी 
सथोगा्ोरने च' से सकराण्टरय का लोप होता (वदं आर्धधातुक है भते एष्‌ 
पूलुक्‌. नदी होता) । दिवघन म अद्‌ यास्‌ ताम्‌ =जखस्तामू वहूवचन मे मद्‌ यत्‌ 
स्‌ =मद्यासु 1 । 
७३५. बुडूतनोदिति- गद्‌ धातु को वस्तू" बिश होता 
4 २ ॥ 1 बुद्‌ 
9 है बुद्‌ मौर सनु 

मधसतु--अद्‌ धानु के लुट्‌ प्र° पुण एस््गे धानु भौ खर्‌, 
छदे लुटः के स्थान मे तिप्‌ तया इकार चोप होकर ५ 
चनि, च््तिकै स्थान म पपुपादिदुतादिनदिन परम्मेपदेषु' 
षु = मधसतु । इसी प्ररार अधमताम्‌, बघमनू दर्यादि । 

सगत्स्यहु-- घट्‌ चू 


यदुं को घस्लृ 
नभस्‌ तुः इसत भवस्थामे 
संबह््‌होएर क्र धसं थं 


भ० द° एकन बया (भाद्‌) यद्यद्‌ भाच््यतु । 


तिइन्ते अदादयः {[ ३४६ 


हन्‌ दिसागत्योः ॥२॥ हन्ति 1 
७३६ 1 अनुदात्तोपदेश्ञ-दनति-तनोत्यादीनाम्‌ अनुनासिकनलोपो भलि 
दिटःति 1६1४३७1 
अनुनासिकान्तानामेपां वनतेश्च लोपः स्यात. लादौ करिति डिति परे । 
यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः ! 
तनू-क्षणु-क्षिणु-ऋणु-तृणु-घुण्‌-वनु-मनु, तनौत्यादयः । हतः, घ्नन्ति । 
हसि, हथः, टुथ । हन्मि, हुन्वः, हन्मः । 
जघान्‌ जघ्नतुः, जघ्नुः । 





हन इति--हन्‌ धात्‌ हिसा ओर गति अर्थं में दै। यह परस्म॑पदी तथा 
अनिट्‌ है। . 

हम्ति--लट्‌ प्र° प° एक० मेँ तिप्‌, शपूलुक्‌, अनुस्वार परसवणं होकर रूप 
वनता है। 

७३६. अनुदात्तोपदेशेति--(सूव के अनुनासिक' शब्दे मे पष्ठी विभक्ति लुप्त 
है, मौर यह्‌ वत्ति" को छोड़कर अन्यो का विशेपण है) अनुनासतिकोन्त जो उपदेश मेँ 
सनुदात्त धातु तथा तनोति आदि धातु हँ उनके जौर वन्‌ धातु के मन्त का लोप होता 
है चलादि कित्‌ छिमतु प्रे होने पर । 

यमि-इति-यमि आदि धातुं अनुदात्तोपदेण दँ ओर तनु आदि तनोत्यादि ह । 

हतः--हन्‌ लट्‌ प्र° पुण द्विवचन मे शप्‌, शएप्‌-लु्‌ होकर "हन्‌ तस्‌ यहाँ तस्‌ 
प्रत्यय 'सार्वघातुकमपित्‌' सूत्र से डिद्वत्‌ है अतः अनुदात्तोपदेश ०* इत्यादि से नकार 
सोप, सकार को रत्व विसं होकर हतः । 

ध्नन्ति--हत्‌ लट्‌ प्र ° पु° वहुवचन मे हनू अन्ति (क्लि), यहाँ कचि प्रत्यय डिद्रत्‌ 
हि अतः अजादि इत्‌ प्रत्यय परे होने पर गमहनजनखनघसां लोपः विडत्यनडिः से 
हन्‌ की उपधा (अकार) का लोप होकर हन्‌ अन्ति, इस दशामें नकार परे होने पर 
टो हन्तेक््णिननेपुण से हकार को कुत्व (क वगं का चतुथं) हौकर धकार होता है । 

हंसि--म० प° एक० में हत्‌ सि, नषवापदान्तस्य क्ललिसे नकारको 
अनुस्वार । द्विवचने मेँ हनू थस्‌ > नलोप हयः, बहु° मे हथ । उ० पु० एक° में हुन्‌ 
भि = हन्मि, द्विवचन में हन्य; वहुवचन मे हन्मः । 

जघान--लिषट्‌ प्र प० एक० मे द्वित्व हृलादि शेप होकर हं हन्‌ अ (णल्‌) 
इस दशा मे "कुहोश्चुः" से अभ्यास के हकांर को ज्ञकार, अभ्यासे चचं से जकार, उपधा 
कै अकार को अत उपधायाः से वृद्धि (आ) होकर ज हान्‌ अ' यहां णित्‌ प्रत्यय 
(णल्‌) परे होने से 'दीहृन्तेल्णन्नेपु" से हकार को करंत्व (घकार) होकर जघान रपं 
होता दै 1 


१५० || तष्टरतव्याकरणे | 


७३७५ । अभ्यासाच्च (७।३।५५॥ 

यस्यामत परस्य ह्नेहेस्य कुत्व स्यात. । जयनिथ-जन्थ, जघ्नधु, 
जघ्न ¦ जघान जयन, जध्निव, जघ्िम । 

हन्ता । हनिष्यति । नु हतात्‌. हताम्‌, घ्नन्तु । 
७३८ । हुन्देज ।६।४।३६॥ 

हौ प्रे। 





जष्यतु --तिर प्रर पुण द्विचनमे परवत्‌ ज श्वं अतुषू' शस दशा पे 
"गमहन दृत्यादि स उपधालोपनङह. म्‌ भतस हकारषो धकार, सक्ारकौर्त्वे 
विसर्गं तेहि । इमी प्रतार बहुवत्रनम ज हन्‌ उमू=जध्नु । 

७३५ भम्यापादिति--जम्याम कपर टतु धातुम हकर कौ वृत्व (ह६.=प्‌) 
होता रै । 

जघनिय जघन्य--हन्‌ धातुं तिद्‌ मण ध एकण्मे तिट्‌ वे स्थान मे पल्‌ 
(थ) भाष्टराज नियमत व्रिक्त्प से इष्‌, दित बम्प वां हुरकरज हन्‌ दथ इस 
दणा मे 'वम्यासाच्च' मै रकाद को ध्र (कृत्वे) होकर जघनिथ! इट्‌ न हतर पर 
जघन्थ (यीं नेक्रार शो जनुम्वार ओर परसवर्णं भी होता दै) । 

टिष्पणी--जघनिभ आादिभेनतो तित्‌ भित्‌ प्रत्यय परेडैनौरनदहीनरार ` 
परैरै घ्ने रो दह्न्ते' इ्यादिमूत्रमे ुन्पनरी से सदना! दमी “जभ्यासाच्वेः 
से बुन्वका विधान फ्रियाग्रयादहै। 

जध्नयु --भर परर द्विक्वन पने जध्मनु वे समाने मण प° वद्ुयधनेमे ज दहन 
अ ->उपधा नोप, बुन्य जघ्न । 

जयानि नघम--उ° प° एक° म 'णुत्तमो वाः ते णल्‌ विकत्फ से भित्‌ होता 
है यौर्‌ प्यते उपधायाः से कृद (जा) हो जाती द } दिचन तथा वटूवचनमे त्रादि 
निममसे नित्य दृट्‌, उपघ्रालीपत्तयाद्ि दहन्ते" से वृत्य हदर्‌ जध्निध, जघ्नि्र । 

हन्ता- वृद प्रण्पृरएकन्म टन्‌ तास्‌ दा "एवाच उपदेगवनृदात्तावुषमे दद्‌ 
निपेघ, नकार कौ यनुम्बार्‌ परकतवर्णे होता है 1 

हनिष्यति- लुट्‌ प्र° धु० एवण्मये स्य" हिति परहुनुस्यत्ि इस दशा मे 
श्द्षनो स्येते द्द्‌ कामम होत्राहै। 

हतं लोद्‌ प्रभू एव०मे एष्‌ लुन, टन्‌ व, अनुस्वार, परध्रवंणे ! 

हवात्‌-आफी अर्ये मतु रै स्यान मे तातद्‌ लर हम्‌ तावु, वर 'अगुदात्तौ 
चदैश०' एत्यादि ते नदर वा लोपो जाता है । इमी प्रकार ० पु द्विवचन मे ह्न 
दाप्‌ = हताम्‌ । दहूव्चन म ट्‌ बन्तु -> उपधानौप दुव =घ्नतु 

७३८ हनो इति--हनु घातु त्रौ ज (बादर) हो जाव टै दहि एएेहोने 
पु। 


कः तिङन्ते अदादयः > {3१ 


~. ७६९ 1 असिद्धवदत्राभात्‌ 1९।४५२२॥ 
दत अर्वमापादसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाश्वये त्तस्मिन्‌ कर्तव्ये तद्‌ 
असिद्धम्‌ । इति जस्यासिद्धत्वात,. न दर्नुक्‌--जटि-- हतात्‌, हतम्‌, हत । 
हनानि, हनाव, हनाम 1 
|! 
अहृन्‌, अह्नाम्‌, अघ्नन्‌ । अटन्‌, यहतम्‌, अहृत । 





७३६. असिद्धवदिति--उम मूत्र (६८/२२) मे परे पष्ठ अध्याय के चतुथं 
पाद की समाप्ति तक "जभीय' कार्यं कटनाते ह । समान निमित्त (आश्रय) से वह्‌ 
(भीय) कायं करनादह्ौ तो दूस्तरा घाभीय कायं (तद्‌) असिद्ध (न हूए के समान) 
हो जाता द) इसमे ^ज' आदेश के मिद्धो जनेके कारण णहि का सुक्‌ नहीं 
होता । ` 

टिप्पणी--'असिद्धवदव्राभाव्‌' ६1४२२ सूरह 'आभातु का मर्थ है-न 
तक । "भस्य €।४।१२६ इस अधिक्रार पर्यन्त, दमे व्यापकर । 'भ' का अधिकार पाद- 
समाप्ति तकर दै । अतः ६।४।२२मे इस पादकी समाप्ति तकः के कार्यं आभीर । 
"न्तं" ६१८३६ तथा "वतो हैः ६।४।१०५ दोनी साभीय कराये ह } यह ज' मादेश 
के होन पर (इस निमित्त मे) ही "जतो हे लग सक्ता है किन्तु जादे भसिद्धदहै1 ` 

जहि--हन्‌ धातु ॐ लोट्‌ म० पु° एक० में सिप्‌, सेद्ध पिच्च' ते हि द्रेण, 
शरप्‌-लुक्‌ हौकर ष्टन्‌ हि' इस दला मे हन्‌ के स्यान में दन्तर्जः' भे ज ,आदेण होकर 
'ज दिना अतो हेः से हिका लोप प्राप्त होता है किन्तु 'यसिद्धवदव्राभाव्‌" से 
'ज' यादेश के असिद्ध हो जाने पर अतोः कोदट्नु षूप.दिखलाष् देता दै अतः हि 
लोप नहीं हौता 1 1 

हतात्‌-आशिपि लिड्‌ म० पु० एक० में हन्‌ तादु (हि) = हतातु । लोट्‌ म» 
पु द्विवचन में हन्‌ तम्‌ = हतम्‌, वहु° मरे हन्‌ त= हत-- इनमे न लोप होता है । 

हनषनि- चोद्‌ उ° प° एक० में 'आङ्त्तमस्य पिच्च' से आद्‌ होकर टन्‌ आ 
नि (मि) = हनानि } इसी प्रकार हिवेचन में हना, वहुवचन में हनाम } 

अ्हंत्‌--ढन्‌ लङ्‌ प्र पु° एक° मे घातु को अद्‌, शपृ-लुक्‌ तिप्‌ के इकार का, 
लोष होकर "अ टन्‌ ठ्‌" . इस भवस्थामें हल्‌ (न्‌) भे परे मपृक्त दल्‌ त्‌" है बतः 
'व्डन्याग्भ्पौ दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌" सूत्र से त्‌, कालोप होताहै। द्विवचनमें भ 
हन्‌ ताम्‌->न लोप अहूतामू । वहुवचन मेँ अ हन्‌ अन्ति (नि) अन्ति का इकार लोप, 
तकार लोपः होकर भहनू जन्‌, इस दशा में “अमहन०' इत्यादि से हृन्‌ धातु के अकार 
(उपधा) का लोप तथाह हन्तेः० इत्यादि से हृकार को करत्वं (घकार) हयेकर 
अघ्नन्‌ । 


न ४ 


३५२ 1 सरंछछृतव्याकरणे 


अटनम्‌ अन्व, अद्म्म 1 
हन्यात्‌, । 
७४० । श्राधंधातुके (२।४।३५॥ 
इद्यधिटृत्य । 
७४१ । हुने वघ सिट ॥रा४रा 
७४२ । सुटि च ।२।४।४३॥ 
वधदेशोऽदन्त । आर्धधातुरै, इति विपयतसप्तमौ तेनाधंधातुकोपदेन्न- 
दन्तत्वाद्‌ भतो लोप-- ध्यात. वध्यास्ताम्‌ । 





भरहदू--म० पृ० एण मेव सू स्‌ (सिप्‌) ह्यदि नोप होर 
अटन्‌ } दविववनम अ हनू तम्‌ ->न तोप महुनेष्‌ । यट्वचन मय हनू त ~न लोप 
महत 1 

ड्टनमु--उ° ९० एक° मे टेन धमु (मिप्‌) = मटनम्‌ । द्विववेन मेभ हन व 
= सहन्व, वहूदचनः म म ह्म्‌ म स्= अहन्म । 

हं यत्‌-न धवते विधिपिड्‌ प्रण पु एक मे म्‌ लुग, याधृदट्‌- 
मुट्‌, सनोपहोकर टन्‌ यातुन्=टन्यातु। ईइपी प्रकार हन्यातापु, हन्यु भादि स्प 
हमे । 

७४० याधधातुक हति--दस पूवर से थधिरार क्ये अर्थाव्‌ इसमे ज्र 


जिन कार्थका विधान ्रियागणाटैः वे यंधातुक वे भिर मे होतेह, धट 
अतलारप। 


७४१ हन इति--टन्‌ रे स्यान मे वध व्ण होता है मार्घधातुर विड्‌ गे 
विषप मे । (आ्तीतिङ्‌ आधधातूरवं तिङ है) । 


७४२ सुदि चेति-लुट्‌मेभीहनू कौ वय भदेण छेवादै। 


यदादेश इति- वध वदि बकरारान्त द सौर भूव मे सारधधातुरे" वहे विपय- 
सप्तमी टै जिस्तत्राभ्रावह गि वाद्धधाुङ के विषय म मर्थात्‌ घा्घधातुकर प्रत्यय वररने 
की द्रच्छा माव (विवक्षा) हने ष्प्ह्नू को वधे जतिाह। इतर प्रकार वाधंधातव 


के" उपदेश (विधान) कै समव ही घातु अक्रारान्त हत्ती है यन, "वतो लोप" से थसार 
सोप हो जनिाहै। 


वष्यात्‌-तनु धानु ते अभीर परण पूण एकर को दिक्शामे हनु को वधं 
भदेश होकर देघ पापम्‌ त्‌! दम दगामे म तीप, “अतो त्ौष.' सै वध वे सन्तिम 
अकार कय सोप हषर वध्यात्‌ । द्विवचन में बध यास्‌ ताम्‌ गवार लोप वध्यास्ताष्‌ । 
बहु° में धग्यासुः । 


भम = 





तिडन्ते बदादयः [ ३५३ 


अवधीत्‌ ) अहुनिप्यत्‌ । 

अस्‌ भुवि 1३॥ 

अस्ति । 
७४३ । इनसोरत्लोपः (६।४।१११॥ 

एनस्य अस्तेए्व अतो लोपः सावधातुके {किति डिति । स्तः, सन्ति ! 
असि, स्थः, स्थ 1 अस्मि, स्वः, स्मः 1 
७४४ । उपसग प्रादुरभ्यामस्तिर्यच्परः ।८।३।८७॥ 


भवधीत्‌-हन्‌ धातु चुर्‌ प्र० प° एक° मेँ अट्‌, हन्‌ को वध मादेश च्लि-सिच्‌, 
भदेश रुप उपदेश में अनेकाच्‌ हने से (एकाच उपदेशे०' आदि इट्‌ निपेध नहीं लगता 
अतः सिच्‌ इट्‌ होकर अ वधदस्‌ त्‌, यहां अतो लोपः" से धातु के मन्तिमि भकार 
कालोप होता है उसका स्थानिवद्भाव होने से "जतो हलादेर्लघोः से वकारोत्तरवर्ती 
अकार को इद्धि (आ) नही दोत्ती । “अस्तिसिचोऽपृक्ते' से ईट्‌, सत्तोप होकर अवधीत्‌ । 
लृङ्‌ प्र° पु° एक° मे महतिष्यत््‌ 1 


मस्‌--धातु होना भरथं में है ) (यह्‌ पररमंपदी धातु है 1} 


अस्ति-भस्‌ धातुं मे लद्‌ प्र° प° एक° मे शप्‌, शप्‌-लुक्‌ भस्‌ ति = 
सस्ति । 


७४३. श्नसोस्ति---ए्ना प्रत्यय भीर अस्‌ धतु के अकारकालोप होता है 
त्रित डित्‌ सार्वधातुक परे हने पर 1 


[= 


स्तः--लट्‌ प्र० पुं० हिवचन में शप्‌-लुक्‌ होकर मस्‌ तस्‌ इस दशा में तस्‌ 
प्रत्यय सार्वधातुक है, यह “सावंधातुकमपित्‌" से इडिद्त्‌ है अतः अस्‌ के जकार का 
लोप होकर स्तः । इक्ती प्रकार बहु° में मस्‌ अन्ति (नि) = सन्ति। 


अति-म० पु° एकन में असू सि (तासस्त्योर्लोपः से सकार लोप असि 
द्विवचन मेँ स्थः, वहु० में स्य । यहाँ जकार-लोप होता दै। ५४. 3 


अत्मि-उ° पु० एक° में अस्‌ मि अस्मि । द्वि° तथा ब्हुन्मेम लोप-> 
स्वः, स्मः ! [तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌, पिच दँ अतः डित्‌ नही ह । इनके परे होने पर भकार 
लोप नही टता] 

७४४. उपसर्गेत्ति-उपसगं के द्रण्‌ मौर श्रादुस्‌' से परे अस्‌ धातु के सकार 
को पकार होता ह यदि उसते प्ररे यकारया अच्‌ हो! 


~ 


४, 
११४.) भषछृतन्याकरणे 


उपसगण" प्ादरस्चात्तेः सस्य पो यकरिऽचि च प्रे! निष्यात्‌। 
प्रनिपन्वि । श्रादु पत्ति । यच्पर किम ? यितः) 
७४८९ 1 सप्तेः ।२।४।५२१ ( 
आधधातुके ) वभूव 1 भरवित्ता । भविष्यति 
यस्तु-स्तात्‌, स्ताम्‌, सनतु । 
७४६ । ध्वसोरेद्टावभ्पासलोषदच ६।४।११६॥ 
पोर्तेश्न एत्व स्याद्‌ हौ परे, मभ्यापलोपश्च \ एत्वस्यासिदत्वाद्‌ 
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निच्याद्‌--यहा उपसर्ग के इण्‌ (इ) से परे भस्‌ कास्करार है उत्े परे यकार 
है । भनिप मे सकारते परे अ (वय्‌) है । प्रादु पन्ति मत्‌ दा सकार "प्रादुस्‌ 
षे परे है ओर सकार से प्रे सकार (अच्‌) है) 

यत्पर किमू-यम्‌ फे म्रारसे पएरे यकारया मच्‌ हो तभी सदार को 
पङार होना द 1 'अभिस्त ' यहा सवार मे प्रे तकार है अद पतव नहु हेता । 


७४१. म्तोरिति-- वार्धधातुके वे विषयमे मस्‌ धातु कौशभू' हो जावा है। 
स भत से भाधधातुक वै विपयमे घर्मम्‌ कोभ यदेश होक भूवे समानं स्प 
हवे ई, जैरे विद्‌ मे वप्र मादि, लुट्‌ मे भविता आदि, लृट्‌ मे भविष्यति ब्रादि) 
दसी प्रकार घाथिपि वि मे भूयात्‌ भादि ट्‌ मे भभरत्‌ मादि) 

मप्तु-नेोद्‌ ध्र पुण एणम्‌ र्‌ हकर म्तु। तावद्‌ पदां अम्‌ 
का मगर-नोप स्तात्‌ । दी प्रक्रारं स्ताप्रु, सन्तु मे भकार-नो । ५ 

७४६ ध्वपनोरिहि--पृदक् तया भस्‌ धातु कौ एत्वे हो जाता है हि परेद 
पर्‌ भौर भभ्यासकान्नोप भो। 

{टे सूवदो कायं करता है एत्व भौर भ्याम लोप, एव तो धुमेक षदा 
आदि धातु त्रया भस्‌ धातु दोनो मे होता, किन्तु यभ्यसिलोपदावादि म) 
“मलोन्तयस्य' सै मन्त्य वरं वो ही एत्व हौता है।] 

एवस्यैति-एत्व वै ग्ट होने ते टिकौधि ह्ये भाता है । ("मधिद्धवदधा- 
भ्रा प्रे शल्भ्यो हेपि ते प्रति वष्ठी" इत्यादि ह काला श्व मिद ह 
मर्योकि दों कायं भापीप दै) । गनौ ० से बङ्गार्‌ सोषु होता ह । ओष 

1 = 

एधि--अत्‌ धातु वै लोट्‌ म० ध एकम्बे सुद्धि स दणा म शत्रम्यो 
टैधि. शे बध र परत्वात्‌ "ध्वषोरेद०' इत्यादि से मार्‌ कौ एारहेकदमणएदहि, 
यहाँ आामीय होने से एत्व हृषल्मयो दिः के प्रति तिद्ध हो जाता दै मत. हि 
स्यनिमेधिदोभाव्रादै।गषए्‌ यहं धि (दि) भित्‌ ववेधातुर दने से दविद््‌ 
६ सतं भनपोरहलोत चे मद्‌ के मारक मोप दीकर एषि ष्य होवा द । 


तित बदादयः | ३५१५ ` 


हेधिः 1 “नत्त” इत्यल्लोपः । तातद्‌ पक्षे एत्वं न, प्रेण तातडा वाधात्‌ । एधि- ` 
-त्तात्‌, स्तम्‌, स्त 1 अन्तानि, असाव, अस्राम | 

आसीत्‌, आस्ताम्‌, आसन्‌ । स्यात्‌, स्याताम्‌, स्युः! भूयात्‌ । मभूत्‌ । 
अभविष्यत्‌ 1 

पीट स्वप्ने ॥४॥ 
७४७ । शीडः सार्वधातुके गुणः ।७।४।२१॥ 

"विडति च" इत्यस्यापवादः । भते, जवाते । 





तात्‌ पक्षे ऽति-आभिपि लोद्‌ मे अस्‌ हि इस दशामें परदहनेमेएत्वको 
वाधकर हि को तातङ टौ जात्ता है । अस्‌ तावु, यहाँ श्नसोरल्लोपः ते अकार लोप - 
दयेकर्‌ स्तात्‌" । द्विवचन मेँ स्तम, वहुवचन म स्त । 
असानि-तोट्‌ उ० १० एकमे उत्‌ नि (मि) ष्प्‌-लुक, भाद्‌ भस्‌ आ नि 
== असानि । द्विवचन म असाव, वहु मे -.साम । बाट्‌ पितु ह अतः डिद्रदभाव नहीं 
होता कौर भस्‌ के मकार कालोप नही होत) । । 
सासौत्‌--अस्‌ लर्‌ प्र० प° एक° मेँ "आडजादीनाम्‌! ते बाट्‌ त्िप्‌-दकार 
(भ्ोप वा सस्‌ तु इस दशा में (अस्तिक्िचोष्ृकते' से ईट्‌ का भागम बृद्धि (मा+अ= 
बा! दोर आसीत्‌ । द्विवचन मँ मा मसु ताम्‌ == स्तामु । य्ह एनक्ौरल्लौपः ते 
अकार छोप होता है । इसी प्रकार वहु° में आ मसू अनू (क्लि) = भासन्‌ । 
स्यात्‌--मत्‌ विचि ति प्र० पु० एकण्मेअस्‌ यातु, सलोप होकर स्यात्‌। 
द्विवचन में अस्‌ या ताम्‌ = स्यानाम्‌ { वहुवचन ने भस्‌ या उप्‌ =स्युः 
भुषात्‌--आा० निर्‌ प्र° पु० एकण; भूत्‌-चुद्‌ प्र" पूण एकं० तथा गभ 
विप्यत्‌--तृर्‌ प्र° पु० एक० मेँ आा्धघातुक का विषय होने से अस्‌ के स्यान मेँ भू 
आदे होता है । । 
श्रीद्‌--पातु “सोना' बं मँ दै। (यह सेट्‌ है तया च्‌ होने से बात्मने- 
पदी) । 
७४७. शीट इति-ीर्‌ धातु कौ सरावंधातुक (प्रत्यय) परे होने पर गुण. 
होता दै। 
१, विडति वे्ति--यह्‌ गुण वडिति च (निषेध) का वाधक दै 1 जंसे- 
चेते--षी धातु से सद्‌ प्र प° एक° मेँ आत्मनेपद का तः प्रत्यय होत्रा है 
शप्‌, धप्‌-लुक्‌ टि को एत्व होकर “णी ते यहाँ 'सा्वधातुकार्धंवातुकयोः' से ईकार 
को गुण प्राप्त है; किन्तु त प्रत्यय 'सारवधादुकमपिद्‌ से इदु है मतः "विति 
चःसेयुणहोताहै। इसी प्रकार द्िक्वन मे शी मत्ते, गष भवादेश् शयति \ 
वहुवचन मे ॥ 


१५६ ॥ स्छृतव्यएकरणे 


७४ । क्रीडी दरः 1७1१1७1 
भीड प्रस्य क्षदेशस्यातो र्डागगर स्यात्‌ ) शेरते 3 गेषे, शमाधे, ~+ 
भ्व । श्ये, गेवहे, पेम । 
शिश्ये, शिष्यते, सिप्ियिरे । एथिना । एयिप्यते । 
शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌ । अक्षेत, अशयाताम्‌, बशेरतं 1 शयीत, 
दयीयाताम्‌, ण्यौरन्‌ । भयिपोष्ट \ अशिष्ट ! अशयिप्यत । 
इत्यदा्दय 


1 -यिरषविीिि 


७४८ शयो इड्‌ इति--शीड से परे क्न वे आदेश अत्‌" कोष्ट का भागम 
हेवा दै । {ष्टम उकार उच्चारणकेत्यिहै दिवु दतै सै यह 'अतु'वेः शादि मे 
दता दै]! 

शोरते--णी रट्‌ प्र° ० बहु° मे शी ज्ञ, “गीत्मरेपदेप्वनत्तः' सेप््‌ पे स्थानि 
मे "तु! टि (लवे स्यानयेएकार जौर शी वै ईकार फो “शीट सार्वछातुषे गुण" 
से शण होकर शे ति" परहा पर 'शीषो षट्‌ तेष्ट्‌ होता है । शेर्‌ च्चेन्=शेरते) 


रेे--प्री सद्‌ भ० पुण एक०्मे गुण होकर शेपे । इमी प्रकार मण पुर तथा 
उ०्पू०्वे सभीषरूपोमे धातुके ईवारकौ गण (एकार) होना है। 


हिष्ये--णी घातु वे लिट्‌ प्र* प° एकऽ मे "लिदस्तक्षयोरेशिच्च्‌ण से ठं गै 

स्थान मे एष्‌ (= ए), द्वित्व, अभ्यास हस्व रोगर "छि भी ए' यहाँ (दुसैकाचोः 

सयोगपूर्वस्य' पे दकार दौ यष्‌ होकर शये । दसी प्रकार पिष्यते प्िष्पिरे कादि । 

शपिता-लुः प्रण्पुण्एकण्मेणीतास्‌ दा यहाँद्ट्‌,गुणहोर्रशेडई ता 

` ->गयात्श शयित ! यी गुण स््विधातुजघधातुकयो' से दोगा) । इती प्रमार 
युट्‌ भ्र ० एक° मे गपिष्यतते। 


शेतपरू-तोद्‌ प्र° पूर एकवचन मे णप्‌ लुक भी, ताम्‌, गुण हौवर गैत्ताम्‌ । 
द्विवचन मे शयाताय्‌ । वह्वचन भ स्ट्‌ लेकर शेग्ताभू। 

रेत--एी लद प्र° पु एकवचन मे अद्‌, श्रष्‌--लुन्‌, शरणं होकर भरेत 1 
द्विवचनेमेभ शो भवताम्‌ ~>गुण ययदेश मशपात्तापरु \ यट म शी घतत +दद्‌, 
गुण होकर भ्शेरह ! । 

एमीन--शी दिधिनिद्‌ प्र» प° एकम पे शप्‌ नुक्‌, सीयुट्‌ सुद्‌ सर्लौप, भी 
य्‌ त~+ यद धातु कौ गुण, सयादेणं यङारलोप होत्र प्रपीत । द्विववनमे शौ दय्‌ 
साताम्‌ = शयौयातातु, वहुवचन मेः शी इय्‌ रन = णयीरन्‌ 

कविपीष्ट--अआरीतिदुं प्र धूर एकन में सीगद्‌, पद, इट, गुण, मयादैस 
हकर्श्य्‌ दस्रीम्‌ त॒-+चत्द ष्टुल्वन्= शधिधीष्ट। 


तिर उुहोःादयः 


श 
०४“ 
"~ 
न्न 


३. अथ जुहोव्यादिगणः 
हु दानाऽदनयोः ।1१॥ 
७४६ 1 जुहोत्यादिभ्यः शतुः 1२।४।७१५॥ 
एप: श्लुः स्यात्‌ , 
७५० । इलौ ।६।१।१०॥) 
धातोदरं स्तः । जुहोति, जुहुतः । 
~ ७५१ । श्रदम्यस्तात्‌ ।७1१।४॥ 


„--------------~----------------------------------~ 





भअश्पिष्ट-नुर्‌ प्र° प० एक० मे अट्‌, च्लि-सिच्‌ इट्‌, गुण अयादेण पव, 
ट्व होकर म शय्‌ इ सू त= अशयिष्ट । 

अशपिष्यतत-लुड्‌ प्र० पुण एक° में भीम्‌ स्य दट्‌ गुण, मयादेण षत्व 
होता है। 

इत्यदादयः । 

जुहोर्यादि--जुदोति अर्थात्‌ हु धातु है मादि मेँ जिसके वह्‌ जुहोत्यादि 
गण है। 

' हि--यह धातु दान (होम करना, हवन करना) तथा मदन (खाना) थं मेँ 
१ । (किन्दींके मत मे यह अआदानन्=तेना तथा प्रीणन न्=तृप्त करना अ्ंमेभी 
है-सि० कौ०) । यह्‌ परस्मंपदी तया अनिद्‌ है। ` 

७४६. जुहोत्यादिभ्य इति--जुहीति मादि धातुमो से परे शप्‌ का शु (लोप) 
हो जाता है । प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः १।१।६० के अनुसार प्रत्यय के लोप को तु 
कहा गया है, इसक। विशेष फल है] । ॥ 

१०. ए्लाविति--प्लु होने पर धातु को द्वित्व होता ह । 

जहोति-हु धातु के लट्‌ प्र पुण एकण्मे शप्‌ का श्तु ओौर श्तौ" "से धातु 
की द्वित्व होकर हह ति' इपर अवस्था पे प्रथम हु को अभ्यास कायं (कुहोश्चुः से 
हकार को क्षकार मौर अभ्यासे च्च से कारको जकार) हौकरश्वुहुति' यहाँ ह 
के उकार को 'सावंधातुका्ंधातुकयो" से गुण (भो) होता है । द्विवचन मेँ चुहुतः, 
यहाँ तस हिद्रत्‌ दै तः गुण नदीं होता । 

७१५१. अदिति-अभ्यस्त (सलक) से परे स्‌ को अत्‌" होता है । श्षोन्तः का 
यह अपवाद ह । पष्ठ मध्याय कै द्वित्व प्रकरण मे जौ द्वित्व होता है वे दोनों भिसकर 
अभ्यस्त कहृलति ईहै--/उभे अभ्यस्तम्‌ । ६।१।५॥ व्हा भो पष्ठ अध्याय के शती 
६।१।१० सूत्र से द्वित्व हया है अतः हु हु की मभ्यस्त. संञा होती है| 

जुहति-हधवु से लद्‌ ४० पुण वहुवचन मँ शप्‌ श्लु द्वत्र अभ्यास 


१३५५ | तव्यातरमै 


स्यात्‌ स्यात, । हृष्नुवो ' इति यण्‌-जुह्वति 1 
७५२ 1 भीहभृहुवां दलुवच्च ।३।१।३६॥ 
एभ्यो लिटि भम्‌ वा स्यात, भमिं श्लाविव कार्य च । जुहुवाल्चकार- 
जुह्व । 
होता ! होष्यति । जुहीवु-जुहुतात,. बुहूताम्‌, जुह्वतु, जुहुधि, जुहवानि । 
, मजुहोत., अजुहुताम्‌ 1 
७५१ । जुति च ।७1३।८३॥ 





कायें तपा अदभ्यस्तात्‌ सेन्न्‌ को ,अव्‌' आदेश होकर “जुहू त्ति इत अवस्थामे दु 
के उकार कौ उवह प्राप्त होता दै, उति वाधकर 'दण्नुवो सवेधातुकेण पते यण्‌ हो 
जाता रै 

७५२ भीहीदति-भीद्ी, भर नीर हदवे धातुपरोसे विद्‌ मे विवह 
से "आमु प्रत्यय होता दै गौर माम्‌ परे होनेपरश्नुष्रेहोने कै समान कार्यं 
होता है । 

जुहवास्चकार--हु धातु से लिट्‌ प्रण धर एक्ण्मे भाम्‌ प्रत्यय होत्रा. 
है मोर उसके परेश्वु प्ररे होने के समानरी द्वित्वे आदिहोताहै हुहु माम्‌ तिद्‌ इ 
सवस्या मे अभ्यास कायं, गण मरवादेगं होकर चुहवामू लिट्‌, भाम." सव्र से निद का 
सुक्‌ होकर लिट्फरक 8" का यनूभ्रवोग, मक्रार्‌ की अनुर्वार प्रखवणं हकर जुवा 
स्चकार 1 इसी प्रकार भरु तथा जस्‌ का यनुप्रमोग होने पर भुहुवाम्बेभुव जुहवामास 
इत्यादि । । 
जुहाव- पक मे लिट्‌ मे मामु न हीने पर लिटि "धाठोरनम्यास्य' से 
दिस्व मम्या्त काय, बृद्धि, भवदे होकर जुहाव सूप होता है । थत्‌ मे भाग्द्रन 
नियम सै इट्‌ हकर जुहोय जुहविथ ! 

हेवा-युट्‌ प्रण पु० एव मे गण द्यकर होता। लृट श्र० प° एवं म 
होष्यति । लोद्‌ भ्र* प° एक° मे जुहोतु, भारशिपि मे चुहूतात्‌ । द्विवचन मे घटताम्‌, 
वहू० मे चुह्ववु (लट्‌ बहु° वै समान) । लोट्‌ मध्यम पर्एकेण्मे जुहु ति-भ्चुट्‌ 
दि ~+ स्म्यो दै" ते हिकेस्वनमे वि मदिश होकर शरुहूधि (हि भित्‌ हने १ 
डिद्रत है बत. यहा धरुण नदी होत) ! सौद्‌ उ० पुर्एकण्मेषु हु ति, शह भाइत्त- 
मस्य पिश्च' से माद्‌ होताहैजो पिद हमत प्ररहोने पे हुशुवौ सार्वधातुमै धे 
प्राप्त यण्‌ कौ बाकर गुण, यवदेशच होर जुहूबानि । 

../ मजुदोत्‌--च प्र° पू० एक ० मे अट्‌, द्वित्व, भ्यास कायं, गुम आदि हति 

है । द्विवचन मे अगुहूतापू । 

७५३. शुसीति-इगन्धर अद्ध शो गुण होता है भजादि जुम परे टन श्र 1 


| शि 9 
॥ 
+< - 
न) 


तोडन्ते बुरौत्यादथः 


इगन्ताङ्धस्य गणोऽजादौ जुसि ! अजुहवुः 1 

जुहुयात, 1 हयात. 1 अहौषीत. 1 अहोप्यत्‌ 1 

भी भये 1२॥ विभेति । 
७५४ 1 नियोऽन्यतरस्याम्‌ 1६।४।११५॥ 

इकारो वा स्याद्‌ हलादौ क्डिति सार्वधातुके । विभितः-विभीतः, 
विभ्यति । 





“अजुहवुः चङ्‌ प्र० पु० वहुवचन मँ अट्‌, दित्व, मभ्यास कायं होकर म जु 

ह न्लि। इस दशा में “सिजन्यस्तविदिभ्यश्च' से क्िको जुस्‌ (=उस्‌) होताहै। मजु 
हु उस्‌, हुषनुवोः सार्वधातुके" से प्राप्त यण्‌ को वाधकर परत्वात्‌ "जुसि च' मे गुण 
ह्येता है, वादेश होकर मचुहवुः+“ 

जुहृयात्‌--विधिलिर्‌ प्र° पु° एकण्मे जुहु याम्‌ सू द्‌ = जुहुयात्‌ । 

हृयात्‌--जाशिपि लिङ्‌ प्र० पुण एकण्मे हु यातु, यहां 'अ्ृत्सावंघातुकयो- | 
दीर्धः" से दीघं होकर हुयाव्‌ 1 

महौषीत्‌--लुर्‌ प्रण पु° एक° मे मट्‌, च्नि-सिच्‌, यस्तिप्तिचोऽपृक्ते से ईद्‌ 
होकर भहुस्‌ ईत्‌ इस दशा में “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु सै दृद्धि (उकारको 
मौकरार), पत्व होता.दै । लड प्र° पृ० एक° मे अ हु स्य त्‌ = महोष्यत्‌ । 

प्री--इति--भी धातु उरना (भय) भर्थमे है! (यह पर्स्मपदी तथा 
अनिट्‌ है) । 

विनेति-भी धातु से लट्‌ प्र० पुण एक०्में तिप्‌, शपू-ष्लु दत्व अभ्यास 
कार्यं ईकारं कौ गुण (ए) होता है । 

७५४. निय इति--भी धातु (के अन्त्य वणं) को विकत्प से.इकार होता दै 
हलादि कित्‌ इव सार्वधातुक परं होने पर) “ 

विभितः-विभीतः--लद्‌ प्र० पु० द्विवचन मे तस्‌ होकर श्प्‌-षनु द्वित्व . भादि 
होकर वि भी तस्‌, यहाँ भियो'० इत्यादि चे ईकार को विकल्प से इकार .होता है । 
वहुवचन मेँ वि भी च्चि, मदभ्यस्तातु यण्‌ बिभ्यति } म० पु° में विभेषि, बिभि 
विभीयः, विभिय-विभीथ । उ० पृण में विन्नेमि, विभिवः--विभीवः, विभिमः-- 
विभीम्‌ः। 

, विभयाञ्वकार--भी लिट्‌ प्र० पुण एक० मे “भी्ठीभहुवां श्लुवच्च" २ 

विकल्प से भाम्‌ होकर रूप सिद्ध होता है । पक्ष में चिघ्ाय। 

नेता--चुट्‌ प्र° प० एक०्मे भी तास्‌ डा (जनिद्‌) गण होकर भेता1 थ्‌ 
प्रण प० एक० भेष्यति ¦ र 


४६. ) ्ंकतव्या्ररै 


त्रिभयाञ्वकार.विभाय। भतः । भेष्यति ! विभेनु विभितात.-विभीतात,। 
सधिभेत. 1 विर्भियात.-विभीयात.) भीयात्त. । अभरपीत, । अभरप्यतत. । 

इदा दाने 1८ 

ददाति, दत्त , ददति दत्ते, ददाते, ददते । 

ददौ, ददे { दातासि, दातासे । दास्यति, दास्यते । ददातु (दत्ताम्‌) । 





विभेतु-लोद्‌ परऽ पृण एकण्म लटपे समान रामे, तिप्‌ ठै इकार कौ 
उकार । आश्रिपि मे विकस्य सै ततद उने होने पर विषर१ से ईकार होर विभितात्‌ 
--चिप्रीतत्‌ । 

सविभनेत्‌- सष प्रण पृऽ एण्मे गद्‌ एषु भ्लु द्विष्वं सम्यास्त कयं होकर 
सविभीत्‌ हा भीणके कार को पुण होता है । द्विवचन मे अव्रिभितापु जदिमीतापर 
{ईार्वो विकेन्पमे इवारि) । 

विनिवत्‌ विमीयात्‌ --भी विधि लिट्‌ प्रण पुर एक° मे णप्‌, ण्तु द्वि 
सभ्यास काय॑, यासुट सतो आदि दीति द । "सुद्‌ परस्म॑प्देषूदात्तौ डिन्च' से यासद्‌ 
डतु है मत दसरके प्रे रहति विक्त्य इकार होता है| 

भोयात्‌--घागशिपि लिड्‌ प्र° प° एक° मे याभुट्‌ सुद्‌, स॒ लोप, माधरघातुक 
होने से ईकार को इकार कदि नही हेति । इसी प्रकार भीयास्ताम्‌, भोयासु घादि। 

अर्भ॑पीत्‌-- तुद्‌ भर” पु० एकवचन मे अट्‌ सिच्‌ ईट्‌ [अस्तिसिचौऽपृक्ते) होकर 
थभीस्‌ ईत्‌ इस दशां म "सिचि बरद्धि- परस्मंपदेपु से इद्धि (ईकार को दे), धत्व 
दैतरादि। 

अचेष्यत्‌-- लद प्र° १० एकवचन मे अद्‌ स्य, गुण, परव उप्रदि होति ह) 

ष्राम्‌-दा धादुदेना भ्यंमेदहै ! [यद्‌ त्रिदुहैअत उभयपदीदहै+ द्‌ भी 
दत्स्व दै । धातु अनिट्‌ ट ।] 

ददाति--दया धातु तट्‌ ¶्र° प एकन (यरस्मपद) मे शद्‌ प्सु, द्रि सध्यास 
को हस्व होता है । द्विवचनमददातत्‌ दम दशा मे शनाप्यरहयोरान." सै आकार 
सोप, दकार को चवं हीर्केर दत्त । ब्रहवचन मेददान्नि, यहां 'मदम्यस्तात्‌ण मे क्ष 
को अनू, पनाभ्यस्तयोरात' स्र साक्रार सौपहेकरर ददति। 

दत्ते--दा लट्‌ ४० पुर एक° {भात्मतेषद) शप्‌ एलु, हत्व, सभ्या कायं 
होकर ददा तै इष्ठ दाम सकार लोप, चवं होता है! द्विकयनं म ददाते । वदुवचन 
भेददान्नन्-ददते पहाँच्चुःक यदु बाद तया माकारयोष होतः है 1 
' ` बदौ--लिट्‌ प्र० प° एकवचन (परस्वं ०) मे णत्‌ कते (भाच यौ गलः) भौकार 
आदेश, बरद होती द । अत्मिनप्दपमरेदादाए~=ददे (यद्वातो नौपदइटि चः से 
माजारतोप होता दै 1 

सिप्पणी बमम मर पूण एक° थल्‌ मे भादद्ाज नियमे चिकत्यसे इट्‌ 


+^ 
५. 
वः 
[/ 


तिङन्ते चुहौत्यादयः 


७५५ 1 दाधाघ्वदाप्‌ 1१।१।२०॥ 
दारूपा घाङूपाश्च धातवो घुसन्नाः स्युः, दापूदेपो विना 1 
ध्वसोः इति एत्वम्‌-देहि 1 दत्तम्‌ । भददात्‌, अदत्त ! 
दयात्‌, ददीत, देयात्‌, दासीष्ट । अदात्‌, अदात्ताम्‌, यदुः 





हकर “आतो लोप इटि च' से माकारलोप हकर दधिय, पक्ष मे दधाय 1 आत्मने के 
ददिपे, ददिध्वे, ददिवहे, ददिमहे ल्पोमे क्रादिनियम में इद्‌ होकर “भत्तो लोप०'से 
अकारलोप होता ह । 

दातासि- नुद्‌ मण पु० एक० परस्मेण्का ल्प, मात्मने० में दातासि रूप 
होता है।1 

दास्यति--लृट्‌ प्र० पु* एक० प्ररस्म॑० टै तथा दास्यते आत्मनेपद । ददातु 

लोट्‌ प्र° पु० एक० परस्म॑पद है। मात्मनेपद में दत्तामु, ददाततामु, ददतामरु रप 

होगे । 


4) 


७५५. दाघेति-दा स्प अर धा च्प धातुं धुसं्नक होती है, किन्तु दाप्‌ गौर 
द॑प्‌ नहीं। 

टिपणी---दस सूत्र से ६ धातुगोंकी घुसंन्ा होती है! दान्‌ दाने" मौर 
दाण्‌ दनि'दोतोस्वतःदाल्पदैँ मौर "दो सवखण्डने' देड्‌ रक्षणे" इन दो के भकार 
तथा एकार को "आदेच उपदेशेऽखिति' से जकार होकरदारूपहौजातादहै। इस 
प्रकार्‌ ये चार ह 1 "डुधाम्‌ धारणपोपगयोः' स्वतः धा रूपहै मौर "वेट्‌ पानैः के एकार 
कोअकारदहोतादै।येदोदहीदहें) ॥ 

देहि--लोट्‌ भ० प° एक० (परस्म०) में शप्‌, श्लु, दत्व जभ्यास स्व 
कर द दा दि (ति) इस दशामें घुसंल्ला होने के कारण श्वसोरेदावभ्यास्लोपश्च 
सूत्रसेष्दा के अकार को एकार मौर अभ्यास का लोपदटोतादै) द्विवचन मेददा 
तम्‌ ->आद्ोप चत्वं हकर दत्तम्‌ । 

अददात्‌--लङ्‌ प्र० पु° एक० (परस्म०) में अट्‌ शम्‌ श्लु, द्वित्व भादि होते 
ह । द्विवचन में अदत्ताम्‌ । वहु° में भददुः यहां .सिजन्यस्तविदिभ्यश्च' से ज्ि के रथान 
म चुस्‌ हो जाता 

अदत्त-लङ्‌ प्र० पु० एक० (ञात्पने०) मेमददात्त->भआकार लोप चर्त्वं 
ह्‌ कर अदत्त । 

ददयात्‌--विधि लिङ्‌ प्र° प° एक्व० परस्म° मे ददायाव्‌" इस दशामें 
'छृतान्यस्तयोरातः से आकार लोपहोतारहं ! अतत्मन्मेददा सीय्‌ स्‌ त इस दशामें 
सलोप होकर शयाभ्यस्तयोरातः' से माकर -लोप होकर दद्‌ ईय्‌ त->यकारलोप 


ददीत 1 


१६६ संछतव्याररणे 


७५६ 1 स्याध्वोरिच्च ।१।२।१७॥ 
अनयो इद" जन्तादेश , सिचव कित्‌ स्याद्‌ आरभनेपदे \ अदिते । 
अदास्यत्‌, अदास्यत । 
दुधाम्‌ धारणपोपणयौ ॥९॥ दधाति । 

७१५७ । दधस्तयोश्च । ८१२।३८॥ 
द्विरकतस्य श्चपन्तस्य धामो वशो भप्‌ स्यात्‌ तभो. परयोः म्घ्वोश्च परत । 
धत्त, दधाति । दधासि, धत्य , धत्थ । 
धत्ते दधति, दधति । धस्ते, धद्ध्वे 1 





देयावु--दा भाशीतिङ्‌ प्र० पूण एक० (परस्मे०) मेदायान्‌ त्‌~+स लोप 
एलतिडिसेदादे अक्रारकौ एकार हीताहै) सार्मनैन्म दासीपू सूत र्यदा यत्तौप 
घत्वं टीकर द्वाीष्ट । 

सदावरू-नुद प्र प्रु* एक० [(परस्मं०) म बद्‌ च्तिप्तिच्‌ होकरथदात्‌ 
तु दइसदेशा म 'गातिस्याधुपाभूम्य हिचि परम्धेपेपु से सिच्‌ कालोप (युद) होता 
है। ह्िवचने मे भदाताम्‌ । वहुववनममदार्‌ न्धि इम दधा मिच्‌ लुक्‌ होकर 
"भातत ' सेन्धवे स्थान मनुम्‌ (उस्‌) तथा उस्यष्दान्तात्‌ ते पररूप होक्ररमदु 1 ~ 

७५६ स्याध्वोरत्ति--स्या भौर चूसन्नक इन दोनो कये इकार अन्तादे होता 
है भौर चिच्‌ धित होता है म्मिनेषद भ । 

उदित-~दा चुद्‌ प्रण पु० एक० (बारमने०) मञदासूतदृप्र स्ितिनै 
'स्थाध्वोरिच्छ' सदाकेः अत्य [माकार) कौ इकार भोरस्‌ (सच्‌) को कित्व दता 
रै । पिब्‌ गेत्रित्‌ दोन इकार को गुणनी होता । "हस्वादद्धात्‌" ते स्तौप होता 
है 1 सी प्रकार अदिषाक्ता्‌, बदिपत्त भादि । 

अदास्पन्र-- लृड्‌ प्र पू एषण {पर्तम०) मे अदास्यत्‌, यात्मने मे अदा- 
स्यत । 

इुधाद्रू-धा धावु धारण गीर पोपण सर्थम्है। [रिद्‌हनेते पहभी 
उपयपदीः द । यद्‌ यनिद्‌ ई 1] 

दधात्ति--धा पलु के लट्‌ प्र* पु* एक° (रस्मर) मरततिष्‌, शप्‌ श्नु, द्विल्व 
अण्या दाय टोक्रर् दधाति! न 4 

७५७ दघर्तथोरिति--जिपे द्रि किया गया है देसी क्षवन्त धा धातु के यश्‌ 
(व, ग,ड,द) कोभष्‌ {म,घ, इ,ध) हो जाता दै यदि तकार, थर्ाद, सकारं अथवा 
ध्वषरेदटो। 

धतत --धा लद्‌ अ० पु° द्विवचन (पर्ण) मे ततृ, शपू एमु दित 
मम्यासु--हस्व होकर ध धानम्‌ इस दफा ये स्याद चं क्षे अभ्यास 


+ 
114 
ह 4 
1 


तिडन्ते जुहौत्यादेयः 


घसोरेद्धावभ्यासलोपष्व-धेहि । अद्‌धात्‌--अघत्त । 
दध्यात्‌- दधीत । धेयात्‌- धासीष्ट । अधात्‌-अधित । । 
अघास्यत्‌-अधास्यत । 

इति जुहोत्यादयः 





न्न्‌ 


के धक्रारको दकार होता दै तथा "“्नाभ्यस्तयोरातः से धा के आकारकालोप 
हो जाता है। "दध्‌ तस्‌" यर्हा 'दघस्तयोश्च' से अभ्यास के दकार (वश्‌) को धकार. 
(भ्‌) सौर अभेके धकार को चत्वं (तकार), सकार को चिसगं होकर धत्तः रूप, 
होता दै । वहुवचन में दधति, म० पु° एकव० दधासि, द्विवचन मे धत्यः (धत्तः के, 
समान), वहुवचन म धत्य । । 
धत्ते-लद्‌ प्र° पु° एक ० (अत्मने०) भेंद्‌ध्‌ ते->भ्रपूभाव, चत्वं ६५९ 
धे \ द्टिवचन्‌ से ददतिः, वहु० से ध्वे 1 म०्प्‌० एकून्ये दष से धपे, बहु° मे 
दध्‌ ध्वे = धदष्चे। 
घेहि--धा घातु लोट्‌ म० प° एक० (परस्मं०) में "दरधादि ध्वसो०' ६५५ ८ 
से एत्व तथा भभ्यासलौप होकर देहि के समान । । । 
अदधात्‌-- लङ्‌ प्र° पु० एक० (परस्मं ०) मे अद्‌ शप्‌्लु, द्वित्व ५५५५ 
कार्यं होता है 1 बात्मनेण्मेज द धा त, यहां आकार लोप भप्भाव चत्व.“ 
अधत्त । 
दध्यातु--विधि लिङ्‌ प्र०प० एक° (परस्मं०)मेदधायात्‌ इस दण > 
आकार-लोप, परनिमित्त न होने से भप्‌भाव नही टोत्ताः। आत्मनेण्मेदधा सीय्‌ 
त = दधीत (ददीत के समान) । 
। धेयात्‌--गाशी लि्‌ प्र० प्‌० एक° (परस्म०) मेधा यास्‌ स्‌ तु==२५ 
(देयात्‌ के समान । मत्मने० मे धा सीय्‌ स त= धासीष्ट (दासीष्ट के समान) । 
मघात्‌--लुड्‌ प्र पु० एक० (परस्मे०) मे अ धा सु. (सिच्‌) तु =५५। 
(अदात्‌ के समान) । अत्मनेन्मेंमयथास्‌ तन्=मधित्त (जदित के समान) । 
मधास्यत्‌ == लृड्‌ प्र° पु° एकव ० (परस्म॑०) में होता है तथा आत्मने० ˆ 


अघ्ास्यत्त । 


इति जुहोत्यादयः } 


४, अथ दिवादिगणः 


दिव क्रीडा विजिगीपा-व्यवहार चति स्तुति मोद-मद स्वन-कान्ि- 
गतिपु ॥१॥ 
७५८ । दिवादिभ्य शयन ।२।१।६६॥ 

शपोऽपपराद ! हलि ऋ इति दघं रदीन्यत्ति। 

दिदेव + दवित्ता । विष्यति । दीन्धतु । सदौव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यत्‌ । 


दिवादिण~-दिव्‌ धातु जित्तम भादि महै वहु धातुममुदाय दिधरादिथरण 
क्तात दै । 
दियु--दिव्‌ धातु ब्रीडा यादि वर्यो म है! [यह्‌ परस्मैपदी हैतया सेट्‌ है। 
उदितुरोनदैक्वाम दद्‌ विकल्पने होताहै तथानिष्टाम दद्‌ नही होता । 

७५८. दिवादिभ्य दहति-दिव्‌ आदि धावु स श्यन्‌ प्रत्यय होता है क्तृवाच्य 
सावधातुवर पर होने पर [यदं कतरि षपू वर्तरि भौर “एवंधातुते मम्‌” से 
“शावंधादुरे' रौ बनुृतति होती द। प्थन्‌ $ एकार भौर सकार की इद्‌ पक्षा - 
होती दै "परः शेय रहता है, शित्‌ होने ते यद सर्वधा है 1] 

शप इति--श्यन्‌ प्रत्यय शपू का गपवाद टै (कतेरि प्‌ ते प्राप्त षपू कौ वाध 
कर दिव्‌ भादिष्ातूसेश्यन्‌ हीदोतादहै।) 

दीव्यति--दव्‌ धातुक तद्‌ प्र पुण एण मे तिपू, श्यन्‌ होकर दवयति 
दस अवस्था मे श्यन्‌ पै,डिद्यद्‌ (सावधादुतर मपिद्‌) हीने से गरुण गही होता, हेति च" 
से दीच दोकरदीव्यतिदल्पदोत्राटै। 

रिष्पगी- हलि च ८।२।७७ का अये है--रेफाम्त तथा वकारान्न धातु कौ 
उपधाव द्व्‌ कोदीषदोताहै दत्‌ परे होन परर । द दूर ते दीव्यतु, भदीव्यत्‌, 
दीव्येत्‌, दीव्याद्‌ भादि म दीधंद्येताहै। 

दिदेव--विट्‌ प्र० पुर एक° म द्वित्व, यम्यापष्स्व, तध्रपध बण टोशरद्वि 
देव्‌ य (णन्‌) द्विदेव 1 ि 

देविता--लुट्‌ प्र० पृण एकमे (तेद्‌ होने ते) म्घघतुप्स्येद्‌ यनदे' दे ५ 
ट्‌ होता टै। दसी प्रबार वृट्‌ प्रः पृण एक० मे विष्यति । सो श्र पूर एक 
मे दीव्यतु (दीव्यति वे समान] । लोट्‌ मण पूण प्क्०मे दिव्‌ य दि~>दीर्य, अतौ 
है मेदिलोप होकर दीष्य। चट्‌. पुर एण म भदीष्यत्‌ । 

दौस्येत्‌-विधि वद्र पुण एक मेदिव्‌ म (व्यन्‌) याम्‌ वु" श्सदणा 
मध्मतोयेय सयु अदत दोरर भवेत्‌ वे ममादस्त दोना ह । यानि मे श्रि 

भाम्‌ स्‌ तु दोच्यातू। ` ` 


तिङन्ते स्वादयः | ३६५ 


अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 
इति दिवादयः 
५. अथ स्वाद्गिणः 
पुञ्‌ अभ्िपवे ॥१॥ 
७५६ । स्वादिभ्यः उनुः 1 ३।११७३। 
शपोऽपवादः ! सुनोति, सुनुतः, ुष्नुवोः इति यण्‌-सून्वन्ति । सून्वः- 
सुनुवः। । 





मदेवीत्‌--चुद प्र पु० एकव ० मे अ दिन्‌ इ (इट्‌) स्‌ (सिच्‌) ई (ईट्‌, भस्ति- 
सिचोऽपृक्ते) दस दशा मँ इट ईटि से सकार का लोप, "पुगन्तलघूपधस्य" से इकार को 
गुण (एकार) टौकर मदेवीत्‌ । ग 

मदेविप्यत्‌- लृड्‌ प्र० पु एकव० मे भ दिव्‌ इ'स्य त्‌~>गण पत्व होकर 
अदेविष्यत्‌ । 

इति दिवादयः | 
स्वादिगण--जिस धातु-समुदाय के आदिमे सु घातु है वह्‌ स्वादिगण कटह्‌- 
~ लातादै। 

पुम्‌--सु धातु अभिपव अर्थमें दै! [अभिपव का अर्थं है--स्नान कराना, 
सोम रस निकालना (पीडनम्‌) स्नान करना भौर सुरा का उत्पादन (सुरासन्धान) 
द्नमें से स्नान करना! अर्थम घकर्मकदै। पुन्‌ धातु नित्‌ है अतः उभयपदी ह। 
यह अनिद्‌ मौर पोपदेश = उपदेश मे पकरारादि दै, श्वात्वदेः पःसःसेपकारको 
सकारदहौो जातारहै)] 

७५६. स्वादिभ्य इति--चु आदि धातुओं से कत वाच्य सार्वधातुक परे होने पर 
“घनु' (विकरण) होता दै.। यदह शष्‌ का अपवाद (तुमे शकार की इत्‌ संनना होती 
है, चित्‌ होने से यह सार्वधातुक है गौर सावंधातुकमपितु' से डिद्रत्‌ नोता है 1] 

सुनोत्ति- सु धातुसे चट्‌ प्र° पुण एक० (परस्म०) में तिप्‌, ्नुहोकग्सु 
नुति इह दशामेंष्नुकेच्त्‌ हतस धातु को गुण नहीं हौता किन्तु तिष्‌ के निमित्त 
सेनु के उकार कौ गुण (गो) होता दै! द्विवचन में शु नु तसू" यहाँ तस्‌ के भी डिद्रव्‌ 

ˆ होने (सार्वधातुकमपि) से ष्नु को गुण नहींहोतासु चरु तः । वहुवचने सु नु भन्ति" 

इस दषा में 'भचि श्नुधातु" से प्राप्त उवङ्‌ को वाधकर "हुश्नुवोः सार्वधातुके" से उकार 
को यण्‌ (वकार) हौ जाता है सुन्वन्ति । 

सुःवः-सुनुचः--लद्‌ उ° प° द्विवचनर्मेसु चु वसू, इस दशा में 'लोपश्चान्य- 
तरस्यां म्वोः सव्र से विकल्प से उकार-लोप होता है 1 इसी प्रकार वहुवचन मे सुन्मः- 


सुनुमः १ - 


३६६, | संछ्कतम्पाकरणे 


सुनुते, सुम्बाति, सुन्वते । सुन्बै-पुनूवदे । 
पुपाव, मुपुवे ) सोता 1 सुनु, सुकवानि, सुनवं ¦ सुनुपात्‌ ! भूयात्‌ । 
७६० ) स्तुष >भ्यः परस्मपदेधु 1७1२७२१7 





सूनुतते- मय्‌ भ्रऽ प° एक (आात्मनेऽ) मेत, धनु, रिकोएत्व होकरषुनु 
तै~>तके इद्त टेनेमेष्नु कौ गुण नही होना  दिवचनमेसुनु अत्ते दस दशाम 
'्ुणनुबोः सर्वघातुरे' ये यम्‌ हरर सुन्वाते ! बहुवचन मे ुनुश्च' यहां क्लरारबे 
स्थान मे 'आदटमनपदेप्वनत.' से अत्‌ अदेशतथाटिकौ एकार दहौक्र भनु थते' इस 
दशा मे पूर्ववत्‌ यष्‌ होता है सर्वते 1 

म०प्‌० मे सुमृपै, सून्वाये, सूनृष्वै। उण्पृ० एक्ण्मेयु नु ए=सृन्दे। 

सुन्वहे सुमुवहै- लट्‌ उ० पृण द्विवचनमे सुनुवहे" इस देणा मे लोपश्चान्य- 
तरम्याम्बो" से विक्त्पसे उकारलोपदहयोता है। इसी प्रकार वहुवचने मे भुन्पहे. 
सुनुमहे । 

सुपाव--नु धातु तिट्‌ धर पु एक° (परस्म॑०) मे तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, यभ्यात्त 
कायंहोकरसुसुथ' इत दथामेसु धातुके उश्नार कौ ददि (बौ), भवदे तथा 
सकाए्को षत्व होता । भात्मने०्मे सु सुर (त= एण्‌) उव्‌ दक्र सुपुवे इत्यादि । 

यह धातु अनिट्‌ है चिद्‌ परस्मै थल्‌ मे भादद्वाञजनियम से विक्त्ममेद्ट्‌ होकर 

सुपोभ-सुषविथ ल्प होने हँ तथा पररस्म० भौर भआत्मने० के अन्य वलादिप्रत्यथौने 
रादि नियमं से नित्य इट्‌ होत्रा है जसे सपिविव आदि) 

सोता--लुट्‌ प्र पु एके परस्मं° तयां बात्मनेण्दोनोकाहूपदै। 

घुदुसुलोद्‌ मर पुर एवऽ परस्मीन्मेसु नु हि (हि) इसे अवस्था मे “उतश्च 
पर्ययादसपोगपूरवाल्‌" से हि का सतोषप (लुक्‌) हता है 

सुनवानि सु लोदू उ० पुर एक° (परस्मे०) मे मिप्रत्यय उतेभ्भेनि'सेनि 
बौर "मादूतमध्य षिच्यासेजद्‌ वा अगम होकर सु नुमा निद्म गवस्याम 
साविधातुत्र्धधातुन्यो से ननु के उकार्‌ को गुण (मो) तथा अव्‌* होर भुनवानि ! 

सुनव--सु लोट्‌ उ० पृ० एव० (गात्मने०) मे सुनु इ (दद्‌), यहां गाद्‌ का 
आगम कारको एकार भौर एत देसे एकार दोकर सुनुमा रे इस अवस्था 
पूर्ववतु गुण, ब्‌ सदेग मौर वा +रे = ए (दृदधि) होती है । 

सूनुयात्‌--सु दिधि लिड्‌ प्र प° एक० (परस्म०)मे श्नु, यासुट्‌ पट्‌ सार 
लोप आदि होतेह । 

सुपात्‌-- सु माशीत्तङ्‌ प्र° पु० एक° (परस्मं०) मे श्चयाव्‌" इस दशामे 
'मङ्त्सार्वघातुकयोरदं * मे उकार कौ दीपं {ॐ} त्रा है । 


७६०. स्तुसशरलम्य इति--स्तु, यु योरप्रू धातुसे परे तिच्‌ बोदट्‌ होनाह 
परस्मैपदे य्‌ \ 


। 


तिङन्ते तुदादयः [ ३६७ 


एभ्यः सिच्‌ इद्‌ स्यात्‌ परस्मपदेपु 1 असावीत्‌, असोष्ट । 
इति स्वादयः । 
६. अय तुदादिगणः 
तुद व्यथते ॥१॥ 
७६१! तुदादिभ्यः शः 1३।१।७७॥ 
णपोऽपवादः । तुदति । तुतोद, तुतोदिथ । 





मरावीत्‌--सु घातु के लुड्‌ प्र° प्‌० एक° (परर्स्म ०) में अद्‌, च्लि-िच्‌, इट्‌, 
तथा ईट्‌ आदि होकर असुइस्‌ ई तु" इस दणा में सिचि दृद्धिः परस्म॑पदेपु"से 
धातुके उकार को दद्धि (गौ), इट ईरिसे सिच्‌ केसकारकालोष्रहोकरभसौड 
ईत्‌, यहां आव्‌ आदेश तथा इ + ई == ई होकर आसीवत्‌ 1 

असोष्ट--सु लुट प्र प° एक० (आत्मने) मे असुस्‌ त इस अवस्थामें 
घातु के उकार को 'सा्वंधातुकाधंधातुकयोः' से गुण (भो), सिच्‌ के सकार को पत्व 
जर तकार को प्टुत्व होता है 1 

॥ इति स्वादयः 

तुदादि--जि धातु-समुदाय के भादि में तुद धातु है वहु तुदादि गण 
कहलाता दै 1 छ 

वुद--तुद्‌ धातु ¶ीडा देना' अर्थम है। [इस धातु का अन्तिम अकार स्वरित 
है भौर उसकी इत्सं्ञा होती है अतः यहु स्वरितेत्‌ है तथा उभयपदी है । यह 
अनिट्‌ है] 1 

७६१. वुदादिभ्य इति--कतू वाच्य सार्वधातुक परे होने पर तुद्‌ आदि धातुभों 
से "शः (विकरण) होता है । 

शपोऽपवादः--श प्रत्यय शप्‌ का वाधक ह! [श्'मेंशकारकी इत्‌ संज्ञा 
होकर लोप होता है) यह्‌ शिवु है जतः साववंधातुक है । किन्तु पित्‌ नहीं दै भतः डिद्रत्‌ 
होता है (सावेधातुक्रमपित्‌)] । 

तुदति- तद्‌ धतु स्ने लट प्र° पु०° एक० (परस्म॑<) में तिप्‌, श अनुवन्धःलोप 
हकर तुद्‌ अति, इस देशा मेः“ श' के 'सावंधातुकमपित्‌' से डित्‌ हो जने से तधूपध 
गुण नहीं होता है । अत्मिने० में तुदते इत्यादि 1. 

तुतोद--तुद्‌ चिद्‌ प्र० प्‌० एक° (परस्मं ०) मे च्तिप्‌ को णल्‌, द्वित्व अभ्यास ` 
कार्यं होकर तु तुद्‌ अ, यहां लघूपध गुण होता है । 

दुतोदिय--चिद्‌ म० पु० एक° (परस्म०) मेतु तुद्‌ थ इस दशाम धातु 
अजन्त या अकारवान्‌ नहीं अतः भारद्वाज नियम प्राप्त. नहीं होता भौर क्रादिनियम से 
नित्य इद्‌ लघ्रूमध गृण होता है} 


३६८ | सख्छतव्याकरणे 


तुतुदं । तोत्ता । अतीत्सीत्‌, तुत्त । 
डपु इच्छायाम्‌ ॥२।। ` 
दृच्छति । एषिता, एष्टा । एप्त । इष्यात्‌, । दैपीत्त. । 


हुति तुदादयः । 





तुतुदे--नुद्‌ लिट्‌ प्र° ए० एक° आ्मने० मे, त~-दएम्‌, ट्त्व, अभ्यातत काथं 
होकरतु तुद्‌ए पहं 'भखयोगराल्विद्‌ परिवेष चिद्‌ वितु है भत अपूपध गृण नही 
हता । 

तोत्ता- तुद्‌ चुद्‌ श्र प° एर्० मे पर्मपदे तथा आत्मनेपददोनोकासूप 
होत्ता है । धातु अनिट्‌ है मन इट्‌ नही हता । 

अततीरपीत्‌ --तुद्‌ धातु से बुद्‌ प्र० ९० एक° प्ररस्मपद मे अद्‌ तिप्‌ इकारतोप, 
च्लि-सिच हौकरमतुद्‌स्‌तु इन दशाम "वदेव्रजदेतनस्थाच' ते तुद्‌ कै उकाश्को 
दद्धि (बौ) तया 'जस्तितनिचोऽ्पृकने' से ईट्‌ का आगम भौर दकार फी भत्वं होकर 
अतौत्मरव्‌ । 

भतुत-- तुद्‌ धाद्‌ प्र० पुण एक० (भात्मने०) मे यद्‌, त, च्लि-प्िच्‌ होकर 
मतृदुस्‌ त, इत भवस्थामे तो क्न्तिसे कारका सोप लाताहै। दकारकौ 
चवं होता है) 

इपु--दइप्‌ धातु इच्छा जयं मे दै। [यहं दातु परस्मैपदी तथा सेद्‌ दै, उकार 
शज्नक टै घतः उरत्‌ है] । 

इच्छति- प्‌ धातुते लट्‌ प्र पुण एवण्मे तिप्‌, शकर दपुभति, इस 

अवस्या मे दपुगमियमा छ" घे पवार को एकार हतर वुक्‌ वा आगमहोताहै हत्‌ 
षट्भति, यहाँ तकार की भ्चुत्व होर दच्छति। 

एषित एष्ट ---द्प्‌ लुट प्रण पुण्एक०्मद्प्‌ ता यहां गृणतया तीपसहुभ- 
श्परिष ' सू से दिव्त्पसे द्द्‌ होत्र एवित, ट्‌ गहने पर गुण तथा प्ख होकर 
प्रष्टा । । 

एपिष्यति-लुद्‌ पर पुण.एक्> मे दोताहै। सोद मे इच्छत भादि, लष््मे 
पेच्छन्‌ भादि, विधि लिङ्‌ मे इच्छतु ! 

इप्यात्‌--माशीनिद्‌ भ्र° प° एक° मे यानुद्‌-युद्‌-स सोप सोकर इष्‌ यात्‌ 
दप्यात्‌ । 

एेयीत्‌--इप्‌ धावु स नुद्‌ ्र° पूर एकर मे याद्‌, न्नि-मिच्‌, इट्‌, ईद्‌ होकर 
आद्‌ दस्‌ ईत्‌, इट ईटि से मत्रोप तवा माटश्च तै बृद्धि (ना +-इ= र) होती दै। 
वड्‌ मे रपिषप्यतु वादि । 

हति तुदादयः 


७. अय्‌ र्घषद्यः 


रुधिर्‌ आवरणे ॥१॥ 
७६२ । रुधादिभ्यः इनम्‌ ।२।१।७८}} 

णपोऽपवादः 1 रुणद्धि । इ्नसोरत्योपः रुन्धः, सन्धन्ति । रुणत्सि, रुन्धः; 
रुन्ध । र्णध्पि, रुत्धघ्वः, स्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । 





रधादि-जिस घातु-ममुदाय के आदि में रुध्‌ धातुदै वह्‌ रुधादिगण 
कटलाता है । ¢ 

रुधिर्‌--रघ्‌ धातु 'रोकना' अथ मे है । [यहां इर्‌ को “इर इत्संन्ना वाच्या 
वात्तिक से इत्संज्ञा होकर लोप होता है, भतः यह इरित्‌ है, इकार स्वरित है इसलिये 
यह स्वरितेत्‌ दै तथा उभयपदी । यह्‌ अनिट्‌ है] । 

७६२. रुधादिभ्य इति--रुव्‌ भादि धातु से सार्वधातुक परे होने पर शनम्‌ 

होता दै । यह शप्‌ का अपवादेहै। [“ष्नम्‌ मेन शेष रहताहै, मकार की इत्संला 

होने से यह्‌ मित्‌ दै} । 

रुणद्धि---रुध्‌ धातु से लट्‌ प्र० पु० एक ० (परस्मं०) में “ध्‌ ति' इस अवस्था 
में “रधादिभ्यः एनम्‌" से श्नम्‌, जो मित्‌ होने से रुके उक्र से परे (मिदचोऽन्त्यात्‌ 
परः) दोतादहै्टनध्‌ति' इस दशा में ्लपस्तयोर्घोऽधः' से "ति" के तकार को धकार 
होकर घातु के धकार को जक्त्वे (दकार) होता है। 

रन्धः-रन्दरुधः--रघ्‌ लट्‌ प्र पुण द्विवचनमे रन ध्‌ तस्‌" ^नसोरल्लोपः' 
से अकार लोप, (्षपस्तयोर्धोऽधः' से तस्‌ के तकार को धकार भौर धातुके धकारको 
दकार (जणत्व) होकरस्न्‌ द्‌ धस्‌ इस दशामें णत्वके भमतिद्धहौोने से नकार को 
घनुस्वार पर सवणं (नकार) होता है त्तया क्षसे क्लरि सवर्णे" से विकत्पस्ते दकारका 
लोप हौकर सन्धः, पक्ष मे रन्दृघः । . 

रन्धन्ति-रष्‌ लट्‌ प्र° प° वहु° (परस्मै०) में "कि अन्तादेश, एनम्‌ होकर 
रुन धू अन्ति, इस अवस्था में "एनसोरत्लोपः' से अकार लोप; अनुस्वार-परसव्णं 
होतादहै) 

रुणत्वि--लदट्‌ म० पु एक० (परस्म०) मरुन्‌ सि~>णत्व, चत्व होकर 
रूप वनता है 1 ह्विक्चनमेरुनध्‌ थस्‌ प्र° पु० के समान रुन्धः। वहुवचनमें रत 
घु यन==रन्ध। + । 

रुणघ्मि-लद्‌ उ० पुर एक° (परस्म०) मेँ रुनधूमि इस दशाम णत्व 
होता है! दविवचनमेरुन ध्‌ वस्‌, अकार लोप, (अन्तिम) सकार को विसर्गं रुध्वः । 


------ > ~~~ 


३७० सृ रव्याकरणै 


शरोध-प्स्ये 1 रोद्धा । रौत्सयति-रैत्स्यते । स्णदु सधातु रधाम ४ 

ए्न्धन्तु । न्धि । स्ण्धानि, स्णघाव, स्णधाम । सनधाम्‌, रन्धातम्‌, 

रुतम्‌ । सत्तस्य \ एध, स्पधावटै, स्णधामहै । 
= 

चन्ये--प्ष्‌ सद्‌ प्र०पु० एकः {आप्मनेर) मेत एत्व एनप्‌ अकार नोव, तवर 
कोधकार होताहै | द्विविचनमेरन्‌ ध्‌ घ्रात ~ र्धा } वटूवननमेस्नू घु यते = 
द््धते । यै सभी प्रत्यय सर्वेधातुप्रमपित्‌ ते दित्रतु ह अत प्रनसोरल्तोप सेष्नम्‌ गै 
अकारक्ा लोप होता टै । 

स्रोध--लिट्‌ प्र° पुर एक° (परस्म०) मे पिष्‌ णस, द्वित्व वण्यर 
लप्रुपधगुण होता है । बत्मने०मेम्र्ध्‌ ए {एश्‌) इम दयाम निदू ये रित्‌ नेसे 
गरुण नहीं होना श्चं । 

िष्पणो-लिद्‌ भाधंधातुक दै दमे बलादि प्रन्ययोमेग्रादिनिषम सै निलय 
इट होता दै जैत ररोधिय, दष्धिव, दध्म  यात्मने० म स्वधे, रस्धिध्ये, र्धि. 
वहे, रुशधिमहे । 

रोदा- नुट्‌ प्र पू० एक ० परम्भैः वया गात्मने° दोनो का स्प है | लुदु 
परस्मं० रोत्स्यति मादि तथा यात्मनै° मे सेत््ते आदि । र ~ 

रणदु--लोट्‌ भ ० एष (परस्मेर) मेरुनध्‌तुच=रणदु (स्मदि ङ्ग 
समान} । भाणिपि पे विटप से तातड्‌ भदेश होकर श्धात्‌। द्विवचनमेर मध्‌ 
तमु = धामू 1 वटूवचनर्गेष्वु ध्‌ अन्तु = रुघतु \ 

सध नोद्‌ म० पु° एव {परस्मे०) मे त्ि-हि सरम्यी हैम. हकर 
श्नूष्‌ पि = सुग्धिष्न्डि। 

स्धानि-- लोट्‌ उ० पू* एव, (परत्म०) परे भिनि-गाद्‌ हषर स्नधथा 
निर स्णधानि । द्विवचन में देणधाय । दहूवचने मे स्णधाम 

रधा लोट्‌ प्र° १० एव ० (आत्मने०)मेस्मध ताम्‌ = रन्धाम्‌-ख्दूधाम्‌ । 
द्िववनमेदन्‌ ध मतम्‌ =ूश्धातामु । वह्ववनमे ष्नुध यत्तषुं - रधतामु } 
दत्व ोद्‌ ० पृण एक (त्मने०) मे स्नु त्वस्हाधवारको चलं 
च्चादै। 

र्णधं--नोद्‌ उ° पु० एक° {मआरमनै० )मे डट्‌ प्रययकौ एत्व तवा त्ये ~ 
श्नम्‌ होकरष्नधूषएेइसदव)ामे -भादूतमस्य पिन्व पेयाद्‌ का आगम ह्राद 
उष पितु होने से प्रत्य (| नेही दता, घते धनप्तोरल्मोप "सै ष्नम्‌ यकारव 
लोपगेदकररषटनधूयारेयह्नकारकौ भत्व, अददद (इद्धि) टमी है। 


द्विर्वचन मे दनेध्‌ बा (बद्‌) वदै ्णध्ायह । यटहूवचन भ रुनधया मटै = 
दषदरामहै । ` 


॥॥ 


तिडनते रधादयः | ३७१ 
` अरुणत्‌-अरुणद्‌, यरुन्धाम्‌, अरुन्धन्‌ 1 अरूणत्‌-अरुणत्‌-अरुणः । 
ˆ अर्ध, अल्न्धाताम्‌, अरुन्धत । अर्न्धाः 1 
सध्यात्‌-एन्धीत । स्व्यातू-रत्सीष्ट 1 
अरुधत्‌-अरौत्सीत. । अरे, अरत्साताम्‌, अरुत्सत । अरोत्स्यत.-अरोत्स्यत । 


इति रुधादयः 





अरणत्‌--एष्‌ लड प्र० १० एक° (परस्म॑०)मे अरुनधूतु इस दशाभें 
'हुलड्यान्भ्यौ दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ' सूत्र से तिप्‌ के तकारकालोप, घकार कौ 
विक्प से चर्त्वं होकर अरुणत्‌ । पक्ष मे जष्त्व होकर असूणद्‌ । दह्िवचनमें अ नष्‌ 
ताम्‌ = अरुन्धापरु । वहुवचनमे अरन्‌ ष्‌ मनू = अरुधन्‌। । 

अरुणत्‌-मरुणः-- तङ्‌ म० पु एक° (परस्मण) मँ अरुनधमस्‌ (सिप्‌) इस 
दशा में 'हव्छचाग्भ्यो ०" इत्यादि, ते सलोप होकर धकार कौ दकार (जषत्व) ओर 
दकार को विकृत्प पे तकार (चर्त्वं) होकर अष्णत्‌ । पक्षम दकारको दष्व' सेर 
तथा विसगं होकर अर्णः 1 

अरम्ध--लद्‌ प्र° पण एक० (भत्मने०) में मरुन्‌ धू त= अरन्ध-अरुन्ध। 

द्विवचनमेअरुनू ध्‌ अताम्‌ = मर्धातामु, वहुव्चनमेमरनू धू मत==अरुधत। 
मण्युण्एकण्मेभरुन्‌ ध्‌ थास्‌ = मरूधा-मरुूदाः। 

रुध्यात्‌- विधि तिङ्‌ प्र° प° एक० (परस्म०)मँरुनु धू यात्‌ = रु्यात्‌1 
आस्मनेन्मेषन्‌ ध्‌ सीय्‌ त्‌= रुन्धीत । 

रुप्यात्‌ -आशौलिट्‌ प्र° पु० एक० (परस्प ०) मे रुधू यात्‌ = स्यात्‌ । 
आतपने० म.र्ध्‌ सीय्‌ स्‌ त इस दक्षा मे "चिदूसिचावात्मनेपदेपुः से लिड्‌ क्ति हौ 
जाता है, अतः लघूपध गण नहीं होता । यलोप, पत्व, ष्टुत होकर रसीष्ट । 

अरुधत्‌-अरीत्सौत्‌-रुध्‌ लृड्‌ प्र° प° एक° (रस्म ०) मे थट्‌ च्लि,चन्तिको 
"रितो वा' मे विकल्पे भङ्‌ होकरभदर्ध्‌ अत्‌ = अण्धत्‌ । पक्षमेंच्तिको सिच्‌ 
होकर "वदव्रजटलन्तस्याचः" से वृद्धि होकर अरौत्सीत्‌ । 

अरुद्र--लूर्‌ प्र० पु० एक° (आात्मने०) भँ च्लि-सिच्‌ होकर अरधूस्‌त 
इस दशा मे लो क्षति" से सलोप, श्षपस्तयोर्धोऽधः से तकार को धकार होकर धातु 
के धकार को दकार {जएत्व) होता है । द्विवचन म अरुत्तातामू । वहुवचन मे. मस्त्सतत। 

भसेर्यव्‌--लुङ्‌ प्र पु एक° (पर्ने) भ मस्धू स्य तु यहाँ गुण; चलं 
होवा ह । मालने० मे असेतस्यत । 


इति रुधादयः 


८, अये तचादपः 


ततु विस्तारे ॥१५ 
` ७९३ । तनादिष्ृल्भ्य उ 1३।१।७६॥ 

शपोऽपवादः । तनोति तनुते । ततान-नेने } तनितासि तनिता 
तनिष्यति-ननिध्यते ! तनोतु तनुताम्‌ । 





[ 


तनीि--जिस धातु-समुदाय के आदिमे तन्‌ ध्रै वहं तनादि ग्ण 
कट्ताता है ! 
त्रसु--तन्‌ धातू विस्तार करना {तराना} अथं मँ रै । यह उकार की इत्सज्ञा 
है, मह उदित्‌ दै। उकार स्वदते टै, त्त स्वरितेत्‌ रै तया उमवपदी है। यष 
प्ट्‌दै) 
७६३. तनादीति--तन्‌ यादि तथा क़ धातु से भवाय परावंधातुष प्रे हे 
पर्‌ "उ" {त्िकिरण) होत है । मह शप्‌ वा वधत टै) ~~ 
तनोति--तन्‌ धातृ ते तट्‌ तक्रार प्र० पु० एक० (परस्मै०) मे तिप्‌, 'ठनाधि- 
स्प्थञ'सेठ [विरण) होर "तन्‌ उति" इस दशामे तिप्‌ मै निपित्त पे उक्र 
की गृण (बो) होता है । इती प्रतार तनोपि, तनोमि 1 द्विवचन मे तनुत , यहं ततद 
दू होने ते गुण नही हठा इी प्रक्र तनुष, तनुवः, तनुम, मे भी) ` गर 
उकारिकाविक्त्पमे लोप होकर तन्व त्म प भी हते दै) 
1 ततने --चट्‌ प्र° पु० एव ० (भत्मने०) मै ठन्‌ उतेव प्रत्यय कै दषु 
होने पे गुण नीं हता । 
ततान--लिद प्रर पूर एष० (परस्मैर) ते निष्‌ णल्‌, द्विव, सभ्यापि कर्थ 
उपधा बे अकार को वृद्धि याकार होता टै । बात्मने* मे द्वि, सम्पात कां होक 
शभरचनुष्‌ इम दामे अरयोगाह्तिट्‌ विदुस कि दषेर (जत एुह्ःमध्येऽनादिशा- 
देवटः से तनु के असाद को एकार भौर्‌ अभ्यास नोप दोकरतनेष्प हेता दै) 
तनितासि--लृद्‌ म० १० एक° (परस्मै } ष्ट हेता है! बारनै० भे # 
‹ तनित । इसी प्रकार लृट्‌ म इट्‌ होवर (परस० ) तरिष्यति, (बाल्मने०) हनिष्यतं 
घ्ादि) 
तनोतु-मोद्‌ प्र" पृ एक° (परस्मै) मे तन्‌ उ तु=तनीतु । भात्मने० म 
तनू उ तामु == तनुतापू । 


तिडन्ते तनादयः [ ३७१ 


अतनोत्‌-अतनुत । तनुयात्‌-तन्वीत । तन्यात्‌-तनिपीष्ट । अतानीत्‌- 
अतनीन्‌ 
७६४ 1 तनादिभ्यस्तथासोः ! २।४।८६॥ 
तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः । अतत-अतनिष्ट। अतयाः- 
अतनिष्ठाः । अतनिप्यत-अतनिप्यत । 
कृन्‌ करणे ॥२॥ करोति 1 
मतनोत्‌-तन्‌ लङ्‌ प्र° प° एक° (परस्मै०) मे अतनु उ.त्‌, य्ह उकार 
को गुण (मो) होतार! आत्मनेण्मेञतन्‌ उ त= अतनुत} ,. 
तनुयात्‌---तन्‌ विधि लिड्‌ श्र० पुं० एक ० (षरस्मं ०} मे तन्‌ उ यातु । आत्मने° 
मे तनूउसीय्‌ त-> सलोप, यलोप, यण्‌ होकर तन्वीत । 
न्यात्‌ -आशीलिङ्‌ः प्र° पु० एक° (परस्म०) मे तनुयावु। आल्मने० में 
सीयुट्‌ सुट्‌ इट्‌ होकर तन्‌ इ सीय्स्‌ ते इम दशा मे यलोप पत्व प्ट होकर 
तनिषीष्ट । 
अत्तानीत्‌-मतनीत्‌--तन्‌ लुड्‌ प्र° पु० एक° (परस्मे०) मे च्लि सिच्‌, इट्‌-ईद्‌, 
होकरअतन्‌ इस्‌ ईत्‌ इस दशामे अतो हलदे्लधोः' से विकल्प से दद्धि (अकार 
„को आकार) भौर "रट ईटि" से सलोप होता है 
` 1" ७६४. तनादिभ्य इति--तन्‌ आदि धातुरजो से परे सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ 
(लोप) होता है त ओर थास्‌ (प्रत्यय) परे होने पर । † 
विशेप--ण्ा 'तः से प्रथम पुरुप एकवचन के त' प्रत्ययकाग्रहृणदहौताहै 
म० प° वहुवचन के "त" का नही । 
अतत-अतनिष्ट - लुट्‌ भ्र० पुण एक° (आत्मनेण)मेंमतनूस्‌त दत दशा 
मे "तनादिभ्यस्तथासोः से सिच्‌ के सकार कालोप होकर “जनुदात्तोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामनुनासिकलोपो ज्ञलि क्छिति' से नकार का लोप मतत) पढ मे सिच्‌ का 
लोप नदी होता, इय्‌ पर्व, प्टुत्व होकर भमतनिष्ट । 
अतया -अतनिष्ठाः--चुड म० प° एक° (भत्मने०) मेँमतनूस्‌ थात्‌, 
इस अवस्था मे सिच्‌-तोप, न-लोप अन्तिम सकार को विसगं होकर मतथाः.। पक्षमें 
सिच्‌ लोप त होने पर इट्‌, त्व, ष्टुत्व, विग होकर मतनिष्ठाः । 
अतनिप्यत्‌ - तन्‌ लृड्‌ प्र० पु° एक० (परस्प ०) मेँ अतन्‌ इ स्यत्‌= 
--१ध्यत्‌ । यालने०मे ब तनु इ स्य त= अतनिप्यत । 
† इकछृन्‌-क़ धातु करना" अर्य मे ह । [इसक्रा ड इत्संन्क है गौर नकार भी । 
नित्‌ हने से यहं उभयपदी है । अनिट्‌ है ।| 
करोति- लट्‌ प्र° पु° एक० (परस्म०) मँकृउति इस दशामें ऋकार 
को उप्रत्यय के निमित्त ते गुण (अर्‌) तथा उकारको तिप्‌ प्रत्यय के निमित्त से सावं 
धातुकार्धधातुकयो? से गुण (बो) हौ जाता ह । 


(न 


३७५ 1 संटृतव्याक रणे 


७६५। सत उत्‌ सार्व यातुके 1६।४।११०॥ 

उप्रत्ययान्तछमोऽकारस्य उत. स्यात. सार्वधातुतरे वडिति । कुस्तं । ! 
७६६। न भकु राम्‌ 1५1 २।७६॥ 

भस्य कुषटुरोरपधाया न दीर्धः । कुवन्ति । 
७६७ । नित्यं क रोते ॥६।४।१०८॥ 

केरोति प्रव्ययोकारस्य नित्य लोपो स्वी परयो । कुरव, दुर्म. । युते । 
चवा र-चक्षे । कर्ता ! करिष्यति करिष्यते ¦ करोतु-वुस्ताम्‌ । अकरोत्‌-अवु रत । 


७६५ अतत इति--उप्त्ययान्त कृन धातु क जगार को उकार हीत है सर्व॑ 
धातुक तितु डित्‌ परं दोन परं । 

छुरत दर लट प्र ° पु० द्विवचन (परम्म) भतम्‌ उविक्रणटोेरदरउ 
तस्‌, इस अवस्था मकृरके ऋकार कोउ कं निमित्त से गुण (अर्‌) कर्‌ उतस्‌, यहाँ 
“तसू 'सावंधातु्भप्रित्‌ स इिद्तु £ थत उत उत्‌ सावधातुके सवर्‌ अकुरको 
उकार्होताहैओौरतम्‌ के निमित्तमं उ कौ गुण नहु होता । 

७६९. मेति- मस्व भीर दुर्‌ तथादुर्‌ फी उपधा को दीघं नही होता, 
[मह्‌ हलि चः से प्राप्त दीवं का वाधक है]। 

कुवन्ति--़ लट्‌ ° पु० वहूवचने (वरर्स्०) मे दर उ भनति (ज्ञि) इष 
भवेभ्धामे उके निमित्तसैटवे वारणो गण (अर्‌) हकर अवार कौ उगारर 
होताहै। इर्‌ उ अन्ति, दाँ हका यणवि तेखारको यण्‌ (वक्रार) टोक्र्वुर्‌ 
वनिन एस दशा म दलि च' से (उकार को) दीर्घश्रप्तटोता टै जिन्न न भ्टुगम्‌' 
से निषेधौ जतादहै। 

~७६७ नित्ममिति--टर धातु दे प्रत्यय पै उकार ता नित्य लोपहो जातादै 
मकार वकार परै हने पर्‌ । [यह्‌ सोपएवान्यतरस्या म्बौ का वाधक है] 1 

कवं - क लद्‌ उ० धुण द्विवचन (परस्म०)महनउवस्‌ गुण (भर्‌), अकार 
को उकार होकर कुर्‌ उवेस्‌ इत दशा मे^लोषप्यान्यतरस्या म्यो" मे विक्त्पति उकार 
लोप श्रप्त था उपे बाधकर “नित्य करोते" से नित्य लोप होता ह । दसी प्रर बहुः 
वचनम उ मप्त=कुम । 

। कूदते--क़ धु लट्‌ प्र° पु ए० (आप्मते०) मे कर उतै, यह गुण, धकार 

कौ उकार होकर कुर्‌ उते~+तप्रत्ययकै टिदधव्‌ होने से उकार कवौ गुण नही होता! 

खक्ार--पिद्‌ प्रर पुथ एक० (परम्म०) पर चकार । बात्मनं० भ ची! भम 
पु० ए० (परस्मे०) म चव्य, यहाँ इरमृभूतरूण मादि मूत्र से इट्‌ निपेध दहता टै। 
ब्बारान्ते ठोने सै भादरा विधम से भी दद्‌ नही दता। चटृवआदिमभी द्द्‌ 
मही होता 1 नुद्‌ प्र° पुण एकन्मे परर्स्म० तथा सात्मने० दोनोम कर्ता| तट प 
पु° एकर (प्ररस्मं ०) म करिष्यति, आत्मने० म करिष्यते । {वद्‌ प भर्दूषन स्वेत, 
षट्‌ होना है) । तौद्‌ प्र० प° एवर० (परर्म) म दरीतु भात्मनेर त कुषताभू । 


न 


तिडन्ते तनादयः 


श 
वि 
© 


७६८ । येच दा १०दा 
कञ्‌ उलोपो यादौ प्रत्यये परे । कुर्यात्‌ 1 
कुर्वीति । क्रियात्‌-कृपीष्ट । अकार्पीत्‌-अृत 1 
अकरिप्यत -अकरिप्यत । 
इति तनादयः 





अकरोत्‌-लङ प्र° पु एक° (परन्म०) मे अट्‌, तिप्‌-इकार लोप, उविकरण 
तया गुण होकर ज कर्‌ ओत्‌ = थकगेत्‌ । मात्मनेन्मे ते प्रत्यय के इिद्रतुहोनेसे 
अकार्‌ को उकार टोता है सीर प्रत्यव को गुण नही होप भ कुर्‌ उ तन==मक्ुख्त 1 

७६८. ये चेत्ति-़ धातु से उ प्रव्ययका लोप होता है यकारादि प्रत्यय परे 
होने पर । 

कुर्यात्‌- ङ विधि लिङ्‌ प्र प° एक° (परस्म॑०) में उ विकरण होकर र 
के ऋकार को गुण (अर्‌), गकारं को उकार होकर "कुर्‌ उ यात्‌! इस दशामेधयेचः 
सूत्रसे उ-लोपहोतादे। हनि च' से प्राप्त दीर्घं कान भवुषटुराम्‌' से न्पिधदहो 
उता हु) 

कुर्वात-- क विधि लिड्‌ प्र० एक° (आत्मने०) मेँ क उ सीयूप्‌तनुण, 
ककार को उकार, सलोप होकर कुर्‌ उ ईय्‌ त >यत्तोप वम्‌ (उव्‌) कुर्वीति । 

क्रियतु--आश्ीलिङ प्र० पण एक° (परस्मं०)मेहृयात्‌ इस दशा मे “रिङ्‌ 
शयम्लिड्ु' से ऋकार को ^रदि' अदिश होतादै। मातन मे ष सीय्‌ स्‌ तन 
इृषोष्ट । 

अकार्पीत्‌- लुड्‌ भ्र° पु० एक° (परस्मै ०} में अद्‌, च्लि-सिच्‌, ईद्‌ होकर म 
कस्‌ ईत्‌ इस दश्ामे "सिचि इद्धि: परस्पपदेपु" से ऋकार को दृद्धि (मार्‌; सकार 
को पत्वं होता है । बत्मनेन्मे नलकम्‌ तः इस दशा मे शस्वादङ्गात्‌" से सिच्‌ के 
सकारे का लोप हौकर मृत । 

अकरिप्यत्‌-मकरिष्यत्त-- लु प्र° प° एक° क्रमशः परस्मै भौर मात्मने° 
केल्यर्हु। । 

टिष्यणी--भूपण ओर समवाय अर्यं में सम्‌ तया परि उपसं से परेक़धातु 
को सुट्‌ का आगम होता है । (म्परिभ्यां करोतौ शरूपणे, समवाये च) जैसे संस्करोति = 
अलकरोति, संसवुर्वन्ति = संघीभवन्ति । इसी प्रकार्‌ भूपण, समवाय, प्रतियत्न, विक्रार 
तथा वाक्याध्याहार अथं में उपः ते परे सुट्‌ होता ह । (उपाद्‌ प्रतियत्न ०}, जसे-- 
उपच्करवा कन्या, उपस्कृता ब्राह्यणाः, एधोदकस्योपस्कु सते, उपस्कृतं भुड्क्ते, उपस्छृतं 
ब्रूते । 

इति तनादयः 


ठै, अय कषादये. 


दुश्रीम्‌ द्रव्यविनिमये 111 
७६६ । कयादिभ्यः इना । २।१।८१॥ 

एपोऽवाद । क्रीणाति ह हत्यधो.-क्रीभीतः, एनाभ्यस्तयोरत -- 
क्रीमिति । कीणासि, करणीयः, करणीय । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीम 

क्रीणीते, क्रीणाति, क्रीणते । क्रीणीषे, करणाय, क्रीणीध्ये। पणे, करीणी- 
वह, क्रौणोमरे । ॥ 





यावय री धातु जित धावु गण वे कादिमे टै वहं ब्रुयाविधरण टै । 

इङ्ीम्‌-ी धतु दर्यो कौ भदलवेदती (वरीदना) मर्थमेदै। विपूर्वक की 
=वित्रीका वर्थ है वेनना)। 

[प्रह द की इत्स्नाहै बीरलक्रारदीभी। यटं रिद्‌ है त. उपषपदी 
है 1 पह बनिद्‌ द) 

७६६. फयादिष्य. हत्ति--क्री आदि से शना प्रत्यय (विकरण) होतराहै। यह्‌ 
शप्‌ का धपवाद दै! [षा प्रत्यय शु हते पे सार्वधादुक है तेथा भपिद्‌ सावधातुक 
होत से द्व्‌ टै] 1 

क्ोणति- ङ्गी धतु से वट्‌ प्र° पूण एक (परस्म०) मे प्निषु श्ना होकर त्री 

नातिद्र दशापरे पनाक डिद्रद्‌ होने से शकार बो गुण नही हौदा। द्विवेचेनमे 
री णातघृ यहं ई दष्यधो पैना के भाकार कोरईवार देकर क्रीणीत । वहुवचन मे 
क्रीणानि ङस दशाम ईत्वे षष्टि रे ज्ञकारकौ अन्तादेत हकर शनाभ्य- 
स्तयो ' से श्ना रे आकार का तोप होता टै क्ेणन्ति। 

रिप्पणौ--श्नाम्यस्तयोरात 1 ६१५१६१२ । का अथं है--्ना कर मभ्यस्त 
धातु कै भाकोद का सीप होता ह रितु डित्‌ सार्वधातुक परे होने पर! इसत्रा अपवाद 
है “ई हव्यधौ ।६।४।११२३॥ उका अर्थं एना ओर अभ्यसन धातु गर बकार कै 
ईकार हता ह हतारिं त्रिवु सतु सावधातुक परे हीने पर, न्तु पृत॑सक धातुके 
आकार कौ ई्ारनही दता । फते "एनाग्यस्वयोरात ` भजादिश्रित्‌ दत्‌ सार्वधा 
परे होने पर षमा क्ता है] हृलादि प्रत्यपमे "ह हल्यपौ ` सणता है निप्र ग्रीषोध, 
करीपीय, ब्रीणीव, द्रीणीम मे श्नावे कारकौ दकार हौ जात्ता है । 

्रौणीते--लद्‌ प्रर प एक° (यात्मने०) मे "६ दृष्यघो ' ते ईत होता ई । 
द्विदषत तथा बहूवचन मे आदार तोर दोदर सीषते, क्रीषत्े । मण पु० एक० तथा 
बहु° म ईत्व होर प्रीणीते, क्रीणीध्वे, दिदेवन मे भवार लोप होकर प्पि। 


उ०्पुण्एषण्मेद्रीणाए यहां बकार सोप होकर क्रीणे | दविकचन, बहृकेदते म 
ह्व होकर एीषीवहे शोणौ । 


† ५ 
न्न 


1 


तिडन्ते प्रयादथः [ ६७७ 


चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चिक्रेथ- चिक्रयिथ । चिक्रिये ! 
क्रेता । क्रेष्यति -क्रप्यते । क्री णातु- क्रौणीवात्‌ । क्रीणीताम्‌ । अक्रौणात्‌- 
अक्रीणीत । क्रौणीयात्‌-क्रीणीतं । क्रीयात्‌-क्रपीष्ट । अक्रपीत्‌-अक्गप्ट । 
'उक्रष्यत्‌ - अक्रेप्यत । 
इत्ति कयादय। 








त कड 


चिक्राय--लिट्‌ प्र पु एक° (परस्मं०) ति्‌, णल्‌, द्िस्व, अध्यास्‌ कार्य 
टोकरचिक्रीम दस दलामेक्रीके ईकार को 'अचोऽज्णिति' से वृद्धि (ठे) हौकर 
आय्‌" अदेश होता है । टिवचनमे चि क्री अतुस्‌ इस दा मँ 'जसयोगात्लिदट्‌ कित्‌! 
से अतुस्‌ के कित्‌ दो जाने के कार्ण ईकारे को गुण नही होता ओर “अचि एनुधातु 
श्रू, वां य्वोरियङ्वडौ' से इय्‌ होकर चि क्रिय्‌ अतुस्‌ = चिक्रियतुः । वहुवचन मे चि 
क्री उस्‌ = इयङ्‌ चिक्रियुः । 

चिक्रेय--चिक्रयिय--लिद्‌ म० प° एक० (परस्मं०) में चिक्रीथ, यहाँ 
भारद्वाज नियम सविकल्प से इट्‌ होकर चि क्री इथ इमे क्रीके ईकारको 
गरुण (ए), मयादेण होकर चिक्नधिय । इट्‌ न होने पर गुण होकर ~ विक्रेय । 

चिक्निये--तिट्‌ प्र पु० एक० (अत्मने०) नें चिक्रीए (एष्‌) इयङ्‌ होकर 


:.- लिक्रिये 1 


| करेता-- लुट्‌ प्र° पु एक (परस्मे० तथा आत्मने०} क। खूप है । लृट्‌ प्र° 
पु० एक० परस्मै ° में क्र ष्यति भात्मने० में क्त ष्यते । लोट्‌ प्र० पुण एकृ० (परस्म ०) 


क्रीणातु, तात्‌ होने पर कौणीतात्‌ । आत्मने° मे क्रीणीतामर । 


अकीणात्‌--लङ्‌ प्र° पु° एक° (परस्प ०) मे अ क्रीना (ना) त्‌ =मक्री- 
णात्‌ बात्मनेन्मेजक्रीता ते ईत होकर अक्रोणोत्त। विधिलिङ्‌ प्र° पु० ।एकण० 
(परस्म०) मे क्री ना यात्‌ = क्रीणीयात्‌, आत्मृने° में क्री ना ईय्‌ (सीय्‌) त-> ना 
भ्यस्तयोरातः' से आकार लोप क्रीणीत ! क्रीयात्‌-आशीलिङ्‌ प्र° प° एक ० (परस्म॑०) 
मे यासुट्‌ सुट्‌ सलोप क्रीयात्‌ । आत्मने में क्री सीयूसू तदइसदश्रा में गुण 
यलोप पत्व, प्टुन्व हौकर क्र षीष्ट । 

अक्रपीतत्‌ --लु्‌ भ्र° प° एक ० (परस्मै ०) मे मट्‌ च्लि-सिच्‌ तिपू-दकारलोप 
ईट्‌ होकरभक्रीस्‌ ईवत्‌ इशामें सिचि वृद्धिः परस्म॑पदेपु' से ईकार को व्रद्धि 
(ठ) होकर सकार को पत्व होता दै । आत्मनेनमें अक्रो स्‌ त==अकरष्ट। 


अक्र ष्यत्‌-- लृड्‌ प्र पुऽ एक° (परस्म०) का ल्प है । आ्मनेमें 
अ्रेप्यत । 
| इति क्भूषादय 


१९. अथ चुरादयः 
चुर स्तेय 1१ 
७७० । सत्याप-पाशच-हप-वीणा तुल-प्तोक सेना-तं प प्वच-दर्म चरणं चू 

चुरादिभ्यो णिच ।६।१।२५॥ 

एप्यो पिच्‌ स्यात्‌ । वूर्णानभ्य प्रातिपदिकाद धालर्यैः इत्येव मिद्ध 
तेपामिरः ग्रटण प्रपञ्चार्थम्‌, चुरादिश्यन्त्‌ स्वार्थे । पुनर इति गुण, मना- 
यन्ता०" इति धरानुन्यम्‌ तिप्‌ शादि, गुणाय । चोरयति । 
७७१ 1 णिचश्च । १।३।७४८। 

सुरादि--चुर जिमिधातुमुदाय ब आदिम है वह्‌ चुरादि गष 
कट्ताना टै । 

चुर--नुर धषु प्वौरी कला! धयम रै [दमम अकार्‌ उस्वारणरे तिय 
द, इतप्प सही कोवि एना व! गो प्रयोगन नश] । 

०७७० पत्यपित्ि-सत्याप, पाण॒हप, वीणा, तू, श्लोक, सेना, तमनु, 
त्वन्‌, वर्म, वे, चूणं [इन शदो) स तथा वृर्‌ वादि (घातुभा) से णिव होता १। 
[पच्‌ म णकार भौर चाद कौ दल्मता टकर ताहो जततादै, णिच्‌ भाघ 
धानुक है| 

र्णान्तभ्य इति--दूरणं तक के एन्दा त श्रातिषदिकादू धात्व बहुलम्‌ (प्ाति- 
पदिक मे "वट्‌ वरा है-करोति, वट्‌ कहता ६--आवषटै द्वाद जथ प मिच्‌ 
होता दै) हम वक्ति संदी णिच्‌ प्रत्यय हौ जाता थत उवा सूत्र मे ग्रह प्रपस्य 
(वि्तार) म निषहै) चृर्भदि प्ति तो पट्‌ णिच्‌ म्यार्वमहोना दै । [यह्‌ पिष्‌ 
परिसी विचैपथय का योधव नही, प्यन्त प्रप्नियाप जिस णिच्‌ बा निस्यण त्रिया 
जिगा वदेतोत्ररार्थक है) । 

पुपस्त° इति--- पुमम्त०' आदि मूत्र से गुम होता है, 'तनाचन्ता० सादि से 
धातुम येती है मोर्‌ पिर दरप्‌, शपू यादि तथा गृण, बयादेश होकर चोरयति ष्पः 
वनवा ६ 1 सम~ 

चोरयति--चृर्‌ घातु वर स्वाधं पे पिचु दोर (वृर्‌ ६ पौ शुगन्तसपुपपर- 
स्यचमदखारको गुण (बौ) टकर चोदि स्प हो ह जिवरौ "वनाव 
धतव" से धातुमज्ा होनी 2 । तप द्‌ प्र पुण एं (पस््मर) मप्निष्‌, शपू टकर 
चादिथतिद्म दशाम चौरिक दवा फो 'मविंघानुवाधधानुक्यो "सगुण (ए) 
हकेर अय्‌ आदेशो जाना है--चौस्य्‌ अ ति-=वोग्यति। 

७५१ िचध्येतति--धिजमप ते भमोपद होना है प्रियाक्क्े कतरंगामी 
हने पर । (कवत भिजन्व धातर उभयपद हनी दै} 1 


तिरन्त चुरादयः [ ३५६ 


. णिजन्ताद्‌ अत्मनेपदं स्यात्‌ कतगामिनि क्रियाफले। चोरयते । 
चोरयामास । चोरयिता । चोयत्‌--चोरयिपीष्ट । 
णिग्रीति चङ्‌, णौ, चङीति स्वः, चडीत्ति द्वित्वम्‌, हृलादि रेपः दीर्घो 
लवोरित्वस्यपस्य दीव. 1 अवरचुरत्‌ -अवूचुरत । 
इति चरादय 


चोर्यते-- चुर्‌ णिच्‌ धातुसन्ञा, णिचश्व' से आत्मनेपद होकर लट्‌, प्र° पण 
एक० मे त ्रत्यय' एप्‌ होने पर चोरि अ ते~>गुण अय्‌ आदेण चोर्यते । 
चोरयामास--चर्‌ {. च्‌, धानसन्ना, लिट्‌ ४० पुर णक में 'कातुप्रत्ययादाम- 
मन्बरे लिटि" मे साम्‌ प्रत्यय होकर चोरि विद्‌, यरद विट्‌ का लुङ्‌ होता है, आम्‌ के 
निमित्तसे चौरिके कारकौ गुण, भय्‌ आदेण होकर चौरयाम्‌ । आमन्तमे परे 
कृञ्चानृप्रयुज्यते लिटि मे लिदुपरक अस्‌ (आन) केण अनुप्रयोग होकर चोरयामास । 
लिटन्त भू का वनुप्रयोग होने पर्‌ चोरयाम्बभूव मौर दर का अनुप्रयोग होने पर्‌ 
चोरयाञ्चकार स्प भी होते है 1 आात्मनेपदमे ठ के अनूप्रयोग में चोरयाञ्यक्रे आदि 
स्परदतिद। 
` चोरथिता--चुर्‌ णिच्‌ =चोरि धातुपे लुट्‌ प्र° प° एक० चोरि तास्‌ ड 
इस दणा मे इद्‌, गु, अम्‌ आदेश होकर चोरयिता । परस्प ° तथा भात्मने° दोनों 
मेयहीष्पहोताद) 
लृढ^मे चोरपिष्यति--चोरपिष्यते, लोट्‌ मे चोरयतु-घोरयतामु, लड्‌ मेँ 
मचोरथत्‌--अचोरयत, विधिलिड म चोरयेत्‌ चोरयाम्बभूव चोरयेत आदि । 
चोर्यात--घोरि धतु से जशीचिद्‌ प्र° पु० एक° (परस्मै०) में चोरि यात्‌ 
दष दशा भें 'णेरतिटि' ते णिच्‌ (इकार) कालोप हो जाताहै 1 अशत्मनेऽ मे सीयुद्‌ 
सुट्‌ इट्‌ कर चोरि इ सीयूस्‌ इस दशा मे चोरिके दकार को गुण-अआदेश 
यकार चोप, पतव तथा ष्टुत्व होकर चोरयिपोष्ट । 
गिश्रीत्ति-णिधि० इत्यादि सूत्र से चट्‌ होता है, णौ चहि०' आदिसे ह्व 
होता है, "चि ण दिव, हनादि गेपः तथा दीर्घो लधोः से अभ्यास को दीषं होकर 
अनूनरुरत्‌ होता है । (वहं सकषेप म चुर्‌ घातुके नुट्‌ केष्ोंकीौश्िदधि दिलाई 
गई ट्‌) 1 ॥ 
अन्नचुरत्‌ = चुर्‌ णिण्‌ धातु से लुड्‌ प्र० पु० एक° (परस्मं०) मँ मट्‌ च्लि 
'िश्रिद्भरुभ्यः कतर चट्‌ मे च्लि कौ चह होकर अवचोर्‌इ अत्‌ दूस दशामें 
"मेरनिटि' से इ (णिच्‌) का लोप होने पर उसका स्यानिवेदूभाव मानकर णौ 
च्‌ पधायी हत्त से चोर्‌ शव्द की उपधा जोकार्‌ को स्व (उकार) होता 
है, "चि" भे चुर्‌ को दत्व होकर म चुर्‌ चर्‌ अत्‌ यहाँ हलादि शेषः से अभ्याप्तमें चुर्‌ 
के स्यानमेंश्वु'शेयरहतादै। चु वर्‌ घत्‌, द॒ अवस्था में "सन्वल्लघुनि चट 
परेऽनरलोये' से सन्वद्‌भाव होकर दीर्घो लवो से जम्ास के उकार को दीर्घं (उकरार्‌) 
- होकर यचरचुरतु 1 इसी प्रकारं आस्मने० मे सदुचुरत । 
वृद मेँ मचोरधिष्यत्त--भचोरयिव्यत आदि स्प हते द । 
इति चुरादयः + 





थ प्यनतप्रक्रिया 
७७२! स्वत्त कर्ता । ५।४।५४॥ 
्गिपाया स्वातस्येण व्िक्षितोऽ्ं कर्ता स्यात्‌ । 
४७३ । तैत्पयोजको तुश्च (१।४।५५॥ 
वरतुः प्रथोजगी दतु, यतृ स्स्व स्यात्‌ 1 





प्यनतपररिथा आदि म धातुके स्प वनन म निए उपयुक्त प्रतियाकौ 
पातं म्र र्यदा चाह्ि। 


मय प्वद्तति---गि (पिच या गिह) प्रय है अन्तम निन वह्‌ णनते (मि 
-भन्त) केहुताता टै । प्य धातु कौ प्प पिदर प्रकार काद्र प्रपरणमे 
वेच पिागारहछद। 

७७१ स्वतत्य इति--प्रिया य जिवकौ म्द शपे वह्ला ब्ीषैय है 
ग्वे "वुग्‌ दष्ट) यह्‌ वश्तु या शक्ति (अयं) क्ता कटूतत्ता है । 


उभिप्राययहूटैकि फरता होना विवक्षा पैः अरीन है । वो्तने वादा वक्ति 
र ङ्रिपापिदधिमं स्वतसं वतसाना बहता है वह षत है चैते--दिवदत्त पपत, 


गो पततिः तया काप्ठाति पव्ति रोते वति की दृच्छा पै भनूष्ार तीनो 
प्राग हो सत्ते ईै। 


४७१ तद्मोभक इति--उष (कं) मे प्रपौजकर कौ हतु प्ाभोर कतृ 
। {वोन ) हषी है! 


टिष्यथो--वर्वा दो प्रर बा होता एद पिद श्यंफो क्से वता 
पूसा द्रि कायं दोकरानं वावा अर्यात्‌ क्छैकी प्रणा देवे वाना जो 
ह वारये करने वालवोप्ररणादेनाह पहं प्रे वह्क्ता है वही प्रमोने$ कर्त 
पाष दुश्ाभ दोतीरै । जिमब्ररणा दी जती ह वह्‌ भषोभ्य' कत्त 
ता है । तैद मवयं जी देवदत श्यै पदे ह । यहो मायाय मो परमो 
ई मौर देददत प्रयोग्य कर्ता ह । पदं श्रेया देना ही प्रयोज का दं है । 
प्रयोजके का व्यापार कहा जप्ता दै। 


प्यन्तप्रक्गिया [ २५८९१ 


७४ । हेतुमति च \३।१।२६॥ | 

प्रयोजकव्यापारे प्रेपणादौ च वाच्ये धातोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेसयति 
भावयति । 
७७५1 ओः पुयणृज्यपरे ७।४।८०॥] 

5 

७७४. हितुमति देति - प्रयोजक का व्यापार प्रेपण इत्यादि प्रेरणा) कहना हे 
तो धातु से णिच्‌ प्रत्यय हो जाता) 

| मिच्‌ में णकार ओौर्‌ चकारकालोपहो जाता है केवल 'दइ' शेप रहती है] 

भावयति--'भवन्तं प्रेरयति" (होने वाले को प्रेरित करता दै}--इस विग्रह्‌ मे 

भू' धातु से द्ेतुमति च' मूत्र के अनुसार “णिच्‌ प्रत्यय होता दै । रू + इ--यहां 

णिच्‌ प्रत्यय के णित्‌ (ण्‌ दै इत्संनक जिसका) होने से ऊकार को (अनो ज्णित्ति 
७।२।११५) बृद्धि (जौ) होकर जौ' को बाव्‌ हौ जाता है->भौ +-इ = भाव्‌ + इ~ 
भावि--इस 1णजन्त रूप की धातु" संज्ञा होती है तवा लदट्‌ लकार मेँ “भावि +ति' 
टस दशा मँ धातु ओर प्रत्यय के मध्य में शप्‌ (अ) होजाताह) भावि+सनति 
दष अवस्था में ' को गुण (ए) तथा ए! को 'अय्‌' सादेशच होकर भाव्‌ + अय्‌ +अ 
ति-> भावयति रूप सिद्ध होता है । ~ 

टिप्पणी (१) यह णिच्‌ प्रत्यय प्रेरणा अं मँ होता है अतः भावयति इत्यादि 
पेरणार्थक क्रियाये कहलाती है 1 चोरयति (चुर्‌ + णिच्‌) यादि जो णिच्‌ त्यय 
होता रै, वह स्वायं में होतार, वहां प्रेरणा अथं नहीं होता 1 किन्तु रूप दोनों के 
समानदही होते है । (२) भावयति" के भवति' के समान समस्त लकारो में हप वनते 
है; उदाहणाथं प्रत्येक लकार का एक-एक रूप इस प्रकार है--तट्‌--भावयति । 
तिदटू--भावयामाप्त, भावयाम्बन्रुव, भावयाञ्चकार । लुट्‌-- भावयिता । ृद्‌-- 
भावयिष्यति । लोदू--मावयतु । लड्‌--अभावयत्‌ ।`विधिलिङ्‌--भःवयेत्‌ । आशिपि 
लिड्‌ भाव्यातु । सुड्--अवीभवत्‌ (इसकी सिद्धि भगे की जा रही दै) । तृड्‌-- 
अभाविष्यत्‌ 1 (३) णिजन्त धातुथो के रूप पर्स्मपद तथा आत्मनेद दोनों पदमे 
होति है, अतः "सावयते' आदि भी ङ्प होगे 

७७५. ओरिति--यहां भृनामित्‌' ७।४।६६। से “ई' तथा सन्यतः ७।४।८६। 
से 'सनि--इन पदों कौ भअनुदत्ति होती. दै] सन्‌ प्रत्यय परे होने पर जो बद्ु उसके 
अवयव अभ्परास्त के उकार को इकार हौ जाता है, यदि अवर्णं है परे जिनके एसे पवग 
यण्‌ (य, व, र्‌, ल) तथा जकार परे हो| 





१. सनायन्ता धातवः ३।१।३२। 
२, कर्तरि शपू २१६० 





४८२ ] संस्कुतव्याररणे 
सति परे यद्ग तदत्रयवान्यामोकारस्य इत्स्यात्‌ पवगेयण्‌ूजकारेष्ववणं- 
परेषु परत । अरीमवत्‌ 1 ष्टा गत्तिनिवृत्ती-- 


७७६ अत्िह््ी्लोरीक्नृयो्माम्याता पड णौ 1७1२।३६ 
स्थापयति । 





व्सोमवरत्‌ रू + जिच + चुट {प्रथम पुत्प एकवचन) -भरू भै वले भद्‌ 
का याम्रप लद दे स्थानम तिपू रोतरे श्तिःके दकार कालोपहोताहै चषा 
भदत य्णाम लुडु पे दोनेमन्तरितयाच्विवे स्थान भै चङ्‌! (ज) 
हीररअमृद्‌ञन्‌ मवस्याम धू ण्व्द गो द्वितवहेगर अभरश्रुद् मतु" यह 
पर पलत दू सौ सम्या सनात्तया उमे कव्यामकाय्र- [भवार बौ चकार" (जश्‌) 
नवया ठकोद्धम्व (उ) टोरगर] अबु भद्र ञन्‌' हम अवस्यायेपरेवामेश्भरु" वै 
क हेदि (य) तथा आव्‌ अदे सर्र यवु भाव्‌ इ अ द्‌-~>णिच्‌ का लोप तवा 
भाब्‌ केखकार बो स्वग से जाताहै।अबुभव्‌ षत्‌ दम दशा मे सन्वद्धुयष 
(सिन्‌ प्रव्यय फ ममनि कां} होर्र ओ धुयणृज्यषरेः ते उक्ारक्ो द्रकार हाता है 
तथा उमे "दीर्घो लघो मे दीघ होकर "ज्रीभवत्‌ स्प मिद्ध द्येतादै। 

ष्टे्ति-ष्टा धातु रकता यासडाहोनाभर्थमेहै।ष्टातरै पकार फो सत्रा 
होकरसम्यास्पहो जाता उतमे णिच्‌ प्रयय होने पर स्थाद्‌ दम अवस्था मे-- - 

७७६ वरतीत्ति- ष, द्धी, न्तो, गी, वेनूयी, मायी तधा बाकारान्त धातुभौ 
कै पृष्‌ यायमंहता है "पि" प्ररे होने परो 

{स्याधातु सगारन्त है अत इससूनस्नैस्थाके गि पुष ट जाता 
पुव. म उकार तथा बक्रार्कालोपलेनाताटहै गौर्पू शेपरट्ठाहै) 

स्यापयत्ति--स्था + निच स्याद इत सवस्या पूरू काभागमहोतरस्या 

म्‌ दु स्वापि णिजन्त धातु हती है । उने नद्‌ लग्र प्र° पु एव० मे स्थापि. 
ण्‌ +त्ति>गुण गौर जय्‌ खदेश होरए स्यातयति 1 


४ 





१. लुट लद लृदन्वद्दत्त ५।४।६१ 
२. नल्व सुरि २११।४३। 
३ णिध्रिटरम्य कर्गेरि चद्‌ ३।१।५८ 
ध चदि ६।१।११।८ 
५ अपयामि चच ८।४।५४॥ 

, ६. णेरनिटि ६।४।५१। 
७ णौ च्दटूयुप्रघायाः द्धस्क ५४१ 
प. सत्वेन्यधुनि चद्परेऽनप्पोपे ७1४1६ 
६ धात्वदिःष स, धोदद्धां 


प्यन्तप्रक्गिया [ ३३ 


७७७ । तिष्ठतेरित्‌ ।७।४।५॥ 
उपधाया इददेणः स्याच्चद्पर णौ । अतिष्टिपत्‌ 1 
घट चेष्टायाम्‌- 
७८० । मितां हस्वः १६।४।६२॥ 
घटादीनां लपादोनां चोपधाया म्व स्वाण्णौ । घटयति । 


। 





इरमीप्रकार--अपंयति, दं पयति, प्तेपयति, रेषयति, वनोपयत्ति' मापयति 
इत्यादि । 

७७७. तिष्ठतेरिति~-स्वा धातु कौ उपधाको इकार आदेश होत्ता है चर्‌ दै 
वामे जिसके एेमा ।ण परे होने पर । 

मततिप्ठिपत्‌ - स्था + णिच्‌ = नुड्‌ प्रथम पुरुप एकवचन । अघीभवत्‌ के समान 
"ज स्थाप्‌ इ अत्‌" यह अवस्था टो जाने पर श्यापू" को द्वित्वं टकर अभ्यास में "व 
मात्र केप दहता दै तथा ज थतस्याप्‌ इअत्‌' दस अवस्थामे उपधाहस्व होकर 
शिष्ठतेरित्‌' से स्थप्‌ के अकार (उपधा) को इकार ठो जातादै-यस्थिप्‌ इ 
भत्‌ यहा पर सन्वद्भाव होकर “य' के अकार को उकारः होतादै तथा थकार को 
तकार" (चर्व) होकर अतिस्थिप्‌ इ भ्त, यहां पर भ्रिलोपतयास्वि केसूकोप्‌ 
भीर थू कोद्‌ (ष्टुःव) होकर अतिष्ठिपत्‌ स्प वनता दं। 

७८. पितामिति--पट आदि शीर जप्‌ सादि धातुर्गों कीडपधाको स्वे 
हो जाताहैणिपरेहोने पर । (षट आदि भौर नेप्‌ भादि धातुं मित्‌ संनक है ।) 

, धघटयति--घट + णिच्‌ = घाटि--ईस सवस्था मे बाकार (उपधा को) हस्व 
होकर "घटि" णिजन्त घातु होती है । "वटि" से तिप, शप्‌, धृष, अय्‌ जादि होकर 
घटयति प वनता ह । 

(लुड्‌ लकार में 'अनीषटतु' रूष वनता है) । 
ऋ 1 

१. क्नूय्‌ गौर क्षमाथ्‌ के य्‌ कालोपहो जता 

२. शर्पूर्वाः खयः ७।४।६१ से खय्‌ अर्थात्‌ “वा' शेय रहता है गौरथाको 
छस्व ६४।५६ से हस्व होकर धव मात्र शेप रहता ह । 

३, सन्यतः ७।४।७६। यहाँ भवीभवत्‌ के समान दीर्वो लघोः ते दीषं नहीं 
होता, वरयोकि 'सयोगे गुर" के अनुसार "तिः गृरु है लघु नहीं | 

. ४, अभ्यासे च्च ०८।२।६४॥ 


३५४ 1 संसकृतव्यार्शरणे 


ज्ञप स्तने पने च, सेपयति } अक्र्त । 
॥ ईति ्यन्तप्रक्रिया ॥ 
सथ सन्नन्तपरक्रिया ' 
७७६ । धात्रोः कर्मण समानकनृ कादिच्छाया चा ।३।१।५ 1 
द्विकमंण दपिणेककनृ वादृधातो. सन्‌ प्रत्ययो णौ स्यादिच्छायामे 
पद्‌--व्यत्तापा-- वाचि 
७८० । सम्यडो (६।१।६॥ 
सन्नन्तस्य यटन्तस्य च ध्रातौरनम्यासस्ये प्रथमम्यंकाचो दरे स्तोऽजादस्तु 


शप्‌ दति-- तप्‌ धातु जनना रौर ज्ञात कराना अथेह! 

[यहे चुरादि गणय! छतु द इसमे प्रेरणायेक मिच्‌ करने पर स्वाय णिच 
काणरेसिटि ६४८४ मेलोपहो जीना) 

जपयति---्‌ + णिच्‌ पि इम अययरस्या मे यकार (उपधा) पौ स्व 
हकर श्वपि' णिजन्ते धातु होती है। उसे नेपयतति षप वनतः है। 

मनिनपत्‌-~ त्‌ + पित्‌ + चटुः [प्रथम्‌ प्प एकवचन) भ नप्‌ इ~ मद्‌ ~ 
दस दथा मे द्वि, अम्पामदर्व, पि सोप होकर अनिजत्‌ । 

टिप्पणी--इम प्रवार छन्य धछातुमो मे भी णिजन्त (प्ररणार्थ॑क) रूप कनि 
जा सयते ह! बुं प्रसिद धातु दे णिजन्त श्प विम्न प्रकार कै हत्त ह 

गपू-भभयति । दा-दप्यति 1 हग -दर्येति । धा (पीन) --पाफयर्ति। पा 
(पालमा)--पावयत्ि 1 लबू--ततम्भयति। चर्‌ (होना)--भावयति । प्र्‌.--प्राहयत्ि। 
नमू-ममयति, नामयति 1 हुमू-पातयति । नी-नाययति } भी-भाक्यत्ति भीषयते । श्रू 
{सुतना) शवियति । ब्रू --वावेधरति । मृ~मारयत्िं ! मारयति ! रन्न्‌--रन्नयति। 
श्ट रोद्तति-रोपयति । सिधू-पाधयति, सेधयति । इ्यादि ( 

॥ इत्रि ण्णतप्रद्रिपा 

सन्नतेति--सन्‌ प्रन्यय है जन्त मे जिरये वह्‌ सन्‌ + यन्त न्=सममन्त धाद 
पेदलाती ह 1 सन्नत छतु वी परि = सन्नन्ते प्ररिषा। 

४७६. धातोरिति गुष्तिजबिद्म्य सतू रेषाभे ते चनु की जनृवृतति होते 
दै] जोदच्छाकराकर्महो तथा इच्छा श्रिया कौ समानकतृक (यरयादि च्छा त्रिया 
कावर्ताहीहैकरता जितम देरी) ही प्रघतुतै इच्छ भयं मे विक्लसेसन्‌ 
प्रत्यय दता है! 

षद्‌ ध्रातु व्यक्तवाणौ (म्पष्ट उच्चारण या पटना) सथं महै । इमे मनू 
प्रधय होता दै, “सन्‌ मे त तेय रदत दै। 

७८० सन्वहोरिति-- [एतयो द्रे एवमस्य ६।१।१, वनादेद्धिरीयस्य ६।१।२ 

1 ए सत्यतः ज्ज्व मकारको छारलेकरहै। 


१ 
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द्वितीयस्य । सन्यतः । पठितुमिच्छति पिपटिपति । कर्मणः किमू ? गमने- 
नेच्छति । समानकत कात्‌ किम्‌ ? जिष्याः पठन्त्वितीच्छति गुरः 1 वाग्रहणाद्‌ 
दियमपि ! 





की अनुढृत्ति टो रही दै] जिसक्ना दत्व न हज हो (बनन्यासस्य) ठेसी सन्‌ प्रत्ययान्तं 
भौर यड प्रत्ययान्त धातु के प्रयम एकाच्‌ को द्वित्व होता है, जिस धातु के आदिमे 
जच (स्वर) हौ उरक तो द्वितीव एकाच्‌ को दत्व होता है 1 

टिप्पणी -एकाच्‌ का अथं हे एक अच्‌ है जिसमे, जैमे-- "ट्‌ + सन्‌' यहा 
पर "ट्‌ एकाच्‌ है, क्योकि इममे अ दही एफ अर्‌ है। पट्‌ को दित्य होकर पट्‌ + 
पट्‌ + स ~> मभ्यासका्यं प+- पद्‌ + स इस अवन्या मे-- 

सन्यतः इति--अभ्यास के भकार को इकार हो जाता ई सन्‌ प्रत्यय परे होने 
* प्र । [इमे भभ्यासि के "प' के स्यान.पर“पि' टो जाता है] । 

पिपच्िपिति--प्नुमिच्छति" (षटुने की इच्छा करता है)--इत विग्रह मे 
"वातोः कर्मगः' इत्यादि सूत्र से पट्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय होकर 'सन्ध्डोः" सूच कै अनुसार 
पद्‌ शब्द को द्वित्व होने पर पूरं पट्‌ (अभ्यात्त) का 'प' नेपः र्दृतता है तया 'सन्यतः' 
सेउप्न्प'के अक्रारको इकार दो जतां पिपद्‌ 'त' इस अवस्यामें स (सन्‌) 
को इट्‌, (इ) का जायम होकर स्कार को पकार होता है । इत प्रकार "पिपठिपि' यह्‌ 
सन्नन्त धातुः वनती दै । उत्तमे लद्‌ लकार के एकवचन में तिष्‌, शप्‌ टौकर 
पिपय्ि + अ +-ति~>परल्प (भ +अं ->अ) पिपठिपति । 

कर्मण इत्ति---इच्छा की कर्म॑ ल्पधातु ते प्न प्रत्यय होत्रा दै, यह्‌ क्योकहा 
गया है ? इसक्तिये करि गमनेन इच्छति -- यहाँ गमनं क्रिया इच्छा का कमं नहीं 
बपितु करण ह । अतः "नम्‌" धातु सने सच्‌ प्रत्यय नहीं होता । 

समनेत्ति-जो इच्छा का कर्ता है वहे उस्र (जिससे सन्‌ कला है} धातु 
काभी क्ता होना चाहिये, यहं क्यों कहा गया है ? इसलिये कि “शिष्याः पठन्तु! इति 
इच्छति गुहया पर परन क्रिया इच्छा का क्म है, किन्तु दोनों क्रियाओं के कर्ता 
भिच्च-भिच्र ईै--"पठन्तु' का कर्ता शिप्याः' है गौर शच्छति' का कर्ता "गुरः है 1 
इसलिये दोनो क्रियाय स्मानकतूक नहीं मौर यर्दा पट्‌ घातु भे सन्‌ प्रत्यय नहीं 
होता 1 





१. यहाँ “इच्छति क्रिया का कर्ता जो देवदत्त मादि है वही पठन जिया 
का कर्ता है 1 मतः प्‌ धातु इच्छा, क्रिया कौ एककतूंकं हँ तथा वह्‌ (पठन) इच्छा 
काके्मंभी दै इसलिये पट्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय होता है। 

२. पट्‌ प्‌ स--यर्हा हलादिः" गेपः ७४/६० के अनुत्तर %' मात्र शेप 
रहता दै \ 

३० भार्धधातुकस्येड्‌ वल्लादेः ७।२।३५॥। 

४, सनदयन्ताः धातवः ३।१।३२ 


३८६ संसटतव्यावरणे 


लुद्समोर्घस्सु । 

७द१। स" स्याघंधातुके ।७।४।४६॥ 

घस्य त. स्पात्‌ सादवाधघातुके + अत्तुमिच्छति लिधत्सति एकाच 
ति 

्रा्रहुमपदिति---धातौ बमंण “इन्यादि सूत्र मे "वा (विक्त के) शब्द 
का ग्रहण दिया भमा है दमल्यि (पश्च मे) भटतुम्‌ इच्छत्नि' इम वाक्य का भीं प्रयोग 
होत्ताहै। वक्ता भौ इच्टा के वधीन टपर चह बद्ध वार्ता है-- दस अर्थकौ 
प्रकट क्सने करे तिथे षद्‌ धान ये "सन" प्रत्यय जौडकर पिपर्टिपति' शब्द क प्रवो 
करे अथवा 'भटितुम्‌ च्छति दम वाय का प्रयीम करे । 

रिप्णो- (१) धतुं दो प्रर कीहैमेद्‌ जीर जनि । जिन घलुभीसे 
परे वलादि (यको छर वोर व्यज्जन जिसे यदिमे होना रै) भार्धधातुक 
्रत्मय होने पर उस प्रत्यय से पदमे इ ¶्ट्‌) आ जातादैवे दद्‌ (म+दद्‌) टै! 
जिनसे दर्‌ नटो धाता वे अनिट्‌ (न-+ष्ट्‌) ह) जौ धातु सेद्‌ ठै, उमे परे "सन्‌ 
प्रत्यकोद्ट्‌ टौ जाताटै, जैसा कि 'प्रिषटिपति' मे हृभाटै, जन्तु जो धातु अनिट्‌ 
है वरटा इद्‌ तदी होवा जसे 'चिरीपिः म । (२) जौ धतु सन्‌ न्ययन होने षर 
परस्मैपदी या आत्मतरेपदी जसी दै श्राय सन्‌ प्रत्ययान्त द्योते पर्‌ भी उसी पदमे ट्त 
है धत "विपट्िनिण मे परम्बैषद टोतारै। तया चिको्पति--विगीपति--यहौं - 
उभयपद हतत 1 (“पिपध्िति-- दम सन्नन्त घ्रातुं के भौ "पटति" वे समान सभी 
सका त्न तिम्न प्रकार से हप होते टै ~ 

सद्‌--पिपदिधतिः । तिट्‌~“पिपटिपार्सग्यर' *पिप्रल्पाम्ब भूव पिपटिपा- 
मास" । सुटू--"पिपट्पिता' । चृद्‌--'पिपटिपिप्यत्ति । सोटू--“परिपय्प्तु" । तड्‌-- 
"अपिपटिपत्‌" । विधिसिद्‌-“पिपच्पितु' । जआाशिपि लिदू-"पिपटिप्यात्‌' । वुद्‌-- 
"अिपुचिपद्‌" + लृटू---“अपिपदिप्यत्‌' । 

घुड इति--यद्‌ घातु से सनु भरत्यय करने पर (बुद्‌ सनो्स्ल्‌' २।४।३७॥ 

दस सूय्र से मद्‌दरेस्थानमे धस्‌ (धम्ल्‌) देक दो जाताहै। परस 
इस यवस्या म-- 

७८१ स $ति--(स +-सि 4+वार्धयतुके) स्वार को तवारदटौ गात्रै 
श है यादि मे जिषे (प्रदी) देना याश्वघातुन परदे होने एर {इते श्र्‌ेस्‌ 
बोद्‌ होता दै) 

निपत्सत्ि--त्तुमिन्छति (खाना चादेता है) दस त्रिग्रहं म यद्‌ धुम 
सन्‌ शरत्यय होने पर खद्‌ कौ धस्‌ ददश हौ जतादहै “धस्‌ +स' दम अवस्यामे सः 
स्थाध॑घापुे' से सवार को तकार होकर “वत्स ->रदि्वि घ घत्त->यभ्यासकेषको 
जं वथा तन्यत! सेजके अर्गार को दकार होकर “जिषरस' सन्नन्व धानु बनती है! 
उपमे लद लेवयरमे ति्‌, णप्‌ रोर "जिघःसति' स्प होता रै। 

एकाच- एवाव उपदेशेऽनुदात्ताव्‌ ७।२।१०॥} 
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-">७८२ } श्रज्भनममां सनि ।६।४।१६॥ 
अजन्तानां दन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो लादौ सनि । 


७८३ । टको भलू ।१।२।६॥ 
इगन्ताञ््लादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । वऋत इद्धातोः । कपु'मिच्छति 
चिकोपंति । 


दूस सूर के अनुसार "धत्‌ धातु से परे (सन्‌ आदि) आधधातुक को इट्‌ नहीं 
होता । छ धतु से सन्‌ प्रत्यय होने पर-- 

७८२. अज्सनेति--अच्‌ (स्वर) है अन्त मे जितके देसी धातु, हन्‌ धातुं मौर 
अजादेश गम्‌ धातु (अर्थात्‌ इण्‌ आदि घातु के स्थान मेहने वाली गम्‌ धातु)-- 
इनको दीघं होता है स्षलादि सनु परे होने पर। 

दिप्पणी-(१) सूत्र मे जो अच्‌ है वह्‌ गम्‌ का भी विशेपण माना जतिादै 
अतः 'अजादेणगमेश्व' यह्‌ अथं किया गया है। इकषसे इण्‌, इद्‌ तथा इक्‌धातु के 
स्थानमेंजो गमु भदेश होता है उनका प्रदम होताह तथा इण्‌ मौर इक्‌ से कर्म 
वाच्य मे जिगांस्यते ओर अधिजिगांस्यते-में 'अ' दीर्घं होता ह" तथा इड्‌ के कतुं वाच्य 

भप अधिजिगांसते' में भी (२) जव सन्‌ प्रत्यय को इद्‌ नहीं टोता तव वहू श्ललादि 
। (शल्‌ है जादि मे जिसकै) होता दै । इट्‌ होने षर तो उसके भादि में "इ' (मच्‌) होता 
है, भतः वहं लादि नदीं रहता । । 

७८२. इक इति---इमन्त के आगे ज्ललादि सनु क्त्‌ हौ जातादहै। (सन्‌ के 
कित्‌ हौ जनेसेको गुण नदीं होता) छ+सन्‌ यर्हाकको दीघं होकर क +सन्‌ 
इस दशा मे-- ( 

त्त इति-- ऋत इद्‌घातोः ७।१।१००॥ इस सूत्रके हारा “उरण्‌रपरः 
१११५१) के सहकार से ऋकार के स्थानमें इर्‌ होताहै। 

, चिकीर्षति-करतुमिच्छति (करना चाहता दै), इस विग्रह मे कृ धातु से सन्‌ प्रत्यय 
होकरकृ+स इस दशामें डट्‌ न होने पर अज्खनगमां सनि! पते कौ दीषं होकर 
गुण के अभाव मे चृत इद्धातोः पे चको द्र हौकरकिर्‌ +स इस अवस्थामें हलि , 
च" से इकार को दीघं होकर कीर्‌ स~+-रेसी दशा में द्वित्व अभ्य्ास्षकायं तथा सकार 

> को पकार होकर "चिकीपं' सन्नन्त धतु वनती है उससे 'चिकीपंति' रूप वनता है । 








(म 


१. कतृ वाच्य में तो इनसे परे सनूकोडइट्‌ हौ जात्ता है अतः ज्ललादि सन्‌ ही 
ही नदीं मित्ता तथा जिगमिपति, अधिजिगमिपति--ये रूप होते है । 
। २. एकाच उषदेशेऽनुदात्ताव्‌ ७।२।६०॥ 
३. इको अल्‌" से सन्‌ कितु हौ जाता दै तथा 'विडतिच' सूत्रसेगुणकां 


निषेध दहो जाताहै। 


२८ ] सच्छतव्याबरणे 


७८४ सनिं ग्रहगुहोऽच (७।२।१२॥ 
ग्ैगृहिरगन्ताच्च सन्‌ इण्‌ म स्यात्‌ । वुभूपति । 
इति सन्तन्तप्र्रिया 
अथ यङ्न्त्रक्रिया 
७८१ । धातोरेकाचो हलादेः प्रियास्शभिहरि यड ।२।१।२२॥ 
त 





७८४ सनीति--ग्रह, गृह, मौर उगन्त (उमः यर्थावु उ भौर ऋहँ भने मे 
निके) धातु से प्र सन्‌ प्रत्ययकौ दद्‌ नही हता 1 

ुमूयति--भवितुमिच्छति (होना चाहता है) इस विग्रह्‌ मेश्रुधाठुसे सन्‌ 
प्रत्यय होकर "नि ग्रहयुरौस्व' ने दद्‌ वा निपेध होता है । "दौ त्‌" सेसनुरितु 
हो जाता है तया गण नही होता भू † स" इस अवस्था म द्विच, अभ्यासकषर्य' तवा 
सकार कौ धवार होर वुभूप सन्नम्त धायु वनी है उत्ते सेट्‌ प्रयम्‌ पस्य एकवचने 
मे वुूपति । । 

टिष्पणो--कृ्ठ प्रसिद्ध धातु के सन संप दस प्रकार दोत्रे दै-- 

आप्‌--दष्पति । गमु--जिममिपदि ! प्रा--जि्रासुतति । चि चिचीषति, 
यिकीषनि । जि--जियीषति । ्ा~-जिक्लासति । दित्सति । दण्‌--दिदर्त #¶" 
धा--धित्सति । पा--पिपामति ! वुधू-चुमृत्सयै । ब्रू--विवकति ते! मुन्‌--वुमु- 
सते । मर--मूमूर्ेति } चन्‌--यिशनि-ते । लम्‌--निप्दते । वेसू--विवत्ति । श्र 
(सुनना)--पुभूपते । स्तु-रषट्रपति । स्परृ-मुस्मूते । स्वप्‌ --सुपृष्ति । दन्‌-~ 
जिपासत्ति। हा (त्यागा) - जिहासति । 
1 इति सन्तन्तप्रदरिपा ॥ ४ 

यडनते ति--यड प्रत्यय है यन्तमे जिक्र वह॒ यन्त धातु है। यद्ूतकी 
श्ररिफन=यटन्तप्रत्रिपा । 

७८५ धातोरिति--द्रिया का वारवाट हीना या यधिद होना (पौनदुस्ये 4 
भृशार्थे = त्रियातमनिटारि) दस अर्थं कौ प्क्रट कटने वरं लियेदेमी धातु से, जिनमेएवं 
हो स्वर है तथा जिम मादिभर व्यज्जनहै, यदू प्रत्यय हीत है । "द्‌" प्रत्ययमे 
श्य' देष रहना है, भ धानु जौ एकाच्‌ मौर हलादि है उत द्रियास्तमपिहार म 
यट भ्रव्यय होकर श्वन्यटो ' ६।१६ पे दवित्वद्ोजाता है गौर श्रु भूय दष 
अधवस्यामे। 





१. को द्वित्व होकर पूरे माम (मम्यास) वे ऊक्रार को उफार (हस्व) 
तया भकार कौ वकार (जपत) हय जाता है। 


२. पौनुम्य धृशा्वस्व द्वि माममभिदार । निद्धान्तशैमुरी । 


न 1) यि 


धन्तप्ररिया [ ३5६ 


पौनःपुन्ये भृशार्थे च चोल्ये धातोरेकाची दलादेयंड्‌ स्यात्‌ । 
, ७८६ । गुणो यङ्लुकोः 1७1४1८२॥1 

अभ्यासतस्य गणो यङि यङ्लुकि च परतः ! डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः 
पुनरतिशयेन वा भवति वोभूयते ! वोभूयाञ्चक्रं । अवोभ्रुयिष्ट । 


--------------~-_-_______~_~_~~___~~_~~_~_~_~~_~_~_~~_~-~~~_~~~~~ब--~-~-~~~~~~~~~~~~-~-~~-~~~--~~~-~--~-- 





७८६. गुण इत्ति- अभ्यास को गुण हौ जाता है यङ्‌ प्रत्यय परे होने पर 
तया यड्‌ कालुक्‌ हो जाने पर! 

[हां मभ्याप्त को गुण होकर 'भोभूय' तथा अभ्यास के भ कौव' होकर 
'वोभूय' यह्‌ यडन्त धातु* वनत्ती है ।] 

डिदन्तत्वादिति--यद्‌ प्रत्यय के डित्‌ (उकार है इत्सं्क जिसमे) होने से 
यडन्त धातु से मात्मनेपद! होता ह । 

दोभूयते--पूनः पूनः अतिशयेन वा भवति (वार-वार या अधिक होता है)- 
इस विग्रहमेभ्रु धातु ते यङ्‌ प्रत्यय होने पर दत्व होकर श्ूभरुय' इस यवस्थामें 
जम्यासर को मृण (ओकार) तथा भकार को वकार (जश्त्व) होकर "वोभय' यह्‌ रूप 
होता है । इसकी शसनायन्ताः घातवः' से धातु संज्ञा होकर तथा स्तु होने से 
सात्मनेपद होने के कारण लद्‌ लकार में बो्ूय +ते-> शप्‌ होकर वोभय +- अ ~+ ते-~> 
यके मकार का शष्‌ के मकार से पररूप होकर वोभूयते रूप वनत्ता है । 


टिप्वणी--(१) क्रियासमभिहार मेँ यङ्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है यतः पक्ष में 

वाक्य भी होता दै जंसे--पुनः पुनः भवतति मथवा अतिशयेन भवतति (बोभूयते) । 

(२) यडन्त धातुं के खूप सभी लकारो मे होते ई; जँसे-नट्‌-वोभरयते । (लिट्‌- 

वोभूयाच्चक्रे । बुट्‌--वोभूयित्ता ! लृट्‌--वोभूविप्यते । नोदट्‌-बोभ्ूयताम्‌ ! लड्-- 

अवोश्रुयत । विधितिङ्‌--वौभूयेत । माणिपि लिड--वोभरूविपीष्ट । लुड्‌--अनो- 

विष्ट । लृड्‌--भवोभूयिष्यतत । इनमे से वोनूयान्चेक्रे तथा मवोभूविष्टकी सिद्धिका 
प्रकार नीचे दिखलाया जा र्हा है-- 

वोभ्रुयाञ्चक्ष-(चू + यड्‌ + लिट्‌ }-वोभूय + लिट्‌ दस अवस्था में प्रत्ययान्त होने 

से आम्‌ प्रत्यय होकर वोमूय + भाम्‌ ~+ विद्‌-- यहां विद्‌ का बुक्‌" हौ जने पर ता 





१. अभ्यासे चच ८।४।५४। 

२. सनायन्ता धातवः ३।१।३२॥ 

३. अनुदात्तदिम्त मात्मनेपदम्‌ १।३।१२॥ 
४, कासूप्रत्ययादाममन्तरे लिटि ३।१।३५॥ 
५, आमः रोटा२१॥ 


३६० | सच्छतव्याकरणे 


७८७ } निरय कौटिल्ये यत्त ।३।११२३॥५ ू 
गयर्थान्कौरित्य एव यद्‌ स्यान्न तु त्रियासमभिहार । 


७८८ 1 दीर्घोऽकित 1७1४८१८३) 
सफितोऽभ्यासस्य दीर्थो यदयदवुको. । दुटिल ब्रजति वाव्रच्यते । 
७८६1 यत्य हत 1हो८ौ४६।) 


„______._----------~---~-~-----~~ 


हम्‌ का वनूप्रयोय' होने प्रर ष धानुकानिद्‌ तगारमेभो आत्मनेपद का सप 
होवा है (चङे भादि) बह्‌ जोडा जावा है चत बोध्याम्‌ + चतरं ¬ मो रूयास्वग्रे धादि 
स्प यनतेहु। 

यदोुपिच्ट--(भू + यद + लुड्‌) वोमूथ + द्‌ यद्‌ होर थ ‡बोपूय ~> 
त~>धातु तवातवे मध्यमे च्वि होरर मको पतच हो जाता रै--अ गे्मूय 
स्‌+त~>मिच्‌ क इदु (द) चाम होरर अवोभूय+ईइ+स्‌ +त यड्‌ वै अकारकफा 
सोप" त्वासु सो पत्त्व होन पर "वनोगूरिष्ट' स्प वनता । 

७८७ नित्यतिति- गत्यर्थ धातुं से कौटित्य सथं मर ही.यदु प्रव्ययहताहै 
वार-वार क्सने या यधिक्र स्यम वही । 

७ दीं इति-अपितु सभ्या कौ दीं होना है यद्‌ परे देने पर त्रेया 
यद्‌ दा युक्‌ होने फर) ~> 

टिप्पणी जिसका ककार इन्स्चक होदा हैः वह पिव वह्याता दै। ज्दां 
अभ्यातत को नीक्‌ (पत्‌-प्नीपल्यते) तवा नद्‌ (गम्‌--ज द्गम्यते) शदि क्रा भागम हो 
जाना है वरां नीय तया नुर्‌ के रिव रीन वे कारण बधभ्वाह्ठ भी कितु केटनातां रै! 
जी विच दी है वह्‌ यपरितु कटतात्ता ह 1 

याव्रज्यते-- परिल ब्रननि (टढा चत्ता है}--दइस ग्िग्रह मे गत्यर्थक व्रज्‌ 
रातु से यड प्रत्यय होता है । व्रम्‌ + य्‌ द्वित्व होकर तया यभ्यासमे वशेष दह्‌ जाने 
पर "व +न्‌ ~-य' इमः वस्या म नम्यते यकार कौ दीं (आफ्र) हीर 
न्वाव्रज्य' यडन्त घातु यनप्ती रै 1 इसत्त चट प्रथम पुष्य एकवचने मे बात्रज्यते रष 
वनता है। 

वान्य + च्रिट्‌~ वा्रभ्य~साम्‌ च्रे इस दश्रा मे-- 

७६६ यरपे्--च्यन्मन (हन्‌) मे परे चः शब्द वा लोप दहो कत्ता दै बाधः 
धातुक परे दुनि पर) 

त 

१ दन्दानुप्रयुज्यने लिटि ३१ १।४०॥ 

२ माम्प्रगमवतु श्ैनोधरयोयस्य १।३।३॥ 

३ ती तोप ६।४।४५॥ 


५ 


यङन्तपरक्रियां [ ३६१ 


यस्येति संचातग्रहणम्‌ । दलः परस्य यशव्दस्य लोप आधधातुके । अदेः 
परस्य । उतो लोपः । वाव्रजाञ्चक्रं । वात्रजिता । 
७६० । रीगृदुपधस्य च ।७।४।६०॥ 

दद्रदूपघस्य धातोरभ्यासस्य रीगागमो यद्यद्लूकोः ¦ वरीवृत्यते ! वरी- 
वृताञ्चक्रो । वरीवतिता । 








(सूत्र मे) "यस्थ यह्‌ यकार (य्‌) तथा अकार (य्‌ +अन्=्य) के समुदाय का 
ग्रहण किया गयादहै। | 

आदेरित्ति-भदेः परस्य १।१।५८। के अनूसरार य' समुदाय के आदि भाग 
(केवल यकार) का लेप होता है। 

भत इति---अतो सोपः ६।८।८८। (अर्थात्‌ आर्धधातुक फे उपदे कालम जौ 
यदन्त बद्धं उसके अकारका लौपदहोता है आर्धधातुक परे ने पर) मे अकार का 
द्रोपरद्धो जाता है। 

वात्रनाञ्चक्ते--(ब्रञ्‌ + यड्‌ + लिद्‌)--वाब्रज्य + विद्‌, लिद्‌ प्ररे होने पर 
नाम्‌ प्रत्यय होता दै तथा तिद्‌ करा लोप होकर कृ धातुके लिद्‌ तकारकेरूपचक्रेका 
अनुप्रमोम होकर वात्रज्य + माम्‌ + चक्रे-- यहां पर "भादः परस्यः की सहायता से 
श्यस्य हलः' सूत्र के दवाय यकारका तोप तथा भतो लोपः से अकारका लोप होकर 
वाब्रजाञ्चक्र रूप वनता हें 1 

वात्रजिता--(त्रज्‌ + यद्‌ + नुद्‌) -- वात्रज्य +- तास्‌ +ड" इस दशा में तास्‌ 
कोदइट्‌ का यागम होता ह तथा उपर्युक्तं रीति से यकार मौर मकार कालोप होकर 
वात्रज्‌ ¬- इ + तास्‌ + भा यहां भास्‌ (टिसं्क) का सोप्र हो जाने पर वात्रन + इ + 
त्‌+ञा-~> वात्रजिता रूप बनता है । 

७९०. रीशित्ति- ऋकार है उपधा मे जिसके एेसी धातु के अभ्यासको रीक्‌ 
का भागम होता है यड्‌ परे होने पर तथा यङः लुक्‌ होने पर । † 

वरीव्रव्यते--पूनः पुनः सतिशयेन वा वर्तते (वार-वार या अधिकता से होतां 
है)--इस विग्रह मँ दतु धातु से यङ्‌ प्रत्यय होकर दत्व होने पर व + इत्‌ +-य-- 
इस अवस्था मं मस्यास को रीक्‌ का भागम होतादहै (रीक्‌ मेँ री शेष रहता है) 








१. “लुटः प्रथमस्य रोरसः' २।४।८१५॥ सूत्र के अनुसार लुट्‌ के प्रथम पुरुप 
एकवचन भं तिपू के स्वान में 'डा' हो जाता दै तथा "स्यतासी लृलुटोः ३।१।३३॥। से 
घातु गौरं प्रत्यय के वीच "तास्‌" आ जातादहै। 

२. डा'मेंना शेप रहता दै भौर इसके "उद्‌" होने से तास्‌ के भासु भामं 
(टि) कालोपहो जाता है) 


३६२ | स्टतम्या्ररणे 


७६१ । प्षुभ्नादिपु च 1८४१३६१ 
णस्य न । नरीनुत्यते । जरीग्रह्यने । , 
11 इति यडन्तप्रनिया ॥ 


क 
तया "वसंदधव्थ' यह्‌ यटन्त धातु वन जाती है । इस तट्‌ तमार मे शवयीर्ल्यते" संप 
वनता दै। 
दरीयृतान्यद्रे-- {दत्‌ + यद्‌ +लिद्‌) बरीख्त्य + याम्‌ + चदे ~ पवा भौर 

अकार वा (उपरयुत रीनि मे) लोप होर वरीदताज्चङे 

वेवृतित्ता-- (बरु + पट्‌ + चुद्‌) वरीक्रत्य + ताम्‌ +टा~> वाजिता कै सथान 
वरीवृत्तिता स्प वन जाता) 

७६१ भुभ्नादिप्विति -धुम्न नादि एव्दा म णत्व अर्थावु नकार कौ णकार 
नह्य हता । 

दिष्वणौ--शयुम्न मादि ण्व्दगणधाठम द्वियं गये ह। उनमे बो ज्रप्री 
नियम मै अनुसार वाद का णकारः प्राप्त होता टै उसका इस सूते निपेधर्विया 
गारैः) 


नरीनृध्यते--पुन -पून सतिशयेन वा नूयमि (वारवार या भविक ना्चता 
है)--दम विग्रहम नेतु धात्र स यद्‌ प्रत्यय होता है । द्वित्व तया अम्यासको यीक्‌का 
यायम होकर वरीय कं भमान दी नरीनृ यः यदन्ते धानु वनवौहैं। यद्र रेफसे 
वागि होन दारणं नृत्य! दे नक्रार कौ णाद देना प्राप्त होता दै" किन्तु कषुभ्नार्पु 
चसे उसङा निपद्य जाता! सरीनृत्य से तट्‌ लकार वै प्रथम परुरुप एकवसेन 
मे मरीनृयते। 

जरीगृद्धति ~ धुन पुनः सतिश्मन वा गृह्णति (वार्‌ बार या मधिक रण 
परता) दस विग्रह्‌ मे प्रु. धातु से यद्‌ प्रस्यय रर द्वित्व तया भम्पाम-कामर 
होकर जरदगृह्य' यदन्त धनु यमत्री रै ठममं जरीगृद्ते ! 

रिण्यपये-दु्ट जन्य प्रमिद्ध घरादुनो ठै मडल शूप दम प्रकार होति ई--अद्‌- 
वसय्धते । गृ--चत्रोयने ।* यम्‌--उद्रुम्य्ते । भा--वेभीथे) घ्ा-जध्नीयते। 
वि-चचीयते । चट्‌ ~ चल्दूरते । वि--जेजीयते 1 जन्‌--जाजायने ) दा--देदीयते 1 
धा--देघौयने । पठु- पनीपत्यते । षटु- पणय 1 च्छ्‌ --परीपृच्ख्पते । वम्‌ -- 











१ यद्कप्वयट्‌नुम्व्यकायःपि < १1९॥ 

2 यन्पासमेप्वरार कौ उवार (वहश्च ७२) भीटो नादा द। 

3 यदं "गरहिग्यावयिव्यधिवष्टिविवविदृग्वपिपृच्छतिशरज्नतीना दिति च" 
६११६६ इमं सूत्र से फ़ के स्थानम हकार (सम्प्रसारण) हो जत्रा ह। 


५ 


अथ यङ्लुक्पधरक्रिा 
७९२ 1 योऽचि च ) २/७ 
योऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌ चकारात्तं विनापि ववचित्‌ ! अनैमित्ति- 
कोऽयम्‌ अन्तर द्त्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलरणेन यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । 
अभ्यासकायंम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः । गेपात्‌ केतंरीति पररमेपदम्‌ । चकरीतं 
चेव्यदादौ पाराच्छपो लुक्‌ । 
७६३ 1 यडे वा । ७।२।६४॥ 


वावस्यते । शी--शाशय्यते । स्मृ--तास्मर्यते । हू-जेष्ठीयते । हा--जेहीयते । 
पत्यादि । 


॥ इति यडन्तभ्रक्रिया ॥ 
यडः सुक्‌ इति--यङ प्रत्यय क्रा लुक्‌ हो जाने पर भी प्रत्यय चक्षण से सना- 
चन्त मानकर जिसकी धातु संज्ञा हौती है वदी यङ्लुक्‌ धातु ह । यङ्लुक्‌ की प्रक्रिया 


को यड्लुक्‌ प्रक्रिया कहा जात्ादै। 
६२८ यडः इति--अच्‌ प्रत्यय परे होने परयङ् कालोपहो जाताहै। 


चकारादित्ति-सूतर में च' (=भी) कटने से उस (अच्‌ प्रत्यय) के विनाभी 


कहीं यड्‌ कालौपदहो जाताहै। 

ष अर्नमित्तिक इत्ति--यह यड्‌ का लुक्‌ (लोप) विना किसी निमित्तके होता 
भतएव यह अन्तरङ्ग दै तथा अन्तरद्ध होने से (किसी अन्य प्रत्यय आदि भने से) 
पहले ही हौ जाता है । 

1 तत इति--तव (यड्‌ का लोप होने पर} प्रत्ययलोपे प्रत्यथलक्षणम्‌ (१/१/६२।)) 
अर्यात्‌ प्रत्यय का लोप दौ जनि प्र उस्र प्रत्यय पर आधित कर्यो जाता है) इस 
सूत्र के मनुसार द्ित्व हौ जाता है । फिर अभ्यात्त कार्यं होता है तया घातुसंला' होने 
पर ल्‌ आदि होते 
शेपादिति--शेपातु कतरि परस्मंपदमु १/२/७८।! इसके अनुसार यहाँ 
(यङ्लुक्‌ मे} परस्मेपद होता है 1 
चरकरीतमिति--यदादि गण में "चकेरीतं च' यह्‌ पढा गया है भौर चकंरीतः 


यड सुक्‌ को कहते दै, भतएव यङ्‌ लुक्‌ में णप्‌* का लोप (लुक्‌') हौ जाता दै 1 
७६३. यडोवेति-- यङ्लुगन्त से आगे एसे सार्वधातुक प्रत्यय को, जिस्तके भादि 


में हल्‌ हो तथा 'चिस्तकरा पकार इत्संत्तक हो विक्रत्पसे शद्‌ का मागम हौ चत्ता 
[ तिप्‌" एेता ही सावंघातुकं है ।| 
१. सनायन्ताः धातवः -३।१|।३२॥ 
. कर्तरि शप्‌ २।१।६८। 
. अदिप्रभृतिभ्यः श्षपः २।४।७६॥ 
४. तिङ्पित्सावंधातुकम्‌ ३।४।११३॥ 





५4 द) 


४, 
१६४ 1 सस्टरतध्याररणं 


यदलुमनात्परम्यदणादि. पितः सार्बधातुकस्येद्‌ट्‌ का स्यात्‌ । भरसुोरिति 
गुणमिेधो यदलुकिं भापाया न वो मूतुतेत्तिकुने इति छन्दसि निपातनात्‌ । वोभ- 


[2 आ 1 1 "यिप 


भुमुगोरिति--परसुवोस्विहि ७।३(८८ (अर्थात्‌ प्र मौरमू धतु को सावधातुक 
तिद षरे रोने पर युग दही हीना (| इममे अनुसार यडलुक्‌ म भापामे गुण निर्ध 
नरी हछोवर, दयोकि श्वोभूत तेतिक्तं शन्यादि ' वैः द्वारा वेदम गुणनिपेध का तिपाततन 
शरिया गया है { [यदि भ्रुमुवच्तिदि' सूरत यडलुक मे रुण-निवेध हो जत्तितो 
दसं निपातन कौ भर्वेश्यक्ता नदी थी । यहं गुण निपिधवेदम दही दिखलाग्रा गयां है। 
खत इसे सूचिनदहोतादटैकि भरायामगुणहौदही नता द] । 
बोमयीति वोभोत्ति- धून पून सत्तिणयेन वा भवति (वार-वार मा अधिक्‌ 
होता टै} इष विग्रह भ यड्‌ होकर उका यटोज्चि च से युव. हौ जयता 
है। तव लुप्त प्रत्यय वं निमित्तम द्मे यदन्त मानकर भर" शब्द षा द्वित्व ओर 
सभ्यास काय होकर वोद यह यड्‌नुगन्त धातु वनती द । इसके परस्मषदके लद्‌ 
लवार म बोध्रु+वि यह्‌ चवस्था हौ जातीहै। यहाँजो शप्‌ होता है उसका 
धुक्‌ हौ जाता दै तथा यडो वासे विर्त्प से दृट्‌, उत्तर भराग यौ गुण^ (उको षो) 
भौर अव्‌ अदेश होकर वोभदौति' स्प वनतादहै दृट्‌" नदते पर वोभोत्ि स्प 
होता है। 
रोपर --वोभर + ठस्‌ (दद्‌ तथा गुणक अभाव मे) मोषरूत । 
टिप्पणी --पित्‌ सर्विधावुर्ः बोटहीईद्‌ वाथागमहोतादै पिन्तु त्त्‌ पिव 
नही दहै गत ईद्‌ नही हता । पिदुनहीने सेदी तम्‌ शिवं मे समान हो जाता है। 
ओर उसके परे होन पर गरष नदी होता । 
मदम्यस्तादिति --नदभ्यस्तावु ७।१/८ वम्यस्त वै मागे कौ भत्‌ अदेश 
होता है । र 
योघवचि--यदूलुगन्त "योभु धातु से प्रथम पुर्प कै वहूवचन मे वशर + नि 
दस अकस्थामेज्ञ वो भव्‌ भदेश हकर "वोभू+ यति यह्‌ स्थिति, है! यहाँवोष्रुत वे 
समानी ईट्‌ तयामुणनही होता बौर उारन्लौ उवड्‌^ (उव्‌) होर यौमृव्‌ +- मरति 
वोभवति श्प वनता है + 
1 
१. दाधक्रिदधंतिपोश्रनुतेतिक्ते ७ ५७[६(६९ 
२ मभ्य ो गणो यदनु ' ७(= से गुण हो जता है, 
३ साववानूरधघातुङ्रपो ७३८४४ 
४. सार्वधानुकमपित्‌ १।७|४॥ 
५ क्ति च ११८५ 
६. भविशनुधातुभ्र, वा ग्बौरियद्वलै ६|४|७०।३ 


~~ 


सुप्रिया = 
वीति, वोभोति । वौभरतः । अदभ्यस्तात्‌ वोभुवति । बोभवाञ्चकार-बोनवामास 


योभवित्ता । वोभविप्यति । बोभवीतु-वोभोतु वोभूतात्‌ 1 वौघ्रठाम्‌ 1 वोधुवतु 





६५ . 


॥ 


वोभवा-ञचकार-वोनवामात्त--यद्नुगन्त वो प्रत्ययान्त धातु ह घतः लिट्‌ मे. 


ध्वाम्‌' हौ जाता द तवा के परत्म॑पदी ल्प "चकार" का जनूप्रयौम होक्रर बोभ- 
वाञ्चकार स्य वनता दै । वत्‌ धातु का अनुप्रयोग होने पर बोभवामास्र ल्प 
लेता है) 

वोभविता-न्‌ ~+ यङ्लुक्‌ 


॥ 


लुट्‌ >वोधरु +म्‌ +डा । इद्‌ का उागम तवा 
र अवाद होकर वौभविता दप वनता 
यङ्लुक्‌ ~+ लृट्‌ >वोभू+-स्य~+त्ि) इट्‌, गुण अवादेश 


८ 


र्‌ + 
धातुके ञ्ारको गरुण (जो) ओ क 

वोभविप्यति--भरू + यञ्‌ 
होकर वोभतर्‌ ~+-इस्य {ति तवा नकार को प्रकार वोभविप्यत्ति। 

वोनचीतु बोनोतु--(भू + यटुनृद्‌ + लोदू) बोभवीति-दोभोति के समाने सव 
कार्यं होतादहैतिप्रत्ययके इको (एः ३/४/=६ से) उकार दक्र वोभवीतु-वौभोतु 
ख्प वनते ह । 

वोभूतात्‌-- भरू + यड्नुक्‌ + चोद्‌ (खाचिपि) वोन +वु-इसर बवत्थामेंतु 
को जाशिपि अवं मेँ तात्‌" अदेय होकर वोभरतात्‌ रूप वनता ह1 

वोभ्रूतामू-यङ्लुगन्त बोरू ते लोद्‌ प्रयम पुरुप के द्विवचन में वो +तस्‌ इस 
अवस्या में तत्‌ को ताम्‌* आदे होकर वो्रूताम्‌ रूप वनता ह! 

वोथुवतु-(वोश्रू + लोद्‌ प्रथम पुटप वहुवचन }--योभ्र + ज्ञि अदभ्यस्तात्‌ 


सेन्लकोतत्‌ तथा 'एरत्ते इकार को उकार योप्रु + बलु-- हत अवस्या मे उकार 
को उवट होकर वोसुव्‌ + अतु > वौमुवतु ल्प टौता टै 1 


बोष्हि-(गोभ्र + लोट्‌ मध्ययुरप एकवचन }--वोभर + सि ~>सि को दि 
देश होकर वोशूहि ल्प बनता दं 


(मेनिः ३४/८६} अदिश ठक +-नि~यर्ह पर नि को (अडुत्तमस्य पिच्च 

३।४८|६२) ते बादर का आगम होता हं । जाद्‌ पितु ट ततः वह्‌ डद्रित्‌ नदीं हता तथा 

ऊकार को गृण भौर अव्‌ आदेश होकर वोभव्‌ + आ ~+ नि > वोऽवानि रूप वनता द । 

सरोनवीदू-अवोगोव्‌ू--(वोभू + सङ्‌ अ्र° पुऽ एक्ण० ) अ~+वाोनरू+तु विकल्प 

ते ईद्‌ का आगम हकर गूण तथा सववदेष्र दोतते दँ सौर नदोभवीदु ङ्प वनता है। 
दन दोन पर भवोभोु स्प होता ट) 





. तुद्‌. योस्तातद्डाजिप्यन्यतरस्याम्‌ ८|१/३५।। 
. तस्यत्यमिषां तान्तन्तामः ३।२४/१०१। 

३. सद्यं पिच्च/४।०८७।। हि के अपित्‌ होने से डिद्रत्‌ हौ जाने के कारण गृण 
नहीं होता । 


~ ^ 


५६५ 1] सुतव्यागरणं 


वोभूटि 1 वोभवावि ! अरो भयौत्‌ । अयो मोत्‌ । अवोभूताम्‌ । अवोभवुः । वोभयात्‌, 
वोभूयाताम्‌, योभय । वौपूयात्‌, वोभूवास्ताम्‌, वोभूयामु ! गातिस्थेति सिचौ 
लुक्‌ । यट वेत्‌ पक्षे गुण वाधित्वा नित्यत्वाद्वुक्‌ ! यवोभूवीत्‌-मवोभोत्‌, 
^ अवोभूताम्‌, ययोशूवु ! उवोभविप्यत्‌ 1 
॥ इति यट ुर्प्रक्रिया ॥ 


मवोपताभू--(गोभू + यदू प्र पु० द्ि°}--ज+द+मू+ तम्‌ >अवो- 
भूतामू (यहां तस्‌ नपित्‌ सापरधातुरे टै अत्त उसे टिद्रद्‌होजनेसेऊकौगृणनही 
। होता} 1 
अयोपवृ.-(वोभ्रू + छद्‌ प्र पुण वहु०}-थ-+ वोभरू+ञ्चिष्स भयस्थामेन्नि 
धयै सिजम्यस्तविदिम्थश्च २५१०६ इस सूत के अनुसार जुम्‌ भदेश हो जाता हैतथा 
` जुलिच ७३९८१ से गुण दपर अवादेष हौ जार नौर अयोध्य षप यनतः! टै । 
पोधूवत्‌ -(दाधू + विधिपिद्‌ प्र पुर एकर)-वोभ्र+याम्‌ (यामुट्‌)+तु 
! दस त्वस्या भ "षट सलोगो-मन्त्यम्य' ७|२।३६ । इससे पासूणये स्‌ का सौष लेकर 
वोभरूयावु स्प वनना है1 
। वीषरूवाताभर (गगर + विधिलिड्‌ भर° प° द्ि०)--वौभर+ याप ताम्‌ स 
लोप होकर बोभूयाताम्‌ स्प वनताहै। 
वोभयु-- (वीप + विधितिद् प्र पुण वहृ०}--वोभरू~-थास्‌ क्षि दस 
सवस्यामेञिकोन्ने्तुष्‌ २।.।१०८ ते जुत्‌ आदेश दौकर तथा यास्‌ के सतार का, 
सोप होकर वोभू+या उस्‌ इस यवम्था मे उस्यपदान्तात्‌ ६११९ से या के माकार 
| पो परस्प होकर वोधरूयु स्प यनना है। 
योभूयातरू- (बोभू +-आश्चिवि निड्‌ प्र० पु एष०) वोभरू+याषु द्‌ द्म 
छवस्या म (स्वो सयोगायोर्वे च' २(२२६) सक्रार भ लोप होकर वो परूयाव्‌ 1 
योभूपास्ताम्‌-(वोपरू+सा० लिटू० प्रन पुण्द्वि ) वोध्रू + यास्‌ + ताम्‌- 
मर्ह सकार कां लोष नही होना ¦ {शव सलोपोऽनन्त्यस्य" से तर्वेघतुकमे ही लोप 
होता है कौर याशिपि तिद माव॑वातुर^ है) यते वोभूयाम्ताम्‌ स्प वनतः है 1 
ममू -(नोम्‌ मार विड्‌ प्र पृ० बहू) वोभू+यातू +-श्चि>बोभू 
यास्‌ +खम्‌ >वोधूयाम्‌ । 
याति्येति-(वोमू + सिव्‌ + सुड्‌--दस अवन्या मे) गातिस्वधुपाभूभ्य 
सिच परस्मेपदेषु २८/७० दपर यून से "मिच्‌" का सुव. (लोप) दये जाता दे । 
` = १ वद नरोषुवु- स्य चुढ नही, वकेगुः यह प्रनणिनरन्न्ह 'वयोभवुर यही प्रामाभिके पाठ है। 
२ ्िद्रिपि ३४८११९१ दमय अधधातुक संज्ञा होनी टै) 
३ गुव वुतो निप्त्वचु, यद्‌ क्षमाप्य का वचन दै यजादि सुद्‌ तथा निद 
परेटोतेपरमृणक्रेयानक्रने षर दौनी दशान से बुन्‌ प्राण होत्रा 
है भत वहु नि है (डिताढतप्रस्भित्वे नित्यत्वम्‌} । 








॥ 


अथं नाचघ्पतवः 


७६४} सुप अत्मनः क्यच्‌ ! ई।१।८॥ 
इपिकमंण एपितुः सम्बन्धिनः सुवन्तादिच्छायाम्थे क्यच्‌ प्रत्ययो वा 
स्यात्‌ । 
यड्‌ इति--यडो वा ७।३।४६ ते इट्‌ होने के पछ में सार्वधा कुकाधंधातुकयोः 
गुणकरो वाघ कर नित्यदहोने के कारण वुक्‌ हो जातादहे। 
दोमुवीदर्‌-सवोनोत्‌-- (वो + लुट्‌ प्र° प° एक०)--अ + वोर + सिच्‌ + 
त्‌ इतस्त जवस्था में सिच्‌ का चुक्‌ टौकर विकत्पसे ईट्‌ का जागम होता है मवोभ्रु + 
ई+तु यहाँ गुण को दाधकर वृद" हौ जातादै तथा अवोभू व्‌ + ईत्‌ -+भवोभरवीव्‌ 
ल्प वनताहै । ईट्‌ न होने पर गुण अवोभोत्‌ रूप होता । 
तामू-(वोभरू + लुङ्‌ प्र° पु द्वि°}--अवोनू + सिच्‌ + ताम्‌ ~> सिच्‌ 
कालोप होकर अबोभूताम्‌ ङ्प वनता है) 
अवोमूबुः--(वोभू + लुङ प्र० पु० वहु ° }--अवोभू + सिच्‌ + न्नि > सिच्‌ का 
लोप होक्रर ञि को (सिजभ्यस्तविदिन्यर्च मे) जुस्‌ दौकर अ वोश्रू+ उत्‌ इस अवस्था 
में वुक्‌ का जागम होकर अवोगशूवुः स्प वनता ह । 
अवोमविष्यत्‌ -(वोभू + नृ प्र° प° एक०) अ +वोभ्रू+ इट्‌ +स्य +तु इस 
अवस्था में उकरार को गुण, अव्‌ खदेण दोकर अवोभव्‌ +इ~+स्य+वतुजभ्स्‌ कोष. 
अवौभविप्यत्‌ रूप वनता दै । 
टिप्पणी-इमसी प्रकार कुष्ठ अन्य घाठुजों के यद्लुगन्त हप इस प्रकार 
हेते हे-- 
दा--दादाति, दादेत्ति। मुद्‌-मोगूदीति, मोमोत्ति। कदं--चोकरर्दीति 
चोक्ुति । गम्‌--जस्गमीति, जङ्घन्ति । हनु--जङ्घनीति, जुषन्ति 1 चर्‌--चञ्चु- 
रीति, चञ्चति । हा--जाहेति, जाहाति । स्वप्‌-तास्वपीत्ति, सास्वप्ति ! क--चक- 
रीति, चरिकरीति, चरीकरीति, चक प्ति, चरिकत्ति, च रीकति ! इत्यादि । 
11 इति यङ्लुक्‌ प्रक्रिया ॥ 
नामधातव इति--नाम अर्यात्‌ प्रातिपदिक या सुवन्त से प्रत्यय जोड़कर जो 
धातुं वनाई जाती है वे नामघातु कहलाती हँ । इन घातुमो के विविध अथं होतत रह 
क्योकि प्रातिपदिक या सुवन्त से उनेकं अर्थो में प्रत्यय कयि जाते ह । जंसे-- 
७९४. सुप्‌ इति--इच्छा का कमं तथा इच्छा के कर्ता मे सम्बन्ध रखने 
वाला जो सुबन्त उससे इच्छा जयं में विकल्प से क्यच्‌ होता है 
१. गवो वुग्बुङ्लिटोः ई1४८०। मथु अजादि लुड्‌ ओौर लिट्‌ प्रे होने प्रर 
भरुधातुको बुक्‌ का जागम होताहै। वुक्‌ मेँव्‌ शेय रहता है। 


३६८ । संशतव्याररणे 


७६५1 सुपो धातुप्रातिपदिकयो ।२।४।७१॥ 
एतयो र्वथवस्य सुपो नुद्‌ । 
७६६। ष्यति च }७1४।३३॥ 
अवर्णस्य ई । आत्मनः पुनमिच्छति पतीयति । 
७६७। न. क्ये । १।४।१५॥ 
दयचि वयडि च नान्तमेव पद नान्यत्‌ । नलोप । राजीयति । नन्तमेवेति 








दिप्यणी--'आन्मन पुत्रम्‌ उच्छति-- सपना (अपने तिवे) पृथ चाहता है 
यां शृच्छा का कमं हपु तथा वद्‌ वाहे वाते से सम्बन्ध र्पतां है, क्योकि 
चाहने वाला अपना पू चाहता ह, इमविये पुरं शब्द ते कच्‌ प्रत्यप हता टै । 
वयच्‌ मे य शेष॒ रहता है । मयच्‌ प्रत्ययान्त धातु परस्परग्दी होती दै । 

पुत्र +यमू +य (क्यच्‌) दसं अवस्थामे। 

७६५. सुपो घाटिदिति--धानु बौर प्रातिपदि वरे मवयव पुप्‌ षा वुन्‌. हो 
जाता है । [पूयर+-जम्‌ +य" कौ समाचन्ता धातव ३।१।३२ से धातु सता होती र 
अत यहाँजम्‌ कालुर्‌ हौ जतादै षौरपूवत+षदेणादहय नाता है| | 

७६६ क्थचौत्ति--तमच्‌ प्रत्यय परे होने पर भवं का ईह जाती है। [दषम 
पुव यकादको देवार टकर तरीय नामवातु बनती दै ओर उस लधु चकरिमे 
तिम्‌, एष्‌ द्येर पूपरीयति]। 

पुमीयति--षरुनमासमन इच्छति (अपना पुव चाहता है}-देष अर्थं मे पुत्र 
ष्द मे कयच्‌ प्रत्यय होकर पपे +य दम उवस्थामे अररफी ईकार होता है भौर 
"पुत्रीयः नामधातु वन जाती २। उपप नद्‌ लकद प्रथमपुरप के एकवचन मे पुप्रीय + 
य (प्‌) + ति >अ +य यं (शतो.गुणे' से प्र्प) तीय" स्प वनना है । 

टिप्पपौ--नामघवु के स्प सव समारा मे इस प्ररार होते ै- 

लट -भूत्रीपति । तिद्‌ पुतरीयास्नवार इत्यादि + दुदटू-दूनीषित्ता । लृटू-पुती- 
यिष्यति । लोदू-पुवीयतु 1 लड्-अपुनीयद्‌ । विधिविदू पुरीयेत्‌ । आक्निपि लिड्‌- 
ययात्‌ । नुदू--अ्प्रीयीव्‌ । वृ द-अपुवरीयिप्यत्‌ 1 

७६७. न इति--तरयच्‌ मौर क्मट्‌ प्रत्यय प्रे होने पर नकारान्त शद ही पद- 
पञ्चक देता है भस्य नही । । 

न लोप इति--राजमु + क्यच्‌" दम अवस्था म ऊपर क भूर से "राजन्‌ 
पिषदसंताहोने से “न चोप. प्रातिपदिवान्तस्य' ८।२।७ से नकारे का लोप दो 
तरता द । 

रामोयति-राजानमा्मन दच्छरतिं (अपना राजा चाहता) इस अर्थं मे 
जन्‌ + यम्‌ वं (क्यच्‌), इमप्रै मनादन्ना धातव से धातुयत्ा हतर धम्‌ भ 


[9 ~~ ~~ 


सापधातवः [ ३६६ 


किम्‌ । वाच्यति \ हलि च  भीयंति ।पर्यति । घातोरि्येव । नेद्‌--दिवमिच्छति 
दिव्यति । 
७६८ ! क्यस्य विमाया । ६।४।५०॥ 


हलः परयोः क्युचूक्यजञोर्लोपो वार्धधानुके । आदेः परस्य । अतो लोप 
तस्य स्थानिवत्वात्लघुपघयुणो न । समिधिता । समिध्यिता 1 


सोप होता है तया नः व्येःः से राजन्‌ की पदक्षा हौकर नकारका लोप हौ जातत 
दे "रज~+य' इम दजामें क्यचितच' ते सक्रार्‌ को ईकार होकर "राजीय' नामधातु 
यनत्ती है 1 उस्ने नद्‌ लकारं प्रथमपुरुष के एकवचन में "सजीयत्ति' ङ्प वनता द 1 





[॥ 


नान्तपेवेत्ति- नान्त की ही पदा हतौ है, एेसा क्यो कल्य गया है? इस- 

लिये किं वाच्यति, यहं पर वाच्‌" गव्दं की पदसंना नहीं होती । वाचमात्मन इच्छति 
ट्स अयं मे "वाच्‌ +य (क्यच्‌) दस दणा मे (वाच्‌)' की षदसंन्ानटोने से चकार 
को चोः कु“ =1२।३० ते कुत्व (ककार) नही दत्ता लनां जघोन्ते ८1२१९ सेज 
भी नहीं हेता मौर "वाच्यति! रूप वनता है 1 

हलि चेत्ति--गिर्‌ +य, पुर्‌ + य~ दस अवस्था मं हलि च ८।२।८७ (जिन्न 

धातुके अन्तमंरेफया वक्नार होता हं उत्क उपधा को दी्वं हौ जाता है} इससू्र 

से गिर्‌ के इकार तथा पुर्‌ के उकार को दीघं हता 

गीयंति--गिरमात्मनः इच्छति (अपनी वाणी चाहता दै) 
घम्‌ + य (क्यच्‌) "यहां जम्‌ का लोप दोकर दलि च' से इकार को दी 
जाता है तवा 'गीरयं" नामधातु वनती दै उसे "नीयंति' हप टोत्ता है 

पूर्यति--पुरमात्मनः इच्छति, (अपना नगर चाहता है) पुर्‌ + य ~ पूरवंति । 

धातोरिति-!हनि च' इस सूत्र से धातु की उपवा को दीघं हता ह । “भिर्‌ 
यौर (्पर्‌' णव्द "गु निगरणे" तथा “पृ पालनपूरणयोः धातु से क्चिप्‌ प्रत्यय टकर वने 
है तया वह सिद्धान्त है कि बिवप्‌ प्रत्ययान्त शब्द धातुत्र का त्याग नहीं करते 
(निवच्निन्ता न धातुत्वं जहति) तः मीति, पूरयति मे दीघं हौ जाता है। करन्तु 
'दविवभात्मनः इच्छति" -> "दिव्यति यहाँ दषं नहीं होता, क्योकि यहाँ दिव्‌" क्विवन्त 
या विजन्त नदीं हौ सकता, अपितु अन्य ही प्रातिपदिक दै । इसलिये वरहा दिव्‌” धातु 
नहीं कहना सकती । 

७६८. व्यस्येत्ति- टल्‌ (व्यञ्जन) मरे परे क्यच्‌ लौर क्यङ्‌ का विकत्प से लोप 
ह्ये जाता दै, आर्थवातुक्त परे होने पर । 

अदेरिति-आदेः परस्य १।१।५४॥ के अनुसार यह लोप च" (य्‌ +) के 
आदि अर्थात्‌ यकार का होता दै। 

मत इति--अतो लोपः द्यत से मेय यकारका लोप हौ जाता ह । 


दस अर मे गिर्‌ + 
घं (ईकार) हो 


४०० |] सं्त्याफरणे 
७६६। (च ।३।१।६॥ 


उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पूत्रमानं इच्छति पुमेकोम्यति \ 
पूक्षभ्यिता । 
८०० उपप्रानादाचारे ।३।१।१०॥ 


उपमानात्‌ वंमणः सुयन्तादाचरेऽये कयच्‌ । पृरेमिताचरति 1 


=~~~-~--*+------+-~-------~--~~-~~_-~~~~_~~~~_ ~~~ ~~ ~~~ 





तस्येति--उम कारवे लोप न्ते स्थानिवद्‌ भावने मे लघूपध गुण नही 
शेतां अर्थात्‌ सपिध्‌ +-ई-+- ता इस यवस्या मे समिघूषे दरतो लघूपध गुणप्राप्ठदै। 
समिध्य +द+ता, दर देणामे धकार से अगे वाते भेश्ार का लौपदहुभा है उपक 
छोपरन हुमा सा मान लिया जाता है तव लघूपध शब्द तटी रटता (क्यौगि उपधापे 
धकार दिखाई दैवा है नौर गुण नही होता । 

समिधिता पमिध्यिता--समिधमात्मन दच्छति (समिधा भपनी चाहता है}- 
श्म ययम 'सभिष्‌ स क्यच्‌ प्रत्यप होकर समिध्य" नामधातु वाती £ इते चुद्‌ 
सरार कै प्रथम पुरूपं वे एकवचने मे समिध्य +-ताषू + डा > समिध्य न"ता~+दद्‌ 
होकर समिध्य + दता दस अवस्था मे "वयस्य विभापाः से विवत्पमे कतार का 
लोप भौर "यत्तौ सोप ' से जकार का लोप दोकर समिधिता रूप वनता टै । यकार का. 
सोप नोने पर अकार लोप होर 'समिध्यिता' हप दत्ता! 

७६६. काम्यच्देति--बयच्‌ षेः नयं मे ही काम्यच्‌ प्रघ्यय होता है। 

[काम्यच्‌' म चयार वा लोप दहो जाता है मौर काम्ये शेप रहता है काम्यत्‌ 
प्रस्ययान्त धातु परस्मैपद म होती दै ।] 

पु्रराप्यत्ति-पुवमात्पन्‌ इच्छति, इम अर्थ मे काम्य प्राय होता है, पुर 
यभू + काम्य' दृहकी 'मनायन्ता धातवे ' से धातु सगा होर्बर "यमू का स्रों होता 


दै नीर ूवकाम्य' यह्‌ नामवातु वन जाती है 1 दरसि तद्‌ पे प्रथमपुरय एव वचन भँ 
पुनकम्यति । 


युयकाम्यिता--पुव्रत्ाम्य + लुट्‌ प्रथम पुदप एकवचन । पुत्रवाम्य + इ [इ्‌) + 
ता->काम्य पे यन्तिम अङ्गार कालोप (अतो क्सेप } होकर पुद्काम्यिता 1 


विशेण--दन्टाथक कयच्‌ ओर काम्यच्‌ ध्यय वसः भन्य शब्दौ वे प भी दौ , 
भरकार्‌ सेन जाने 


कवोयमि 1 ममान है" जैपे--मानामात्मन इच्छति माघीयत्ति वथा मूनीयति, साधयति, 
न व श्च्छति-- गव्यति । बए्वीयति } दृपीयति इत्याति । काम्यव्‌- 
कोभ्यति इत्यादि । यशस्काम्यति, सरपिच्काम्यति, 


८००. उपमानादिति--उथमान 9 
म्न्पृकम सचन्त 
हेता १। मं सन्त से याचार अथं मे क्यच्‌ प्रत्यय 


नण 
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पूव्रीयति छात्रम्‌ । विष्णुयति द्विजम्‌ । 
 सर्वप्रातिपदिकेभ्यः विवव्वा वक्तव्यः ॥ 
अतो गुणे । कृष्ण इवाचरति कृष्णति । स्व इवाचरित स्वति । सस्वौ 1 





रिप्पणीं--साचारकाअयंदहै व्यव्हार करना। जो सुबन्त उपमान होतादै 
तथा आचार का कमं होता दै उसमे यह्‌ क्यच्‌ होता है । यहं आचार-क्यच्‌ कहुलाता 
है, “सुप आत्मनः क्यच्‌" ते वतलाया गया कथच्‌ इच्छा क्यच्‌ है। दोतोंके अर्थमेही 
भेदहोतादै स्परतो समानही होते रह। 

पुत्रीयति छाद्रमू-छायं पत्रमिवाचरति (छात्र से पुवर-तुल्य व्यवहार करना दै} 
--हत य म उपमानादाचारे से कयच्‌ प्रत्यय होकर पुव +-अम्‌ + क्यच्‌ -+ुत्ीयः 
नामधातु बनती है । उसते पुत्रीयति रूप वनता है । 

विप्ण॒यति द्विजमु- द्विजं विप्णुमिवाचरति (ब्राह्मण से विप्णु के समान व्यवहार 
करता है) इस बर्थ मे आचार अर्थ मँ बय्‌ प्रत्यय होकर "विष्णु +य" इस अवस्था मेँ 
'अक्ृतुसार्वधातुकयोर्दीघंः ७।४।२५ इस सूत्र से उकार कौ दीं होकर 'विष्णुथ' नाम- 
धातु बनती है । उसते विष्णुति ल्प वनता दै । < 

सर्वेति-(वा) सव प्रातिपदिकों से आचार अथु मे विकत्प से “विवप्‌' प्रत्यय 


- हो जाता है, यह्‌ कहना चाहिये 1 


टिप्पणी--(१) तिवपु प्रत्यय मे ककार कौ "लशक्वतद्धिते" १।३।८। से, इकार 
फी "उपदेशेऽजनुनासिक इद्‌ १।३।२ से ओर पकार की /हेलन्त्यम्‌' १।३।३ से इत्सन्ञा 
हलैकर लोप द्यौ जाता है । शेप वचे हुए वक्रार का वेरपृक्तस्य' ६।१।६७ से लोप होता 
है) इस प्रकार समस्त "क्विप्‌ का लोप हौ जाताह जो सर्वापहार कहलत्ता दै । 
(२) उपमानादाचारे" सूत्र के अनुसार उपमानवाची कमं सुबन्त से क्यच्‌ प्रत्यय होता 
है किन्तु ^संपराततिपदिकेभ्यः' इत्यादि वात्तिक कै अनुसार उपमानवाची कर्ता प्राप्तिः 
पदिक से विवप्‌ प्रत्यय होता दै यह दोनों का अन्तर है] 

कृष्णति--छृप्म इवाचरति ।कृष्ण के समान माचरण करता दै--इतं भरं मँ 
कुष्ण प्रातिपदिक से विवप्‌ होकर विवप्‌ का लोप (सर्वापहारः) हौ जाता दै । तव ष्ण 
की 'सताचन्ताः धातवः' से धातु संज्ञा होकर लद्‌ लकार मेंङृष्ण +अ (शप्‌) +-ति 


, इस व्या में "मतो गणे" से प्ण के अन्तिम अकार्‌, का शप्‌ के अकार से पररूप 


होकर ृप्णति' रूप वनता है । 
स्वत्ति--स्व इव माचरति (आत्मीय के समान आचरण करता है}-- इस अर्थं मै 
“स्व प्रातिपदिक से क्विप्‌ प्रत्यय होकर उसका लोप हो जाता ह तव स्व' नामधातु 
वनती है भौर इससे लट्‌ प्रथम पुरुप एकवचन मं 'स्वति' रूप वनता है । 
सस्वौ--वरिवप्‌ प्रत्ययान्त नामघातु शस्व' से लिट्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचन 
मे स्व णल्‌ (अ) शव! के अकार्‌ को बृद्धि" (आकार) हौकर स्वा +-अ' इस अवस्थां 
1, 


१, अचोल्णिति ७।२।११५॥। 


४०२ १ सस्छरतव्याकरमे 


८०१ । अनुनासिकस्य क्विभलो' विद्ति ।६,४।१५॥ व्क 
अनुनाह्षिकान्तस्यौपधाया दीघं स्यात्‌ ववौ क्षपादौ च विडति। 
ददसिवाचरति द्दामति } राजेव राजनिति ) पत्था टवं पथीनत्ति । 

८०२1 कलः तममे 1३।१।१९] , १ . 
चतुर्यन्तान्‌ कप्टनव्दादूत्साहःथे वयद्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमे केष्टायततै। 

पाष कु मुन्सहुने इत्यर्थं । 








मेण्नूवे स्थानम गौःर्टोजता है । स्वा +य --यहां "दत्व, यभ्यास काप 
होकर सन-घा+यौ {या ओ=जौ) स+-स्वौ >सस्वौ' यद्‌ रूप वनतारै। 
८०१ अनुनात्निकस्पेति -- थनुनामिक है अन्त मे जिगर एसे (भद्र) की उपधा 
मनो दीरधं होवा टै छि तया ज्लनादि रित्‌ दत्‌ प्रत्यय परे हमे प्र ^ 
इदममति--इदमिव अचरत {दमे समान भाचरेण परता दै) अर्थपर 
“दम्‌ शरातिपदिक मे विवप्‌ प्रत्यय होकर द्दषू + तित, यहां यनूनासिवस्य० दुग मूतर 
से द्द फी उपधा (वर्थानु द्ारम पर अकर} गो दीहो जात्ता है चषा विप्‌ ग 
तोरि जने पर “इदामू" यह्‌ मामधातु वननी है। इमे तद्‌ तकारमे दइदाम्‌ +य 
(णप्‌) +ति ~> इदामति टप वनता ३ । १ 
राजानति -- येव माचरति (गजा तरे तुर्य आचरण चरतां है) दर अर्थं पर 


सजे + कषरप्‌ > दीषे होकर "राजान्‌" नामधातु बनती है । एवते राजानति ल्प वन 
जतारहै। 


पथीनति--पन्या दव नाचरति (मा के प्रान भचर कैस्ता ट} दस यर 
म परयिनु+भिवप्‌ + उपधः वो दों होकर "थन्‌" यह्‌ नामधातु बननी है । 

विश्य्‌ भचारा तर दो प्रत्यय दतवये गये ह--(१) श्यन्‌ नौर (र) 
क्‌ ) इन प्रत्ययो भे अन्यु शब्दो के न्य इस्‌ प्रकर दै-- 

षयच्‌--(अधिवरण के} - युटा प्रासादे इवाचरति ध्रासादीयति बुद्धा भिकः 
दसी प्रर तुटीयति प्रालादे राजा बिव मातेव अआएचरति मानाति । पितेव माचरति 
पितरत्ति दत्थादि ) इमे अतिरिक्त नानार अयं म व्यद प्रत्यय मी होता है, जमे-- 
हृप्य इव माचरति दुप्मायतते, वु मारीव आचरति दूमारीयते इत्यादि । 

०२. शष्टायेति--चतुर््यन दष्ट दद्द से उत्माह्‌ अथं मे यङ्‌ प्रयय होता है १ 

दिप्पणी-(१) क्यङ्‌ प्रत्ययमेः ककार गौरं वार क्म दृत्सना होकर लोप 


हयो यतर दै बौर ^" शेप रहता है। (२) छतु (हकार है इञ जिसक्रा) हुनेसे 
क्यद्‌' प्रत्ययान्त नाम्‌ घातु आत्मनेपदी होती है । 


कष्ययते-जष्टाप ब्रमते (पाप क्रे को उत्पाट कर्ता है}--दस विग्रह्‌ म 
चदु्यन्त कष्ट शब्द से वयद्‌ प्रत्यय होकर कष्ट ++ क्यटू--दम यवस्यामे घातु 


¢ 





१. मन भौ णत. ७।१।३य 
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८०३ 1 शब्दवैरकलहाश्रकण्वयेघेभ्यः करणे ।३।१। १७॥ 

एभ्यः कमंभ्यः करोत्यर्थे वय्‌ स्यात्‌ । शब्दं करोति-णब्दायते "तत्करोति 
तदाचष्टे इति णिच्‌ । 

प्रातिपदिकाद्‌ घात्वथे वहुलमिष्ठवच्च । । 

प्रात्तिपदिकाद्‌ धात्वर्थे णिच्‌ स्वात्‌, इप्े यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद्भाव- 
रभावटिलोप विन्मतुव्लोप-यणादिनोप-प्रस्थस्फा्यादेश-भसंन्नास्‌ तद्रद्णावपि 
स्युः 1 इत्यल्लोपः । घटं करोत्याचष्टे वा घटयति 1 

॥ इति नामधातवः ॥ 





पना होकर @' का लोप होता ह तथा कष्ट" शब्द के अन्तिम अकार को दीघ" होकर 
कष्टाय नाम धात्‌ वनती है इसमे लट्‌ लकार में कष्टायते रूप वनता है 1 प 
पावपिति---कष्टायते का अर्थं पाप करने को उत्साहित है । भाव यहद 
कि यहं कष्ट शव्द से उसके साधन "पाप काग्रहणहै 1 क्रम का अर्थं होता है उत्साह 
(क्रमग्मृत्ताहः--तत््वयोधिनी) । अत्तः कण्टायत्ते का उपर्युक्त र्थं हौ जाता 1 
> ८०३. शव्देति-- णन्द, वर, कलह्‌, अश्र, कण्व, मेघ -कर्मकारक में स्थित इन 
शब्दों से करोति! (करता है) इपर अथं में क्यङ्‌ प्रत्यय होता दै 1 
शब्दयायते--णव्दं करोति (णन्द करता ह }-- इस अथं में "शब्द + भम्‌ + क्यद्‌ 
इस अवस्थामेभम्‌ का लीय होकर शब्द +य ~> शव्द" के अन्तिम अकार को दीर्घं 
होकर 'णव्दाय', यह्‌ नामधातु वनती है । इसते शब्दाय + ज (शप्‌) + ते ~> शब्दायते 


रूप वनता ह 1 
तत्करोतिति-- "उसे करता है" या "उसे कहता है" इस अर्थं में प्रातिपादिक से 


णिच्‌ प्रत्यय होता है । 

िष्पणी--^तत्करोति इत्यादि धातु पाठ में पठित गणसूत्र है । इससे "करते 
सौर 'कहनै' के अर्थं मे क्मवाची शव्द से णिच्‌ प्रत्यय होता है। 

प्रातिपदिकादित्ति- प्रातिपदिक से घातु के अथं मे वहुधा णिच्‌ प्रत्यय होता है 
भौर वह्‌ (णिच्‌) इष्ठन्‌ प्रत्यय के समान होता है अर्थातु इष्ठन्‌ त्यय परे होने पर 

भेजे प्रातिपदिक को पृंबदुभाव, रभाव (र होना), टिसंजञक कालोप, भौरमतप्‌ 

प्रत्यय कालोप यण्‌ है आदिमे जिस अंण के उसका लोप, स्य तयास्फ जादेश तथा 
भसंज्नक होती है, उसी प्रकारणि प्रत्यय परे टोने पर भीये कार्यते । ( 

इत्यत्लोप इति--इसी प्रकार इष्ठन्‌ प्रत्यय के समान होने से "घट ~+- णिच 
यह पर घट की भसंज्ञा हो जात्ती दै तथा यस्येत्ति च" ६।४।१४८ से अन्तिम अकार 
कालोपहौ जाता है} 





१, अछृतुसार्वधातुकयौर्दीधंः ७।४।२५॥ 


५०४ | स्छरत्याकरणे 


अय कण्ड्वादय 
८०४ । कष्डूवादिभ्यो यक्‌ ।२३,१,२७॥ 

एथ्यो धावुस्यो नित्य यक स्यात्‌ स्वार्थे । वष्र गायविषर्पेणे । कण्डू 
यति \ कण्डूयते \ इत्यादि । 


॥ इति कण्ड्दा्देय ॥ 


न 8 म 


चरय्ति- धट करालि आाचय्ट वा {चट वौ दनानाहैयापेट को कट्ता दै] 
ष्म बयंम घट ण-दमश्रिच्‌ प्रत्यय होकर धट ~+ णिच्‌- ईस अवस्याम घटक 
यन्तिम बकारका तोप हौजानारै मीरधद्‌ +ईइ-> घटि' यट नाम धानु यन जाती 
1 दनम सद्‌ सङार प्रथम पृद्प एकवचन म घ-यति स्प बनता टै । 


दिप्पणी- (१) इष्टेन्‌ दोन स पुवदद्धयव आद्रि क उदाहस्ण दम प्रक्ार् 1 
पवद्भाव्र--पट्‌्दीमाचष्टं पटयति [“मम्पाटे तेडिनः' (वा) स पृक्ते 1 स्भार्च 
करीति द्रटयति (र ऋतो दनादलपो १६१ सदको र्‌) \ टिवीप--पदुमाचप्य, 
पटयनि (ट ५४८५१५५५) । विभ्नुव्‌ -खत्विणमाचप्ट स्रजयति ! मतुम्‌ नु 
शरीमत करोनि धाययनि (दिन्मनौर्ुद, ५३१६५} । यपादिनोप--म्पूनमाचष्ट स्य" 
ययि, दूर करोनि दययति (्थूलटुरयुवह्वस्वसिप्रशद्राना यणादिरर पूरस्य च गृण 
६५४८१५६} । प्र-यददेश~-प्रियमाचय्ट प्रपियति, स्य जदेन--न्थिर करोति स्याप 


यनि, सफ-देल--स्फिरिमाचष्ट स्फापयत्ति (प्रियस्िरन्किर० ६।८।१५०} । भर्ता 
का उदाहुरण स्पद् दिया गयादै। 


{ इतिं नामधातु 11 
कच्डवादय --षकण्ड यादि गणपाठ पटे गय शब्दै । दस ध्रकरण म उने 
वनने वाती ग्रिपान्नो क्षा उत्ते क्रिया भया है) 
८०४, कद्दुदादिम्य इति--कण्टू भादि घातुर्भो से नित्य यक श्रययहतमहै, 
स्वाय मे! 
रिप्यणो--यहा शधातुम्य ° {धानु मे} इस्त विलेयण का प्रयोजन यह्‌ हरि 
कण्ट यादि प्रातिपदि छ यक्‌ प्रत्यय नदींहोना। कण्टः नादिदी प्रकारक रहर 


धातु तया प्राविपदिकः । इनमे धात॒जा स ही यक्‌. प्रत्मय होता दै, प्रातिपदिकं से 
†। 


कष्टूत्‌-~'घातु सुजनाना' यं मदै । 
कष्टुपनि कण्टूयते--वण्ट्‌ धानु छे "र" टकर "ण्टूय' दुवा खूप वनवद । 


न - 
न्त 





१, 


श्रात्सनेपदप्रक्रिथी. 
८ 
इप्तकौ घातु" संज्ञा होकर लट्‌ लकार के परस्मैपदध्मे कण्टूयतति तवा मात्मनेपद में 
कण्डूयते खूप वनते हू । 
टिप्पणी--(१) कण्टरुय' धादि धातुओं के सव लकारो में इस प्रकार रूप 

हेते ह--लद्‌ कण्टूयति-कण्डूयते । “चिद्‌ -कण्ट्याज्चकार-कण्ट्याञ्चक्र । सुट्‌-- 

ण्ू्रिता । लृट्‌--कण्टूयिष्यति-- ते । लोट्‌--कण्टयतु-ताम्‌ । लड्‌-अकण्डुयत्‌--त । 
विधिविङ्-कण्टूयेत्‌-त ! आशिपि लिङ्‌--कण्टूय्यात्‌-कण्डूयिपीष्ट । लुङः 


अकण्टूपीत्‌ --अकण्टूयिष्ट । लृड्‌--अकण्टूयिप्यत्‌--त । (२) कण्ड्व्रादि के कुछ 


रोपयोगी क्रियारूप इस प्रकार है-- 
सपर--सपर्यति ! भिपज्‌--भिपज्यति । इपुध्‌--इपुध्यति । केला, सेला-- 


केलायति, खेललायति । मही-- महीयते । पयस्‌--पयस्यति । सुख--सुख्यति 1 कण्ड्वादिं 


आकृतिगण ह 1 ध ‰ 
1 इति कण्ड्वादि 1 


१. आर्मनेपदेति--जंसा कि तिडन्त प्रक्रिख के प्रारम्भमें बतलाया गयादहै 


न्तेकार के स्यान में होने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते ई-- 
१. परस्मपद भौर २. आत्मनेपद 1 किन धातुभौं से परस्मैपद प्रत्यय लगयि 


जाति हु गौर किन से आत्मनेपद, यह्‌ वतलाने बाते तीन सामान्य मूतर हु । उनके मपवाद ` 
ही जन्य सूव्र परस्मैपद या मत्मनेपद का विधान करतेह1 वे सामन्य सूत्र. 


१ 
न 


१. भनुदात्तडिःत आत्मनेषदम्‌ १।३।१२। जिसका अनुदात्त भच्‌ (स्वर) इवुहो ` 


(अनुदात्तेत्‌) मथवा ङकार इतुसंलक (डित्‌).हौ एेसी धातु से आत्मनेपद होता है । 
ज॑से--एध ब्रद्धी, इसका घकार से जगे वाला बनुदात्त अकार इत्सं्ञकं दै, अतः इससे 
आत्मनेपद (एधते) होता दै । इसी प्रकार शीड्‌' धातु का ठकार इत्संज्ञक है, अतः इससे 
आत्मनेपद (शेते) दता है । कौन धातु अनुदात्तेत्‌ दै मौर "डित्‌" है--इसका ज्ञाने 
धातुपाठ से होता दे। 

२. स्वरित्ितः कर्चसिप्राये क्रियाफले १।३।७२।-- जिसका स्वरित अच्‌ इत्‌ 


हो (स्वरितेद्‌) मय्वा जिसका नकार इत्‌ हो (मित्‌) उस धातु से आत्मनेपद होता है यदि । 


_----------------- 


१.. सनाचन्ता धातवः ३।१।३२॥ 
२. कण्डून्‌' धातुं "नितु' (जकार है इत्संेक जिसका) है अतः उभयपदी है । 
(देखिये भात्मनेपद) 





१ 


५०६ 1 वर्तया 


८०५ ॥ कर्तरि कर्मव्यतिहारे । १।२।१४॥ 
क्रियाविनिमये चव्य करतर्यात्मनेपदम्‌ । व्यतिलुीते ! अन्यस्य योग्यं 
लवनं करोतीत्ययः । 


1 अ 
निपाक कल कर्ता को प्राप्त होता है (कतु गामी) । जं्--"फच्‌" धातु का चक्रारसे 
धे वाला स्वरित जकार इत्सक्नकं ै मर्थात्‌ यह स्वरितैत्‌ दै! यदि कहूमाटैनि 
देवदत्त शपे तिये भोजन पकता है। तो यहां पचति" दरिया काफलकैर्ताकी प्राप्त 
होगा (कतूमामी) भतत देवदत्त भोजन पचत, यह्‌ (आत्मनेपद) भयम हना चाहिये 
ओर यदि कहना है फ धाचक् (दूते क लिये) भोजन पकाता है" तो वर्ह" "पचति 
क्रिया का फन कर्तासि न्यक प्रप्त होताहै (पर्यामी) घत पराच भोजन 
परचति--यह {षरस्मपद) श्रयोग होना चाटिय । इसी प्रकार रन धावु जो "नि्‌ 
है उसे क्तृगाभी क्रिया फल म॑ आत्मनपद तया परगामी ्रियाप्ण मै परस्म॑षद 
होगा । 

टिप्पणी परस्मपद भौर स्मिनपद वैः भयोगे का यह्‌ विवेकं बहूतदही्ेम 
किया जाताः है । उच्चगोटि क ष्ठत कवियोने भी दीनो पदौ का स्रामान्यल्प से 
प्रयोग क्यिाटै शरिन्तु दशत्रुमार्वरित तथा कादम्बरी म अनेव -स्वल हँ जहाँ दोनो 

। पदो का नियमित प्रयोग भिलत्ता है ॥१ 

३ रेषातक्तंरि परस्मेपदम्‌ १।३।७०॥-- जिस धातु मे मात्मनेपद का निमित्त 
नह होता वह्‌ शेप कटी गई है, उसके करतवाच्य मे परस्म॑पद होता दै । 

हन सूत्रीते वंतृ वाच्यम ही यात्मनपद वादि की व्यवस्या की जाीह। 
भावतथाकमंमतो भावकेमंणो' १।३।१३ के भनुस्रार भात्म्नपदे ही होता । इष 
प्रकार सक्षेप म सामान्य नियम यह है-- 

मात्मनेपद-(व ) अनुदात्तेत्‌, डित्‌ धातुमो से (ख) स्वरितैतु, नितु धावुभौ सै 
क्तरंगामी द्गियाफ्लम (ग) कमवाच्य त्था भाववाच्यमे होता ट । 
। यरस्मेपदे- शेप धातुभो ते देवत कतु वाच्य मे परस्म॑पदे होताह। इष नियम 
करे वु अपवार्दोकाभागे नित्पणद्गिमाजा रट ह । 

८०४ कतंरोति-त्रियाका विनिमय वर्था कार्यों की अदता वदती षौ 
परकट करने के लिये कदंवाच्यमे यात्मनेपद होता है! 

रिष्पणी--जव एक वे नियत कर्मकयदूघ्राक्रताहै तो वह्‌ कर्म व्यतिहार 
(द्वियाविनिमय) केहलाता दै । यह्‌ वर्मन्यतिटार वि्-जति उपसग द्वारा प्रकट 
दत्ता है। 

प्यतिलुनोति --दूमरे के योग्य काटने कै कायें को करताह यद्‌ अथं है। 





१. निलाश्ये--) २ ६2९ ^ पष्ट 53751.11६1 38737 
पादरिप्यणी सत्न ६६१. 


। ्षोत्मनेपदप्क्रिया [ ४ 
४०९ । न गर्तिहिसायेभ्यः 1 १।३।१५॥ 
व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 
८०७ 1 नेव. 1१।३२१७) 
-निविणतते । 
८०८ 1 परिव्यवेभ्यः क्रिपः 1१1३1 १८॥ 
परिक्रोणीते । विक्रौणीते । अवक्रोणीते । 
८०६ । विपराभ्यां जेः ।१।३।१६॥ 
विजयते । पराजयते । ~ 








यहां वि, अत्ति उपसगं पूर्वकं लब्‌ (काटना) धातु से कर्मव्यतिहार फो प्रकट करने के 
लिवे भात्मनेषद होता ह । वि +धत्ति+त्‌ +ना (रना) + ते ~>व्यतिलु नीते ।* 
। ८०६. नेति--गति ओौर हिसा द अर्यं जिनका देसी घातरुओ से क्रिया-विनिमय 
सथं में आत्मनेपद नदी होता (पूवं मूत्र {1३1१४ का मपवाद) 
व्यतिगच्छन्ति--{एक-दतरे के गन्तघ्य स्थानो को जति ह) वि वत्ति {गम्‌ 
शप्‌ अन्ति। यहाँ क्रिया-विनिमय अयं प्रकट होता टै तथापि गववर्थक धातुं होने के 
कारण मात्मनेषद नहीं होता द । उसी प्रकाट्-- 
>~ व्यततिघ्नन्ति--वि+नति + हन्‌ + बन्ति । यहाँ हिसा्थक धातु होने ते ज्रिया- 
विनिमय जयं में भी आत्मनेपद नदीं हौता है । 

८०७. नैविश इति--नि पवक विश्‌ धातु से आत्मनेषद होता है । 

निविणते-सामान्यतः विष परस्मपदी ह उपरक्त सूर के यनूमार नि उपगं , 
पूर्वर विण्‌ धातु से मालनेपद हो जाता है--नि-+विश्‌ +-अ (श) +त) 

८०. परीति--परि, वि मौर अवे उपपरगं पूर्वक छरी" धातु से आत्मनेपद 
होता है 1 क्रम्‌ द्रभ्यविनिमये' करूयादिगण की घातु है । यह नित्‌ दै, अतः कतगामी 
क्रियाफल में आत्मनेपद सिद्ध दही है । इन उपसर्गा म प्ररे परणामी क्रिणाफल मे भी 

` भात्मनेपद का विधान कलेकेतिये यहुसूव्रहै। ` 

परिक्नीणोते--(वेतन वारा नियतक्राल के स्निये र्ता है} परि उपसर्ग पर्वेकर 
क्री धातु ते मात्मनेषद होकर परिक्री +ना (एना) + तै" -पर्क्रीणीतते इसी प्रकार 
धविक्रीणीते' (नेचता ह), नवक्रणीते । , 

८०६. विपराभ्यामित्ति-वि, परा पूर्वक "जि" घातु से आत्मनेपद होता ह । ' ` 
विनयते-(विजय प्राप्त करता दै) वि पूर्वक जि (जय करना, भ्वादि) धतु ` 
१. यहाँ ई हल्यथोः ६।४।११३ से एना के जकार को ईकार होता है। तथां 
प्वादीनां ह्वः सेतू के उक्रारको श्व (उकार) टो जताहै) । 
- २, यह्‌ तुदा्दिगिग कौ धातु ह जतः तुदादिभ्यः शः" ३।१।७७ से शः" विकरण 
हेता है। 


४०८ |] पस्ृतव्यावरणी 


८१० } समवध्रविभ्य स्थ. ।१।३।२२॥ 

सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते प्रतिष्ठते 1 वितिष्ठते । 
४८११ । अपह्लवे ज्ञ" ।१।२।४४॥ 

शतमपजानीते । अपलपतीत्यथं । 
८१२ । श्रकर्मकाच्च ।१।३।४५॥ 

सर्पिपो जानीते । स्पिपोपायेन प्रवत्त॑तं इस्यथं । 
८१३ । उदद्चर सकमकात्‌ ।१।३।५३॥ 

धमंभुन्चरत । उल्लद्धच गच्छतीत्यथं । ' 


यानि 1 गणयित 


व 
से उप्यक्त मूत्र फे भनुसार आत्मनपद होकर वि + जि >+ (शप्‌) +ते->ननि वष्र 
को गरुण (ए) तथा अय्‌ होकर विजयते । इसी प्रकार पराजयते' हारताहै [अतमफ) 
हराता है (सकमर्क) । 

८१० समदेति--सम्‌ अव, प्र, वि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु पे आपमनेषद 
होत्ता है । 

सन्तिष्ठते-मच्छी तरह ठहरता है (साथ रहता है आदि)- सम्‌ पूवक स्था 
व्हा) धातू से समवश्रविभ्य स्थ सूत्र स सात्मनेपद हौ जाता ह तथा समू स्या 
+ अ (शप्‌) +ते ¬> स्था की तिष्ठ भदेश होकर सन्तिष्ठते । इसी प्रकार अवतिष्ठे 
(रहता है), प्रतिष्ठ (प्रस्थान करता है}, वितिष्ठते (विशेष प्रकार ते स्थित रहता टै) 
दप्थादि । 

८११. अपहे इति--ज्ा धातु से छिपाना अथं मे ब'त्मनेषदं होता है) 
(जा अववोधने क्रूधादिगण की उभयपदी धातु है । प्रस्तृत सूचने परगामी द्ियाफत 
मे भी "मपहठव' अर्थं म आत्मनेपद ही होता है। 

शतमपजानीते--सौ (सपय) को छिपात्म (नटता) है, यह अथं दहै। यहं 
उपर्युक्त सून से अ्मिनेपद हो जाता है--पतं क्रा +ना (श्ना) +-ते->न्नाके स्थान 
मै "जा" होकर मपजारीते 1 

८५२. मकमकाच्चेति- अकर्मक ज्ञा धात्‌ ते भाप्मनेपद हीतवा है । 

{इस सूत्रम भी परगामी ज्रियाफल मे आत्मनपद कहा गया है। 

-.वपिषो जानोते--धृत्त बे द्वारा प्रदत्त होता है, यह्‌ यथह) इसअ्ंमेभी 
क्वा धातु मकर्मकं दै। अत्ते "अकर्मकाच्च" सं भरात्मनेपद होकर ज्ञा+-ना+ते-~ 
जानीते 

८१३. उरदश्च हति--उद्‌ उप पूर्वके सर्म चर्‌ धातु सै भारमनेपद हौत्ता 
दै ॥ चर्‌ गत्तिभक्षणयो. भ्वादिगण की पस्स्म॑पदी धातु है? उसते आत्मनेपद का 
विधात किया गया दहै। 





१ ज्ाजनौर्जा ७।३।७६॥१ 


>~ 
1 


(१ 


भात्मनेपदधक्रिया [ ४०६ 


5१४ । समस्तृतोपाघुक्तात्‌ ।१।३।५८॥ 
रथेन सञ्चरते । 
८१५ । दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यथे ।१,३।५५॥ 
सम्पूरवाद्दाभस्तृतौयान्तेन युक्तादुक्तं स्यात्‌ तृतीया चेच्चतु्य्॑े । सस्या 
संयच्छते कामी । 
८१६ । पूर्ववत्सनः ।१।३।६२।। 
सनः पूरवो यो धातुस्तेन तुल्य सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिपतत । 





प्रनर्धुच्चरते--उत्लंघन करके चसता है, यह अथं है । वहां उद्‌ उपसं पूर्वक 
चर्‌ घातु दै जो सकर्मक है अतः उपर्युक्त सूत्र से मात्मनेपद हकर उद्‌ +चर्‌+अ 
(णप्‌) + ते ¬> उच्चरते । 
॥ ८१४. सम इति--सम्‌ उपसं पूर्वक तृतीया विभक्त्यन्त शब्द से युक्त चर्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता है । 
सथेत्र“सञ्च रते--(रथ से श्रमण करतादहै) यहाँ मम्‌ पूवक चर्‌ धातु है, 
तृतीयान्त "रथेन से उसको योम भी हे अतः प्रस्तुत सूत्र से आत्मनेपद होकर सम्‌ + 
चर्‌ + (श्‌) + ते -> सञ्चरते । 
२८१५. शाणश्देति-- तम्‌ पूर्वेक दाण्‌ धातु यदि वृतीधान्त से युक्त हो तवा वह॒ 
तृतीया विभक्ति चतुर्थ के अथं मेदौ तो उप्तसे आत्मनेपद ठोता है। 
टिप्पणी--अशिप्ट व्यवहार में दाण्‌ धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति के सर्थं 
मे तरतीया हौ जाया करती दै (अश्जिष्टन्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्ध्यथे तृतीया-कारक 
प्रकरण) । दाण्‌ दाने भ्वादिगण कौ परस्मपदी घातु है । 
पदकषया संयच्छते कामी--(कामी दास्ती के लिये कुछ देता है}--यहां सम्‌ 
पूर्वक दाण्‌ धातु दास्या" इत तुतीयान्त शब्द से युक्त ह तथा 'दास्या' मे उपरिनिदिष्ट 
वात्तिक के अनुप्तार चतुर्थी के अर्थं में टूतीया विभक्ति हई है अतएव ,दाणश्चेति° सूत्र 
के अनुसार आत्मनेपद हौ जातादै। सम्‌ दाण्‌ +अ (प्‌) ~+ते->दाण्‌ को यच्छ 
आदेष होकर संयच्छते स्प चनत्ता 
८१६. पुर्ववदित्ति-सन्‌ प्रत्यय से पूवं जो धातु (आत्मनेपदी) है उसके समान 
सनु प्रत्ययान्त धातु से भी आत्मनपद होता है । 
“ˆ एदिधिपते-(वद़ना चाहता ई }--एष्‌ बद्धौ" यह मात्मनेपदी धातु है 1 
इससे "एधितुमिच्छति' इस अर्थं मे सन्‌ प्रत्यय होकर "एव्‌ +स' इस अव्या मेसन 
कोडट्‌ काञागम होकेर तथा सकार .को पकार होकर एधिप' यहं धिको 





१. पा्राध्मास्याम्नादाणृदृश्यतिसति्षदसदां पिवजिघ्रधमत्तिष्डमनयच्छपष्य- 
चठंघौशीयसीदाः । ७1३१७८॥1 


५१० | संन्टतव्याशरणै 
८१७ । हलन्ताच्च 1 १1२१ १०) ४ 
दवसमीपाद्‌ हल. परो लादि सन्‌ कित्‌ । निविविक्षते ! 
८१८ 1 गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यपरतियरनप्रकयनोपपोगेपु जः । 
१।३।२२॥ 
गन्धन सूचनम्‌ ) उत्कुरुते -मुचयततीद्य्थं । अवक्षेपण भरसनम्‌ । श्यनो 
वतिकामुदाकुस्ने-भत्संयतीन्य्थं । टरिमुपवुस्ते मतं दत्यर्थ॑" \ परद।रान्‌ प्रक स्त- 
तेपु सहसा ध्रव्तंते \ एषा दकस्योषम्बुख्ले गूणमाघत्ते । कथाः प्रकस्ते-प्रकथयती- 
त्यथ. । शत प्रकृस्ने धरममर्थिं विनियुक्ते । एषु किम्‌ ? कट करोति । 





द्वित्व हकर एषिधि प~>अभ्यात क धकार को दकार होता है तथा "एदिधिष' यह्‌ 
सन्नेत्द घातु वन जती । द्तन पूरचेवत्‌ सन" सूत्र वेः भनुसार्‌ साहमनैपद दौर 
एदिधिषने रूप दनता दै । ~ 

८१७ हलन्ताच्चेति- दव. (३, उ, क्छ, लू} कै ममीपनजो टत्‌ (व्यन्जन) 
उष्ठमे परे अयादि (चन्‌ प्रत्यादार का वेर्णं है यादि म जिघत्रे) पनु वितुद्ोजताहै। 

टिप्पणो-- यन्‌ प्रन्ययक् जहां दृट्‌ नही द्योता वहं यह्‌ इतादिरै, क्णाङ्गि 
कार्ल्‌ प्रथादारमदह। दृट्‌ होजानपरतो इ+स' यह्‌ सनू का श्पटोताहै 
धन॑ पह इला सही स्ता । 

निविविक्षतरै- (निवेश वरना चाहता टै} 'तिवेष्टुम्‌ इच्छति" शस अर्ये 
निपूवक विश्‌ घावुसे सन प्रत्ययदहीतादै 1 "नि~-विष्‌ +स, पहासनूको द्द्‌ का 
सायम्‌ नहु टता अत सनु चनादिहै भौर दहुक्तुट्ौ जिद) क्तु जानेस 
“विश्‌ के ^ क्य गुण नहु ह्येता! द्विव ह्योर निविविश्‌ -+स इस भवस्या मे विग 
मै शकार को पकारः तया रपे क्डार' हो जाता} मौर स्‌ के स्कार क्य पारं 
होकर 'निविविक्ष' यद्‌ सन्नन्त धातु वननी दै ॥ मव, कोरि निरः दे अनतुमार 
निपूवक विज्‌ धातु ग आत्मनेपद होता है इमनिये सन्‌ प्रत्ययान्त से भी 'ूवेवत्सन' म 
धनुर शाट्मनपद द्यकृर निविविदते' सप बनता दै 

८१८. गन्धनेति--गधन (मूचन्‌, शिङ्गायात करना}, अवक्षेपण (न= भस्मन, 
फटक्यरला), मवन्‌ (मेज करना), ससक (सादृस्िक वेम), प्रतियत्न [गुणो का 
साधान}, प्रकवन (विशषपदढग म्र क्टना), उपयोग (घमं यादि में लगाना)}---दून र्यो 
मलम्‌ धानु मे यातम्नेषद हता ह 1 

1 

१ एध्‌ धातुके जादिमे ञच्‌ (स्वर) टै घन (अमजदेष्ितीयस्मः ६1१1२) ॐ 
यनुमाट द्वितीय एकच्‌ चिकी (“नन्यडो' ६।१।६} द्वित्व होना ह 1 

२. दपदद्मस्नभूवेयूजयजसराजध्राजच्छला प. 151६६] 

३.च्टो क सि ५।२।४१५ 


५ 


्ोत्प्ेपदप्क्रिया { ४११ 


४१६ । भुजोऽनवने 1 १।२।६६१ 
ओदनं भुङ्क्तं 1 अनवने किम्‌ ? मही भुनक्ति! 
।॥ इत्यात्मरेपदथक्रिया १ 


रिप्पणी--दुद्रन्‌ करणे धातु इनन्‌ ह्‌ अत्त. कततुंयामी क्रियाफलं मे इसमे 
आत्मनेपद होता हीह) इस मूत्र ते गन्धन अग्दि अर्यो मे परगामी क्रिपाफलमें 
आत्मनेपद का विधान्‌ क्रिया गया) ४ ह 
उत्कुरते--इसका अर्थं है नूचित करता हई जर्वादि शिकायत करता टै यहा 
उत्पू्वक छन्‌ धातु से मन्धन (सूचन) अथं मे बत्मिनेपद होता दै! 
श्येनो वर्तिकामुदाङ्करते-- इसका अर्थंहै वाज वटर कोउराताह। यहाँ. 
गन्घनेत्यादि सूत्र से भारमनेषद होता है । इसी प्रक्रर-- 
दृरिभुपदुस्ते--दसका अर्धं ह हरि की तेवा करता है । य्ह उपपूर्वंक क़ धातु 
सेवन अ्यमेंहै। 
परदारान्‌ भक्रुरते--इसक्य अर्थं है परस्त्रियं मे स्राहसरुर्वंक प्रदत्त होता दै। 
यरह-प्रपूर्वक क धातु (ताहुनिक्य' अर्थमेरै। 
एधोदकस्य उपस्कुर्ते--इसक्रा अर्थ है काष्ठ जल मं (रंग) गुण बादि 
उतपन्न करता है । यहाँ उपपू्वक क धातु प्रत्तियत्न ( = गुणाघान) अर्य में है 1 
 _ कथाः प्रकरुते--इसका ज्वं दै कथा कटता द । रहा प्र वंक क़ धातु प्रकथन 
--अ्यमेदै) 
शतं प्रकुरते-- इसका अर्थं टै धर्मं के लिये सैकड़ों लगाता है। यहाँ प्र पूर्वक 
छर घातु उपयोग (घमं वादिमें लगाना) जर्थमें दै) 
~ अतः यहाँ सर्वत्र "गन्धनेत्यादि' सूत्र से सत्मिनेपदहो जातादहै) 
॥ एषु किमिति--इन (गन्धन आदि अथो) में छ धातु से आत्मनेपद होता 
ठेसा क्यो कहा गया है ? इस्तलिये कि "कटं करोति" मादि में आत्मनेपद नहीं टोता । 
यहाँ "चटाई वनण्ता दै" यद्‌ अयंदहैजो सूत्रोक्तं अर्थो ते भिन्नहै। 
८१६. श्रुज इति--मुज्‌ धातु से पालन (== अवन) से भिन्न अथं में मात्मनेपद 
ह्येता है 1 । 
टिप्पणी--मूज पालनाभ्यवहारयोः (गलन तथा भोजन) यह्‌ रधादिगण की. 
धातु ह । इससे पालन भिन्न अर्थात “भोजन करना" तया “भोगना' अथं मे मात्मनेपद - 
होता ह, मोदनं अुडक्तं 1 पालन भवं में परस्मेपद होता है मदी मुतक्ति। 
मोदनं भुङ्क्त --(भात खाता टै)-- यां मुज्‌ धात्‌ पालन से भिन्ते अथेमे 
.अतः श्ुलोऽनवने' के अनुत्तार आत्मनेपद होता है 1 
अनवने इति--पालन सर भिन्न अथं मे नात्मनेपद हो यद्‌ च्यों कटा गया है ? 
इसलिये कि “मरही भुनक्ति" (पृध्वी का पालन करता है) यहाँ पर “ुनक्तिः मे परस्मपद 
होता है आत्मनेपद नहीं । । 





1 इति भात्मनैपदभ्रक्किया ॥ 


~ 


अथ परस्मपदप्रक्रियां 


८२० भदुपराभ्या कुन: । १।३।७६॥ 
कतृ गे च फते गन्धनादौ च परस्म॑षद स्यात्‌ । अनुकरोति । 
८२१ भभिप्रत्यतिभ्य. क्षिप, । १,३।८०॥ 
क्षिप प्रेरणे स्वरितेत, । अभिक्षिपति 
८२२९ । प्राद्रहु ।९।२३।०१॥ 
प्रवहति । 
८२३ । परेम ष. ।१।३।८२॥ 
प्रिमृप्यत्ति । 





अमेति--अय परस्मेपद प्रक्रिया का आरम्भ विया जात है। 
८२० अनृुपरेति- अनु सौर परा उपसरगं पूरवेव ड धतु ते कतूगामी श्गियाफव 
¡ मेतया गन्धनं आदि अथं म भी परस्म॑पद हता दै । भैमे- 
| अन्रुकरोति-- यहां नु पूवक व्रन्‌ धातुसे स्वेन परस्म॑पदही होता दै, कही 
भी आत्मनेषद नही । इसी प्रकार पराकरोति । 
८२१ अभोत्ति--अर्भि, प्रति भौर अत्ति उप्तं पूचंक लिप्‌ धातु से परस्म॑पदं 
{ होतादै। 
कषिप्‌-क्षिप्‌ (कतना) धातुं (तुदादि) स्वरितेदु है, मतः उभयपदी है । इत पूवर 
सेक््रुगामी ्रियाफ्लमे भी परस्मपदक्रा विधान कया ग्याहै। 
अर्भिक्िपति--अभि पूर्वक क्षिप्‌ धातुसे परस्मैपदी हौताहै, कटी भी 
भा्मनेपद नही । इसी प्रकार प्रतिक्षिपति, यतिक्षिपत्ति | 
८२२. ध्रादिति--श्र' उपसगं पूवक वहु" धातु ते परस्मैपद हयता है । 
रिष्पणी--दह्‌ धात (भ्वादि) स्वरितेत्‌ है तः उभयपदी दै। इसमसूधरमे 
कतरंगामी द्विया म भी परस्पपद का विधान द्वियागमाहै। 
प्रवहुति--प्र पूर्वके वटे, धातू स परम्मपद ही होता है, भात्मनेषद नही । 
८२३. परेश ष इति--परि उपगं पूर्वक मृष्‌ धातु ते परस्मँषद होता है । 
टि पणी--'ूष्‌ तितिश्नाथाम्‌' (रिवादि) स्वरितेत्‌ धतुदहै। द्मूव पै 
कतृगामौ स्ियाप्तमे भी परस्पपददा व्रिधान त्रा गयाह। 
परिगृष्यति--परि पूरक मृष्‌ धतु ते परस्म॑पद ही हता है, आत्मनेपद नही 1 


[१५ 


परस्मपदप्र्रिया [ ४१३ । 


८२४1 व्याङ्परिभ्यो रमः ।१।३।८३॥ _ 
, र्मु क्रीडायाम्‌ । विरमति । 
८२५ । उपाच्च । १।३।८४॥ 
यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथं. । अन्तर्भावितप्यरथोभ्यम्‌ । 
॥ इति परस्सेपदप्रहिया ॥ 


अथ भावकमंप्रक्रिया, 





८२४ च्याड्‌ इति-- वि, आड्‌, परि उपसं पूर्वक रमू धतु से परस्मैपद 
होता है । 

रमु--“रमु क्रीडायाम्‌" (भ्वादि) अनुदात्तेत्‌ है, मत. आत्मनेपदी है । द मूवरसे , 
वि, आद््‌,^परि पूरव॑क रम्‌ से पररस्मपद का विघान क्यागयादहै। . ' 

विरमत्ति-(र्कताहे) वि पूर्वक रम्‌ धतु से उपर्युक्तं सूत्र के अनुसार 
परस्म॑पद होता हं । इसी प्रकार आरमति, परिरमति । 

८२५. उपाच्चेति--उप उपसग पूवक रम्‌ धातु से परस्मैपद होता है। 

यत्तदतमुपररति--इपका अर्थं ट--यसदत्त को रोक्ता † उप पूवक 
र्मु घातु ते परस्मैपद होता है । 

सम्तरिति--(यन्नदत्तमूपरमति मे उपरमति का घ्थं “उपरमयति' क्रिया गया 
ह) यह्‌ (रम्‌ धातु) अन्तर्भावित दै मिका अयं जिसमें ठेस है अर्यात्‌ इस रम्‌ घातु 
मेणिप्रत्ययका अथं प्रेरणाओ गयाहै 

रिष्पणी--'उपाच्च' १।३।८४॥ इस सूत्र द्वारा वहां परस्मैपद तता है जह उप 
पूर्वक र्म धातु सकर्मक होती है । जहाँ यह्‌ अकर्मक होती है वहाँ तो "विभापाजर्म- 
कात्‌ १।३।८५॥ इस सूत्र से विकल्प से परस्मैपदं होता है । 

11 इति परस्मपदप्रक्रिया ॥ 

अथ भावकमेति-अवे भाववाच्य भौर कर्मवाच्य क्रियाओं का प्रकरण आरम्भ 
किया जता द । 

विशेप--धघात्‌ दो प्रकार की दै-सकर्मक ओर अकर्मक । सकर्मक धातभोंसे 
कर्ता तथा कमं मे लकार हते ह मौर भकरमक धातृओं ते कर्ता तथा घाव मेः । (१) 
सकर्मक भौर अकमक को समक्ञने के लिये यद्‌ ध्यान रखना आवश्यक ह कि घात के 
अर्थमेदो अंश होते द-फलः भौर व्यापार । जिस उष्य की सिद्धि के लिये 
क्रिया की जाती दै वह फल है बौर उस फल कौसिद्धि के लिये जो कयं किया 
जाता है वह व्यापार कहलाता है । यह (धातु वाच्य) फल जिसमे रहता है, बह 


१. लः कंमंणि च भावे चाऽकमकेश्यः २।५६६। 


, ४१४ 1 प्स्युत्याररणे 


८२६ 1 भावकर्मणोः 1 १।३।१३॥ 
, तेंस्यात्मनेपदम्‌ । 
८२७ । सार्वधातुके यक्‌ ।२३।१।६७ 


वमद सौर व्यापार जिसमे रश्ता &, वह वर्ता दै। जतै "देवदत्त भदन 
पवत्ति यहं पर चावयो को पक्ति इदटेए्यमे पाके प्रियाकी जतीदटै यत्त 
पकना गना {नपिशित्ि) "चक्ति प्रियाकाकलहै तथा दमका आशय "भदन 
वमह इस पादय शमे पनीली जदि म कवत भरर्वर्‌ बटे पर्चदानामे चेक्र 
उतारे तकषेजोकामक्पिजनेह व पचति सिया रे व्यापार सहति हैः उनका 
[श्रय दवदत्त कतां शट्लाता हे । दस न्र्‌ । 

सर्मक धादु--वे धतु कही जाती ह जिने कतर भौर व्यापाद्‌ का माधय 
परथर्‌ प्रथस्‌ होता है, जैसे पचति दत्यादि) - 

भकर्मक' धातव धातुं कटी जत्तीहै जिने फल ओर्‌ व्यापार का आश्रय 
एक री तेना दै, जसं गच्छि । गहं अग्रिम प्रदेण ने पटंवने वै सिये गमन श्रिया 
कीजतीरै। अत दउत्तरदणसयोग गमनस्य काप्लर शौर जाना व्यापाद 
है।यदोनिएरदीक्ताम रह्तेदै अतं यह्‌ प्रमे प्रिया है 

{२} सस्त म तीन वाच्य हेते है~-जरतृंवाच्यः कमयाच्य तथा भाववाच्य, 
कनूवाच्य मे उपरे धिवरण वै भनुपार्‌ यथायीग्व परस्मपरद भौर बातमनेषद होते 
ह \ न्तु कर्मवाच्य तया भादवाच्य मे सदा त्मिनेपदही होता है) कपरवाच्य तया 
भाववाच्यदेन्पोकौप्रद्रिया दिवलाहेजारैहै। 

८२६. मयिति भव यौरर्कम मे दर वे स्यान मे भात्मनेष्द व प्रत्यय 
हते दै! 

२७ सपंधातुक इति--धातु ए यम्‌ प्रव्यय हेता} भोववाचव्र तथा कमे 
वाचक सार्वधातुक परे होने प्र। 

दिप्पणो--ातु से विघाने क्रिये ग्य तिट्‌ तया शित्‌ प्र्पय सार्वधातुक 
बहला ह तथा धात्‌ मे विहिते गष प्रप्यय नारधधातुतरे वहे जति हैं ॥* 

भाव इति-{माकवर्मणो आदिम) मायकाभर्यं है द्रया भीरयसशिपा 
का भावाथक्र सत्रार सि अनुवाद दिया जाद) 








१ सद्ैपमे अत्म धानु पे क्टी पदु ह 


सञजासत्तास्थितिजागरण वृदधिपभयजीवितमरयम्‌ 1 
,  शयनङ्गौडात्चिदीन्य्धं धातुयणास्मवर्मवमादू ॥। 


२ फठव्यापारयो सामानाधिकरप्याद्‌ भवत्यादिसमव उपोप यपपिवरप्यातु 
वुरोन्यादि सकेमक । 


३. तिद शिनु सावधानुद मु ३१५५१ १३॥, यार्धातुरा देष , २४११४ 


भावकमेश्रक्रिया [ "८१५ 


धातेयंक्‌ भावकमंवाचिनि सावंघातूके चाव. क्रिया । साच भावाथ 

कलकारेणानूदते : युप्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुर्पः। 

तिड्वाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपत्वेन द्विव्याचप्रतीतेनं दिक्चनादि कि त्वेकवचन- 
गोत्सर्ग॑तः । त्वया मया अन्यैश्च भूयते । वभव । 





अभिप्राप्र यहु ट कि (भाववाच्य) मे तक्रार भावं म आता ह अयत्‌ वह्‌ 
क्रियामाव्र को प्रकट करता दै; किन्तु त्रिया तो प्रत्येक घात्‌.का वाच्यार्थं ह अतः उस 
धात््र्थं क्रिया का लकार हरा अनुवादः क्रिया जाता ट जय धातु के वाव्याथं किया 
कोटी भावार्थक लकार प्रकट करता है 
युप्मदित्ि-युप्मद्‌ (तुम) शीर अरमद्‌ (हम) से (भाव का) सामानाधिकरण्य 
होने ते भाववाच्पकौ क्रिया मे केवल प्रथमपुरूष ही होता है, मध्यमपुर्प या उत्तम- 
पुरुप नहीं । 
शाव चह है कि जद लकार क्वा यैर कमं यें द्योता ई वहां सकार का अर्थं 
(कृत्व भौर कर्मत्व) युप्मद्‌ तथा यस्मद्‌ के साथ एक अर्थं मँ स्थित रदता टै अर्थात्‌ 
उसका युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के साथ सामानाधिकरण्य होता है; किन्तु भाववाच्य में 
तो लकार त्रि्रामात्र को प्रकट करतादै ओर्‌ भाव का युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ के साय 
सामानाधिकरण्य नदीं हो सकता अर्थात्‌ क्रिया (भाव) न तुम" टो सक्ती दै, न ष्टम 
हि सकती है । 
` तिङ्वाच्येति-- तिङ्‌ की वाच्य जोक्रिया दैकव्ह द्रव्य रूप नहीं है भतः 
उसमें द्वित्व आदि (संख्या) की प्रतीति नही दौती ! इसलिये भविवाच्य में द्विवचन 
मादि नहीं दोतते, किन्तू-सामान्यतः विरहित एकवचन दी टता है । 
टिप्पणी--'वहुषु वहुवचनम्‌" १।४।२१।।, द यकयो टि वचर्नकवचने १।४।२२॥' 
अप्टाध्यायी में इष प्रकार दो सूत्र हुं । इनके अनुसार निरर्थक शब्दो तथा गिननेके 
अयोग्य क्रिया आदि के वाचक शब्दोंमे कोट भी क्चन नहीं प्राप्त होता, भत 
महामाष्यकार के भनृस्रार येसूत्र इम भ्रकार्‌ होने चादहिर्ये--"एकवचनम्‌' "द्विव 
हिवचनवहव्चने-एेसा हने पर एकव चन सामान्यल्प से (उत्सर्ग } कहा गया है वह्‌ किसी 
संख्या की अवेक्षा नही रखता अत्तएव भावचाच्य ज्रिया में भी एकवचन हो जाता 


है ¦ जैसे-- 
त्वया मया अन्यैश्च भूयते-{(तुमसे, मृक्पे मौर अन्य जनों से हुमा जाता 
&ै}--^मु" धातुं अकर्मकः है अतः शलः कमणि ०" इत्यादि के अनुसार यहां भावमें 


चकार (लट्‌) हुमा दै 1 भावकर्मणोः १।३।१३॥। से आत्मनेपद हौ जाता है । श्रुते 
दस अवस्था मे 'सवंधातृके यक्‌" से यक्‌ हौकर शभु~+-य्ते'-> भूयते यह्‌ रूप 


वनता ह । ] 





१. अनुवाद का अथं है--च्ात (प्राप्त) अथं का पुनः कथन । 


४८६ 1 सष्तेव्पाफरणे 


८२८ । स्यतिचसीयुदतासिपु भावकमणोरपदेशेऽन्‌ मन प्रहदशा चा चिष्वदिद्‌ 
प 1६ ४।६२॥ । ^ 
उपदे योऽव तदन्नाना हुनादौना च चिणीवाद्घकायं वां स्याद्यादपु 

भावकमंगोम्यमानपा स्यादीनामिडागमश्चे । चिष्वदमावपक्ेऽयमिट्‌ । चिण्वद्‌- 


न च = = 1 ,  ---्णरणणययससद्धारक् 


टिष्पणौ--उपरयुक्त चिवरप क अनुसार भदिवाच्यम धनु करा प्रप्येक वकार 
ममेव प्रथमपुम्पने एकवयनसाही रूप वनना ठै अन्य नही । यहु भाव पर 
लकार हुमा टै जत कर्ता अनूक्त तया कत्ता (विषा भथा अन्यै) मवृतीपा विभक्ति 
होती दै। 

यसवे--भू +-मिट (भाववाच्य) प्रथमपुग्प एववचने । भर धातु ते भावमे 
तिर्‌ होकर याप्मनेपदहोनमे भरू †णद्वितव ओर भ्यास कयंहोक्रवभूए~> 
बु काआगमटोररदवन+भू-व्‌ (वृक) +ए~>वध्रूवे। 

मम स्यतिन दुत्ति--उपदेध मयो अच वह्‌ टै अन्मे निष्के देप्ी धातुभो 
सौर स्‌ मादि धानुमो दो चिण्‌ कं समाय अद्र कयं होताटै विकत्पमे भ्यः आदि 
(स्प विच्‌ सोषट सौर तधि) पदे हेन पर, जवि भाष ओर केमं गम्यमान हते 
है (अर्थाद्‌ भाव थौरक्मम सवार होत्ताहै) तथास्य" मादिकोद्भद्‌ काजागमभी 
हौ जता ह । | 

दिप्पणी--विण्‌ बा विदर्ण धमे किध जीर! चिण्‌ फर रते जरे 
मद्भकौ बृद्धि आदि हो जाती है इस प्रकार यहां चिणवदूभाव हेनेसेभीदी 
जाती है) 

दिष्वदिति--विष्वदूुमाव {अर्थात्‌ चिषू वं समान भारम) दहने पक्षमेही 
वद्‌ इट्‌ होता है (जद चिष्वदृमाद नदी दोग रो यहुषद्‌ भी नही दयत) | चिण्‌ के 
समान ब्रार्य होने ते वृद्धि हौ जाती है । जसे- 

भावित भदिता--भू+ लुट्‌ (भविवाच्छ) प्रथमपृष्प एकवचन । श्रू तापू 
+ डा इषु अस्या मे चिण्वदुपायि होनमे हस्‌ योद्ट र आगम सथा ङ्कारणो 
इदि (भौ) होकर भौ कौ षच्‌ हो जनि टै “भावि तापन दा" यहां भातत (टि) श 
लोप होकर “भाविता स्प वनत्ताहै। 

पक्षम चिष्वदुमात्र न होने प्रर “गार्धधतुषिस्युववदे' ९।७३५ दे षटू 
टकर उकार श गण (गो) तथा मव्‌ भादेण सेर “भविता म्प होत्ता द । 

भराविष्यते भिष्यते--पू + तृट्‌ (शववाच्य) प्रथमपुद्प एकवचन भू 
स्य + ते ¬+चिष्वद्भाव होने सस्य कोद्ट्‌ कां जागम तथा उग्र गोरधि (मी) 
सौर णौ कै जाव दक्र भाविष्यने | विण्वदुमाव त हने पर भविष्यत । 

भृथताय्‌-- + लोट्‌ (भाववाच्य) प्रर पुर हव । भ्रू+य (वव) ताम्‌ 1 








१. गवो वुग्‌ लुड, विरो ९।४।२न४ 


व य व यण 
~ -~- 


भावकर्मप्रत्रिया [ ४७. 


भाव्रद्‌ वृद्धः । भाविता, भविता । भाविप्यने, भविप्यते । प्रताम्‌ । अभूयत । 

येत । भाव्रिपीष्ट, मिपौष्ट । 

८६ । चिण्‌ भावकर्मणोः ।२।१।६६॥ 
च्लेश्चिण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि तब्द परे । अभावि । जभाविप्यत, 

जमविप्यत । अकर्मक अ्युपसरगवगात्‌ सकर्मकः । अनुभूयते आनन्दश्च॑वेण तया 

6 

भभरूयत--प्र + तद्‌ (भव्रवाच्) प्रण पृण एकः 1 यजभरू+य (यक्‌)+-त। 

शूयेत-- प + विधितिड्‌ (मववाच्य) प्र° १० एक | भू+य (यक्‌) +ई 
(रगु) +त । 

भाविपीष्ट-सरवियीष्ट--परू + थाथिपि चिदु (भाववाच्य) प्र° पुण एक० 1 
भर+ सीयुट्‌ +सुदट्‌'+त->भू+ सी +म्‌ + त-य चष्दुभाव होने से सीयुट्‌ 
कौदट्‌ काभआगम तथा दृद्धि होकर भाविपीप्ट तथा चिष्वदुभाव न होने पर भवि- 
पीष्टस्पहोतारै। 

८२६. चिण्‌ इत्ति-च्नि के स्यान्मे चिण्‌ होता है भावेकर्मवाची {त' णव्द 
परे होन पर। 

॥ टिप्पणौ--लुड्‌ लकार मेँ धातु तया त" आदि प्रत्यय के वीच में न्ति लृदधि" 
३।१।४३॥। सूत्र के बनुन्नार “च्ि' हौ जाता है उसक्रे स्यान गँ ही यह्‌ "चिण्‌" अदेश 
होता दै। 

अमावि--भू + लुट्‌ (भाववाच्य) प्र० पुण एक० । ज भू +च्लि+-त' इस 
दणा में चिण्‌ भाक्करमणोः से च्वि केस्यान्मेचिण्‌ होजत्ताहे। चिण्‌ मेद्श्नेय 
रहता है तथा “विणो लुर्‌' ६।४११०४॥ सूत्रे त" का सोप हौ जाता है 1 अ भर + 
इ' इस अवस्या मेँ उकार को बृद्धि (मौ) तथा भव्‌ होकर अभावि 1 

अनाविप्यतत-अमविष्यत--भू + चृट्‌ (भाववाच्य) प्र० पण एक० 1 अभर 
+-स्य +त ~> चिष्वदूभाव होने पर अभाविप्यत । न होने पर अभविष्यत । 

अकर्मक इति--(भ्र धात्‌) भकर्मक होते इए भी (अनु) उपसं फे योग में 
सकर्मक हो नाती दै। 

१ टिप्पणी-(१) उपसर्ग के ढारा धात के अथं मे परिवर्तन हये जाता है । यतः 

{ अनुपूर्वक भरू धातु का लं होता टै भनुभवे करना' मौर ईप्त बय में वेह स॒कम॑क 
सेती दै 1 सकर्मक होने ते कमं मे भीक्रियाके स्प वेन जपति हँ (२) कमं लकार 
हने पर करम उक्त होता है, घतः कमं मे .प्रथमा होती है भौर कर्तां बनुक्तं द अतः 
स्मे तृतीया होती है । (३) कर्मवाच्य भँ चकार का वयं क्रमं होता है । उस कर्म॑ 
का युप्मद्‌ स्मद्‌ से सामानाधिकरण्य होता दै तवा उसमे द्वित्व आदिसंघ्या की भी 











१. निह: सीयुट्‌ ३।४।१०२॥ 
२, सट तिथोः, २।८।१०७ 


४५१८५ ॥ सेस तन्याकरणे 


मथा च । अनुभूयेते । नुभूयन्ते । त्वमनुभूयमे । अहमनुभूये । अन्वभावि । भव्व- 
भाविपाताम्‌, अन्वभविपत्ताम्‌। णिलोप 1 भाव्यते 1 भावयच्चद्र भावयम्बधूवे, 


[ण्न रिषि 


प्रनीति रोती ह इल्िये क्वाच्य दी द्रियः तीनो परयो तथा तीनो दचनो मे दोही 
1 जैताकि उदाहरणो चै स्पष्ट टै- 

मनुसूयते--आनन्दर्च॑नैण स्वया मया च (चैके द्वारा, तुञ्षते भौर मुन 
से आनन्द का थनुभव क्रिया नाता रै}-घनृपूर्वक भ्रू धातु “अनुभव करना" म्मे 
स्वरम है । दसम कमं मे लकार होकर अनु श्रू+-य (यक्‌) ~त ->घनुशूयति । 

रिप्वणो-- कर्मवाच्य की प्रिया के पुष्प मौर वचन वग के बनुतार होते ई। 
यदे कर्म "आानिन्दे' है जो प्रथम पृष्प तथा एकयचन रै धत अनुभूयते म प्रथम पुष्प 
वृद एकवचन होता है 1 हती प्रकाट-- 
बनूभूयेते-य्नु भर+ लद (वमवाच्य) प्रर्पुऽद्वि०अनु भूयः+ मतिम्‌ । 
अनु्रुयन्ते-घतु भू4लद्‌ (कमंवाच्य) प्रर पूर वहू अनुभय +भ 
(अन्त) । 

च्वमनुभूयत्ते-थनु भरू+लद्‌ (कमं०) मण वपु० एक०्,अनुन्रू+य रसे 
यहा कमं त्वम्‌" है यत कमवाच्यकी त्रिया मे मध्यम वृश्प एकवचन होता दहै। दष 
प्रकार द्विवचन मः युवाम्‌ अनुमूयेये, वहु० मे भूयम्‌ यनुभूयध्वे । 

महमनुभूपे-यनु शरू +लद्‌ (कपर) उ० एक । अनुम्‌~+य-+६ ¡कम॑ 
"अहम्‌! है भतः कमवाच्य को त्रिया म उत्तम पुष्प एकवचन होता । ह्मी प्रवार 
द्विम “अवाप्‌ अनुशरूवावदहे (हम दोनो का अनुभव दथा जाता है}, वयम्‌ 
अनुभूयामहे' 1 

अन्वघावि--मनु श्रू +-लुद््‌ (कमं०) प्र पृ° एकर अमादि वे समान रूप- 
पिदिद्टोतीदै। 

अन्वभाविषातामु-सन्वसविपातामू-घनु भ्रु+वुट्‌ (वर्म) धर पु०द्वि०। 

मनु मद्‌भू+ चिच्‌" + जाताम्‌ -> चिष्वद्भाव होने पन दृट्‌ तथा दृद्धिमौर माद्‌ 
आदे दोरर भन्वभ्राविपातापूं । चिष्वद्धाव नहोने पर्द्ृट्‌, गुण (ऊकौभौ) तथा 
खवू गदिष्र दोर सन्वस्नत्रिपानाम्‌ । 


शिलोप--प्यन्त भ्रू धातु (भावि) से कर्मवाच्यमेर्प वनातेकै तिये भावि 
चय {तै इस दशा मँ "णेरनिटि ६।४।५१॥ से णिः वा लोपो जाताहै। 





१. च्ते सिच्‌ ३४१।४८४॥ दमसे न्ति कै स्थान म निच्‌ हो जाता है। 
२- जिसे मादिमेद्टन दहो दसा मधंधातुयर प्रत्यय परे रहूतेणिका सौष 
„टो जता द। 


भरावकर्मभरन्रियां | ४१६ 


` भावयामापरे । चिण्वदिद्‌ भात्रिता, जाभीयतनासिदधत्वात्‌ णिलोपः । भाविता । 
भविष्यते, भावयिप्यते । अभाव्यनं ¦ भाग्येतं । भाविपीष्ट, भावयिपीष्ट । 








भाव्यते भर + णिच्‌ +- लट्‌ (कमंवाच्य) प्र० पु० एकण भावि~+य+ते दस 
अव्स्वामेभि (इ) कालोप होकर भाव्‌ +य + ते ~> भाव्यते ख्प वनता है 1 

भावयाञ्चकरे--भावि + लिट्‌ (कर्मवाच्य) प्रण प° एक० । भावि +म्‌ + 
च्रे~+णिके इकार को गुण (ए) तया अय्‌ अदेश्च होक्तर भावयाञ्वक्रे । 

इसी प्रकार *भू' का अनुप्रयोग होने पर धावयाम्वभरूवे तवा अस्‌" का अनुप्रयोग 
होने पर 'भावयामापे' ल्प होता है 1 

भाविता-मावयिता--भावि + लुट्‌ (कर्मऽ) प्र° प° एक०) शभावि~+तास्‌ + 
डा'~>भावि~+-ता इस अवस्था में चिण्वद्‌ भावे इट्‌ होता 'भावि4+इ+ता' याँ 
"मसिद्धवदत्राभाव्‌" ६।४।२२ इस सूत्र के अनुसार यहु इट्‌ न हुए के समान (अिद्धवत्‌) 
हो जाता दै तथा णिच्‌ के इ" कालोप होकर "भावित" रूप वनता दै] 

जव चिण्वद्भाव से इट्‌ नहीं होता तवर 'वार्धधातुकस्येड्‌ चलादे” से इट्‌ होता 
दै वह ट्‌" असिद्ध के समान नही दहै जतःभणिकालोप तहं होता .तथा इकार (णि) 
को ग्र भय्‌ भदेश होकर “भावयिता रूप होता है । 

टिप्पणी--सिद्धवदयत्राभात्‌" ६।५१२२। सूत्र से लेकर “भस्य' ६।४१२६ 
सूत्र तक जिनका विधान क्रिया गया है वे आभरीय {भ परवन्त होने वले) कार्यं कहलाते 
दै । यदि किमी निमित्त से एक आभीय कायं क्रिया जाच्तुका हौ भौर उप्र निमित्त 
से दूसरा आभीय कायं प्राप्त हो तो पहला किया कायं असिद्धवत्‌ (न हुए के समान) 
हो जाता है । जसे भावि +इ~-ता' य्ह तास्‌ के निमित्त से स्यस्िच० ६।४।६२्‌ 
दस सूत्र मे चिण्वदिट्‌ होता है जो जभीय दै । फिर आर्धधातुकं प्रत्यय तास्‌ के निमित्त 
सेठी णेरनिटि" ६।४।१५१ से णिलोप प्राप्त होत्ताहै वहं भी भाभीय है! इतीलिये 
असिद्धवदत्राभात्‌ के अनुसार इट्‌ गसिद्धसा होता है) | 

किन्तु भावयिता" में जौ "आर्घधातुकस्येडूवलददेः ७।२।३५' से इट्‌ होता है 
वह "जाभीय' प्रकरण का नहीं है । मतः यह इद्‌ भसिद्ध नहीं होता मौर आर्धधातुक 
के आदिमे इट्‌ होने के कारण "णेरनिटि से णिलोप नहीं होता । 

इसी भ्रकार अन्य स्थलों मे भी चिण्वदिट्‌ होता ह तो णिलोप हता है, न्यया 
नहीं । । 

भाविष्यते-मावयिष्यते--भावि + लुट्‌ (कर्म०) प्र° पु० एक० ! भावि +-इट्‌ 
स्य ¬-ते चिण्वदिट्‌ होकर णिलोप हो जाता है चाविप्यते । अन्यत्रे भावयपिप्यते । 

अभाव्यत-भावि 1 लड्‌ (कर्म०) प्र० पु० एक० । अ भावि ~+ यक्‌ +त 1. 
णिलोप | 


२० 1 सैस्कृतन्यकिर्ण 


अभाति। अभाविपाताम्‌ अभावयिपाताम ॥ वुपूप्यते । वुदरुपारचक्रे।वुभूपिता 1 . 
एषपिप्पते ) यो भय्यते-्ोभूयते + अषृरसवंघषहुवयोदीचं तूयते विप्णु । स्ताविता, 
स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोप्यते । अस्तावि । अस्ताविपतिाम्‌, अस्तोपाताम । 





माव्येत--भावि न विधिपिट (कैर्मऽ) धर पुऽ एक०। भाविनै-य यक) 
~+ ई (सीयुट्‌) +त, शिलोप भाव + य + ई + त भव्यत्त । 

भाविपीष्ट भादविपीष्ट--मावि -सारिपि लिड (कर्म०)श्र° पुण एर] 
विण्वदिद्‌ के पष मे गिनौप होता है शेप भविपीष्ट (भावस) कै घमाने। 

अभावि--भावि + लुङ (कर्मन) प्र एक° । भभावि 1 इ (चिण्‌) +तदा 
लोप छोङर तया चिण्‌ ठे पर रहै णिच्‌ लोपटोपर अभावि स्प वनतादह। 

यभाविपातापु समादयिषतामू-मावि- लुड्‌ (कर्मर) प्र° प° द्वि°) 
अभावि-+ एच्‌ + माताम ¬> चिष्वद्भव से इट्‌ हीने पर णिलोप अभ्राविपाताम्‌ । 
अन्यत्र गि [इ) क गण (ए) बय्‌ आदेगर होकर अभाव्यिपाताम्‌ । 

वुभूष्पते--युशूप ~त {भावर) प्रऽ पुर णएकऽ 1 सथ्रत भरू धातत (वुपरूष) से 
भाववाच्य म तट होकर वुभूुप+ते->यदू होक्रर वुभूप~+य~+ते--यहौ पर्रम 

अगे वातै प्राकार का लोप! दोर वुभूष्यते। 

वुभूषान्चक्र -युधूप+ पिद्‌ [भाव०) प्रण पुण एक० । वुपभरपज भाम्‌ चरे 1 

बुमूपता--वुभरुप + बुद्‌ (भाव०) प्र पुर एकञ 1 वुश्रुपनतास्‌ + दा~ 
दृटः ये सरागम्‌ तया सन्‌ मै अवारे कालोप होफर वुभूपिता। 
धुमषिष्यते--वुभूप + लुट्‌ (भाव प्र पु० एकर } वुधूप-+स्य~+ते। 
स्यकोद्ट्‌ वा जागम तथा सनु वे यङ्गार षा कोप दोक्द वुभपिष्यति रप यनत्राहै। 

रिप्पगो--जवर्मव धतु सनत दलेतर भी अमन दीद, अत उसमै भव 
मे नकार टोप्रारै। 

बोभूप्यते--भू + यद्‌ लट्‌ (भाववाच्य) ध्र पुर णव्‌-० । यदुप्रत्ययान्त भरू 
{वोभरूय) धातु पे भ ववाच्य, लट्‌ लकार प्रयम पुस्पं वे एवचनमे वौभरय } ते दसं 
लवध्वा मे यद्‌ होपर वोषूय + यते-या यङ्‌ वै अकारकासलोपष्हो जताटै तया 
योभूय्यते हए दनता ह । 
4 बोमरुपते-भू + पटल + लट्‌ (भाववाच्य) प्र पु० एक० । यट्धुगन्त भू 
~+ (बोभू) धात्‌ ते भाववाच्य बे लट्‌ र्कार प्रथमदुष्य वे एकवचन मर वोभू+य 
(म्‌) ते >+ चीयते एय वनत्ता है 1 








१ अतौ सोए ६।४।४८॥ 
२. अतौ नोप ६।४।४८८॥ 


भावकर्मपरक्रिपा [ ४२१ 


छर गतौ । गुणो रतीति गुणः 1 अर्यते । स्मृ स्मरणे । स्मयते । सस्मरे । उपदेश 








भकृदिति--मदरतुसावंधातुकयो्दींः ७।४।२५॥ दृत भौर सार्वधातुक से भिन्त 
कारोदि प्रत्यय परे रहते अजन्त अद्धको दीर्घं होता ह । इसके अनुसार 'स्तु+य 
+ते' यहाँ स्तु फे उक्रार को दीघं होता ई। 

र्तुयते चिप्ण्‌;ः-(विप्णु की स्तृति की जाती है}--^स्तु' धातु से कर्मवाच्य 
लद्‌ लकारं प्रथम पुरुप एकवचने में आत्मनेपद होकर स्तु + ते यहां यक्‌ होकर स्तु+ 
य +ते टस अवस्था में 'अकृतूमा्वघातुकयोर्दिः' से उकार को दीघं (उकार) होकर 
स्तुयते कूप वनता ह । 

स्ताविता-स्तोना--स्तु + लोर्‌ (कर्मवाच्य) प्र° यु° एक० ! स्तु + तास्‌ । अ 
->स्तु+ता इस अतेस्या में सस्यततिच्‌०' इत्यादि से विकल्प से चिण्वदुभाव तथा इट्‌ 
होकरस्तु+इ-तावृद्धिस्ती+इ-+ता->माव्‌ अदेण स्ताविता 1 चिण्वदूभावन 
होते पर उ्कारको गुण (ओ) होकर स्तोता रूप वनता ह (स्तु धानु अनिट्‌ है भतः 
यहां इट्‌ नदीं टोता) । । 

स्ताविप्यते-स्तोप्यते--स्तु + लृट्‌ (कर्मवाच्य) प्र० प° एक° । स्तु नस्य~+ते 
~> विण्वदुभाव इट्‌ वृद्धि आव्‌ भदेश हकर स्ताविप्यते । पक्ष में स्तप्यते । 

अस्तावि-- स्तु +- लड (कर्मवाच्य) प्र° प° एक० 1 बट्‌ {स्तु+चिम्‌+त 
~>स्तु को इद्धि आव्‌ आदेश तथा "त' लोप अस्तावि । - 

अस्ताविपातान्‌-अस्तोपाताम्‌--स्तु चुर्‌ (कर्मवाच्य) प्र° पृण द्वि° | भस्त 
"+ सिच्‌ + आताम्‌ -> चिण्वद्‌ माव इट्‌, वृद्धि, आव्‌ होकर भस्ताविपाताम्‌ । पक्ष मे-- 


उकार को गरुण (मौ) होकर अस्तोपात्ताम्‌ कूप वनता है। 
अर्यते--गत्य्थंक ऋ धातु से कर्मवाच्य वद्‌ लकार प्रथम पृरूप के एकवचन मँ 


"ऋ +-य (यक्‌) + ते, इस-अवस्था मे गुणोऽतिसंयोगायोः ७।४।२६॥' इस भूत्रसे ऋ 
को गुण (अर्‌) हौकर्‌ अर्‌ ‡+य~+ते-> म्यते ल्प बनता दहं। 
स्मयते--स्म्‌ +- लदट्‌ (कर्मवाच्य) प्र° पु०एकण० ! स्मृ+य्ते~>संयोगादि 
धातु होने ते "गुणोऽत्िसंयोगाय्ो.' से गुण होकर स्मरते । ॥ | 
सस्मरे--स्मृ + लिट्‌ (कर्मवाच्य) प्र० पु० एक० । स्मृ +ए-~>द्धित्व अभ्यास 
कायंस~स्मृ+ए>स +स्मर्‌ +ए-> सस्मरे रूप वनताहै। 
। उपदेशति--(स्यसिच्‌ ° इत्यादि सूक मेँ) उपदेश शव्द के ग्रहण से चिण्वदुभाव ' ~ 
तथा इद्‌ हौ जात्ता दहै! भाव यहद कि ऋ-+ता इस मवस्थामें पर तथा नित्य होन 
से पहले गुण दौ जाता भौर अर्‌ +ता इस अवस्था मं भर्‌ अजन्त नहींहैफिरभी 
चिण्वद्भाव-तथा इद्‌ होता ई, क्वोकि 'स्यसिच्‌ ०" इत्यादि सूत्र मे उपदेश' शब्द का ग्रहण ` 


४ 


1 





१. सार्वधातुकार्धधातुकयोः ६।३।८४॥ 


४२९ 1 संखतव्याय ष 


्रहणाच्चिप्यदिद्‌ भारति, अर्ता । स्मारिता, स्मरती । मनिदितामिति नलोप - 
स्रस्यते 1 इदितस्तु न्यते । सम्प्रसारणम्‌ इज्यते 1 ^ 
८१० । तनोतेर्यकि !६।४।४४॥ 

आकायेजन्तदिश्ो वा स्यात्‌ । तायते , तनयतं 1 


[92 ,  'गफिणपमीषकषयकषरषकिपिि 
किया ण्या है जिप्तका बयं है “उपदेशम जो भच्‌ तदन्त धतु कमै चिष्वदिद्‌ होती 


है ।' ऋ धातु उपदेय अवस्याम अनजन्तरहू है।] 

आरिता अर्ता- ऋ ~> लुट्‌ (कर्मवाच्य) प्र पु° एक° ऋ~+तातु+डा~+ 
+ ता->पूण (ऋ कोमर्‌) होकर सर्‌+दा चिष्वदरभराव तेषा इट्‌ एव्र 
(अ क याप) होकर भार्‌ +इ~+ता= भासिता 1 चिण्वदुभावतशाद्ट्‌ नं दोष 
पर्‌ अत्‌ ॥ 

स्मारिता स्मत्रा--स्म्‌ + नुद्‌ (कर्म) प्र १० एक । आदिता कैः समान। 

अनिदितामित्ति-अनिदितता ह उपधाया वहति ६।४।२४। द्रापे नकारषा 
लौ होता ६। 

व्स्यते--च प्‌ (गिरना) लट्‌ (भाववाच्य) प्र० प° एष० । घस्‌ +य (यक्‌ 
न॑ त~~> दस मवस्था म॒ अनिदिताम्‌ ०" इत्यादि से नवार (जोकि भनुस्वार कै हमं 
भेर) कालोप होकर छस्‌ +य +ते~>सस्यते) 


इदित हति--जिस्न धातु षा इत्‌ (दकार) इतं स्कं होता है उत्तरे (द्‌ ~ 
दकार इतु ^= दत्मन्नक गस्य तस्य} नकार दा कोप नही हेता (क्योकि धूथ्रते 
“अनिदिताम्‌ कहा गया है) । इत्तिये टुनदि समृद्धी' धातू ते कर्मवाच्य सद्‌ प्र° पुण 
एक° म 'नन्यते' स्प वनता है । यहां न तोप मही होता । नदू~+-य~+ते~नम्‌ 
(नुम्‌) दयते नन्यते। 
` सम्प्रप्ारणम्‌--यन्‌ + यद्रू +-ते यहां यज्‌ धातु वे यवार गो “वचिस्वपियजा 
दीना करिति ६।१।१५॥ से पष्धमारण (इकार) हौ जाता दै1 
दम्यते--“न्‌ धातु मे कर्मवाच्य वद्‌ प्रयम पृष दे एकवचन मे यजु + पष्‌ 
ते + सम्परप्ारेण (यकाद को इवार) दन्‌ य ते ~> दज्यते । 
८३० तनोतेिति-->न्‌ घातु दे अन्त (नक्र) को याकार आदेष होतादै, 
विक्त्प से, फक्‌ परे होन प्र्‌ । 
तायने-तत्यते--तन्‌ (विस्तार करना) + लट्‌ (बर्मवाच्य) प्र पू० एक° . 


तनु मक्‌ +ते>षन्त को विक्त्पत्रे यक्रार्होकरता+यत+-ते>तायते । पक्षमे 
ठनू + थ ~+ ते->तन्यने । 


नव -~--- 


१. यत उपधाया ७।२।१६॥ 


२ शदिती नुम धारो ७।१।६२ निस धातु का हस्व दवार दस्र होता 
ई उसे वरम्‌ का अमम दहता है । 


1 


# 1 


मः 
५ ~ 

0 

0, 


मोकरमभक्रियां 
८३१1 तपोधनुत्तपिच । २३।१।६५॥ 
तपर्च्लेश्चिण्‌ न स्थात, कमकत व॑नूतापे च। अन्वतप्त पापिन । धुमाघये- 
तत्वम्‌ । दीयते । धीयते । ददे । 
८३१ । जातो युक्‌ चिणृङतोः ।७।३।३३॥ 
आदन्तानां युगागमः स्वाञ्चिणि ज्णिति ति च । दायिता, दाता 1 
दापिपीष्ट, दासीष्ट । अदायि 1 अदाःयिपाताम्‌ ! भज्यत । 








८३१ तप इति--तप धातु से परे च्निको चिण्‌ नहीं होता कर्मकर्ता भर 
मनृताप सथं में अनुताप का वर्यं है पष्चात्ताप 1 
अन्वतप्त पायेन--(पाप से दुःखी किया गथा} अनु +तप्‌ 1 सुद्‌ कमंवाच्य 
सथत्रा "पापेन पुसा अन्वतप्त (पापौ पुरुप के द्वारा पस्वात्तिप किया कया) इस 
प्रकार "पाप" शब्द का अथं पापीच हेता है तथा अकर्मक होने से भावे में चुद्‌ 
हेवा है । 
अन्बतप्त--अनु +- तप्‌ +-च्ति +त > च्लि के स्यान मँ चिण्‌? होने.का निषेधः 
हो जनिसेच्तिको सिच्‌ होकरभनु+न तप्‌ + सिच्‌ +त ~> स्लो चलनि ५।२।२५। 
से सिच्‌ का सोप होकर अन्वतप्त त्प वनता है। 
घुभास्येति दीयते--धुमास्यागापाजहातिसां हलि ६।४५६६॥ (इत धातुओ के 
आ कोई होता ह हलादि कितु व्‌ आधधातुक परे रहते) इस भूव से दायते 
यहं दा के आक्रारको ईकार होता है। दा घातु वुत्त दै । (दाघाष्वदाप्‌ १।१।३०} । 
ˆ दीयते--दा + लट्‌ (कर्मवाच्य) प्रथम पृरप एकवचन । दायते 
धूनास्वागापानहातित्तां हि" सै अकार क ईकार होक्रर दीयते रूप वेनेता है । 
धीयते घा (धारण, पोषण करना) + लद्‌ (कर्मवाच्य) प्र° पृण एक° }. 
धानय ~त" 
ददे--दा + ति्‌ (कर्मवाच्य) प्र० प° एक० । दा+ए (एष्‌) दिल, 
मप्यासका्यं द दा +ए > भकार! का नौर्‌ होकर दष ए->ददे क्प वनता है 1 
८३२. भाव इत्ति-माकारन्त धातुम को युक्‌ का-भागम होता है चिण्‌ 
तथा तरिद्‌ णित्‌ कृत्त्यय प्र होने पर । 
दायिता-दाता--दा + चुट्‌ (कर्मवाच्य) प्र पुण एक० । दा~+तास्‌+~> 





‡ =~------~-----~------------------~-~--~ - ---~-~~-~~ ~ 
| १. पापमस्यास्तीति पाषः । जं आादिभ्यो्व्‌ ५।२।११७ से अच त्यय । 
यहाँ षन्वतप्त का अथं पचात्ताप करना है 1 
॥ २. चिण्‌ भावकर्मणोः ३।१।६६॥ सेच्तिको चिम्‌ प्राप्त हतत है। 
३. मातो लोष इटि च दाधा 


[-4 क 
८२४ 1 सर्कृतच्यात्ररणं 


८२३ । भल्जेदव चिणि ।२।४।३२॥ 
, नलोपो, स्यात. । अभाजि-अभस्जि । लभ्यत । 
ठबे४ । विभा चिणृणमुलो 1 ५ १।६६॥ 
लभेर्नुसायमी वा स्यात्‌. { भलन्मि, सरलानि ( 
॥ इति भावक्र्मप्रक्रिया ॥ 


सामान ~ 


दा+ना या 'स्यनिच०' इत्यादि से चिण्नदुभाव तथा दद्‌ होने भर आतो गद 
चिष्फतोःसेयुफक्रामागरमटो जति ददातु +द्द्‌ता-> दापित । पक्ष मे 
दाता रूप वेनतादै। * 

दायिपौष्ट दाप्तीष्ट--दा + आाशिपि विद्‌ (कर्मवाच्य) प्रर पुं* दक) 
विष्वविद्‌ होने पर युक्‌! का आगम दायिपौष्ट ! पमे दासीष्ट । 

सशाद्ठि-दा+तृड्‌ (भन) प्रर्पू० एकर ।अदा~+च्ति त त~+चतिके 
स्यान मे विषु (चिण्डाकवमणो ) भौर चिप्‌ परर होने पर युद का आममहोक्रअदा 
य्‌ + इत्ते का दुक्‌ हीकूर अदायि । 

अदाप्ितामू--दा + सुद्‌ {कर्म०) प्र पु०&०।अदा+सु (तिच्‌) 
आताम्‌ । चिष्वेद्भाव, इट्‌ होकर युव का अगिमर होणएनारैअदाय्‌ इम्‌ आताम्‌ 
¬>+मदापिषातामू 1 चिष्वदुभाव न होने पर्‌ 'स्याध्वोरिच्च' से साकार फो इकार हौकर 
अपाताम्‌ (किदधान्त कौमुदी) । 1 

भज्यते--भन्ब्‌ (तोडना) धातु से केमवाच्य वट्‌ लकार प्रथमपृख्प कै एक 
वचन्‌ मे भञ्ज्‌ +य ~+-ते ~ नलोप! हीङर भज्यते क्प तता र । 

८३३ भन्मेश्चेति- स्स्‌ धद के नरका लोपरहोत्राटे णिच्‌ परे होने 
एर विक््पंसे। 

सप्राजि-अप्रल्जि--भेल्म्‌ ~+ लुड्‌ (कर्मवाच्य) प्र पुण एक । अ भस्ज्‌+ 
चिण्‌ + त~ञ्विक्त्पसे नारका लौप दहीवर्‌ भ-~भन्‌ + दत उपधा" (षन्‌ कै 
अकार) कौ बृद्धित्या^तः वा नोपद्र अ भान्‌ ‡+इ+भभाजि 1 जये नेवारे का 
लीप नही होता त्थ 'मभिन्ज' यह्‌ र्प़वनत्राहै। 

लभ्यते-लम्‌ + नद्‌ (वरम॑०) प° प्र एव० । लम्‌ + यक+ते ~+ घम्पते बट्‌ 
सप वनता दै 1 

„ ८३४. विभापेति-- लम्‌ धातुके विश्ल्यसेनूमुकाभागम द्योता है" चिण्‌ 

सौर णप्रुल्‌ परे होते पर । 


१. मंनिदिनां टत उपधाया कडिति ६।४।२४। 
२ धव उपधापरा ७।१।११६॥ 


थं [द | 
अथ कमकत प्रक्रिया 
यदा कर्मव कतर त्वेन विवक्षितं तदा सकरम॑काणामप्यकममंकत्वात्‌ कर्तरि 
, भावे च लकार्‌. । 





णभ्रुत्‌ का उदाहरण ह--लाभं लाभम्‌, लम्भ लम्भम्‌ । 

अल्मि-अलाभि- लभ्‌ ~ युद कर्मण प्र पु° एक० अलम्‌ + विणत + 
विभापा चिण्णमुलोः” कै अनुसार नम्‌ का आगम होकर जलन (नुम्‌) ५ +चिण्‌ +त 
->न्त'कालोपदहोकरअलन्‌ भू + इ~ नकार को अनुस्वार तथा परसवण (मक्र) 
होकर अलम्भि रूप वनता है! जवनम्‌ नही होता तव उपधा (अकार) को ब्दधि 
हौकर अलाभि रूप वनता ६। | 

टिप्पणी संस्कत साहित्य मे कर्मवाच्य का प्रचुर प्रयोग हष्टिगोचर होता दै । 
कुछ अन्य धातुओं के कपरवाच्यके खूप निम्न प्रकारसे ठते है| 

कु-- क्रियते । म-- गीयते । प्रह--गृह्यते । ध्रा-- प्रीयते । वि---चीयते। 
चुर्‌--चौरथते । जि--जीयते । नी--नीयते । पा--(पीना)--पीयते । पा--(रला. 
करना)--पायते । पू--पूयते । प्रच्छ--पृच्छयते । मा-- मीयते । वम्‌--उप्यते । 
वभू --उष्यते । वद्‌ .--उद््ते । वस्‌--उप्यते । वद्‌--उदते । वच्‌--उच्यते 1 शी-- 
शय्यते । शास्‌--शषिप्यते ! हन्‌--हन्यते 1 इत्यादि । 

॥। इति भावर्मप्रक्रिया ॥ 

यदेति-जव कर्मकोहीकर््ताके रूप में कहना मभीष्ट होता ह तव सकर्मक 
धातुरभो के भी अकर्मक हौ जनि से (उनके) कर्ता तथा.भाव म लकार होतेह) 

भाव यह है कि जव क्रिया अत्यन्त सरलता हो जाती टै भर्थात्‌ उसमें 
सौकर्यातिशय होता ह तौ इस भाव को प्रकट करने के लिये क्ता के प्रयल का कथन 
नहीं किया जात्ता, अपितु अन्य कारको कोहीकर्ताकेषूपमें प्रकट किया जातादहै, 
क्योकि वे अपने कार्थं मरं स्वतन्व रह, वे ही कर्ता हो जति है ¦ जैसे--असिः छिनत्ति! 
अर्यात्‌ तलवार से योद्धाक्थाकाट रहा है तलवार स्वयं काट ददी दै । व्हा "भसि 
करण है यह्‌ कर्तान गयादैओौर कतूवाच्य में लकार हीता है! इत प्रकार जव 
करमको छोडकर भन्य कारको कोकर्ताकेरूपमें प्रकट कियाजातादहैतो कर्ता में 
चकार होता है) , 

किन्तु कम॑ में विक्ेपता दै । जव कर्मं कौ कन्तो के रूप में कहना ममीष्ट हता 
है सकर्मक धतु भी अकर्मक हौ जाती है गौर उनसे कर्ता तथा भावमें लकार होते. 
ह कर्ता मे लकार होने पर भौ कुष धातुमो के रूप कमंवाच्य के समान हो जति ह । 
यह्‌ भामे दिखलाया जा र्हा दै-- 


५९६ । संसङनव्याक्रणै 


८३५ । कर्मवत्‌ कर्मणा तुर्यक्रिय ।३।१।८।७ 

कर्मस्थया क्रियया तुत्यफ्रिय कर्ता क मंवत्‌ स्यात्‌ › कार्यातिदेशोप्यम्‌ । 
तेनं यगात्मनेपदचचिणुचिण्वदिट स्यु । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते कोप्टम्‌ । अपाचि 1 
यभेदि \ भै तु भिद्यते काष्ठेन । 


॥ इति कमकत प्रक्रिया ॥ = 





५३५ कर्मवदित्ि- क्म म स्थित्त (कमस्य) प्रियाके समानहैङ्गिया जिसकी 
एमा कला कमवत्‌ (क्म के समान) हो जाता दै- 


टिप्पणो कमस्य द्गिमा बह मानी जतीटै जहाँ कमं भम तिया द्वाराकी 
गड फोर विशपना दिपलाई देनी है जैसे परं हुए चावत्ना म याः फटी हई सकषिपो 
म॒कृ्ठ च्िश्चेपता हो जाती टै । जहां प्रिया कभस्थेहि तया जवकमकोक्त्तौवयना 
दिया जाता है तव भी उस्म वहौक्रिया रहूतीहै जो्मद्ाम थी! भतत एव 
वह्‌ क्ता बम के तुल्य त्रिया वाला होता है उप्र कर्मवदूभाव हौ जता है। किन्तु 
भेन द्रियातेतो प्राम वादि म कोई विशिपता उत्पन होती नही। गत देती 
त्रिपामो वै कर्ता को कर्मवद्भावे नही हौता। 


कार्पातिदेशं इति--यह्‌ कायातिदेश है । इसीलिये कर्मवाच्य के समान यव, 
भत्मनप्रद, चिण्‌ मीर चिण्वदिट्‌ (य कर्थ) यहां भो होते है । भह उसे समान हेव, 
म प्रकार वेतलाना मतिदंश् कदटृलाता दै । कमं तुल्य श्रिया वाना कर्ता कर्मवितु हु 
यह्‌ कटना अत्तिदेश है । दस दो अथं टो सक्ते है-- (१) कर्मवाच्य मेस्ियाकाष्प 
यत्तानै मनो सूत्र (शास्य) लमगतेहवे ही इषका कस्त्रत्ु ग्रियासूप वनानं मे लगाये 
जानै है--पह शास्म्रातिदेश होगा ¦ ( २) कर्मवच्यकाक्रियाष्पवनानेिमनौजौ 
नायं टोतर्हैवे ही इसका क्रिया रूप वनने म होते द--यह्‌ कार्यातिदेश होगा । यथपि 
शस्वातिदेश से भी ममीप्ट ल्प कौ सिद्धि होस्रती है तथापि मृष्यदहौनेतै 
कार्यातिदेश ही माना गया है। 

पच्यते फलु-- (ष्व स्वय टौ पक रहा है)--"7ल फल पवत्ति" यद फल 
कर्महे किन्नु एररङिथा रे सोकयहिसय कपे श्रक्ट वदते कै {लवि {सि्‌ दाल क्था 
पवा रट फल तौ स्वय पक रहा है, यह्‌ वत्ता च लिय) कर्म को क्त वना 
पिया जाता है \ तवक्तामे लार होने पर शर्मदतु कर्मणा तुत्यद्िय' ३ अनुमा? 


परमवदूषाव दोताद सौर कर्मवाच्य वै समानं यक्‌, बा्मनेपद होकर्‌ पच्यते द्यं 
थनतादै। 


पा कतव्य होन सक्ता उक्त टै मत "फतमू" मे (प्ातिपदिकावंमाकर मे} 
प्रवमा विभक्ति होती है। दमो प्रकार भिद्यत कष्टम्‌ । 


~ 


अथ लकारार्भप्रक्िणा 


1 
अपाचि- पच्‌ धातु मे कर्मक्नूं मे लुड्‌ लकार प्रथमपुल्प फे एकवचन मे 


अपच्‌ + च्ति + त दस अवम्था में कर्मवद्भाव हने ेच्लिकोचिण्‌ हो नाता ह 
तथा छतः का लोप़ गौर पच्‌ के घकार (उपधा) को वृद्धि (जकार) होकर लपाचि 
खूप वनता दै । इसी प्रकार अभेदि; 
भावे त्विति-कर्मको कतृ ह्प मँ कटने प्र जव्‌ धातृ के भामे चक्रार 
होता है तव तो भिचते काष्ठेन इस प्रकार कर्ता पे तृतीया विभक्ति होती है, क्योकि 
यहा कर्ता अनुक्त है 1 
1 इति कर्मकर प्रद्िया ॥ 
लकारायप्रक्रििति-जेमा पिः ऊपर उत्तेव किया गया है, पाणिनि व्याकरण 
मेद लकारो का विवेचन भरिया जाता दै । उनके अर्थं के विपयमें कुष्ठ मावष्यक्र 
वाते प्रस्तृतप्रकरण मेँ तलाई जा रदी द -~ | 
५,.नरई--वतंमान काल मे (वरत॑माने तद्‌ ३।२।१२३॥); चमे भधुना देवदत्तः 
पठति । 
लिर्‌-जो भाजकी नहो (अनद्यतन) तथा कटने वति को प्रत्यक्षनदहो 
(परोक्ष) एेसी शूतक्रालीन क्रिया को प्रकट करने के तिये; (परक्षे तिट्‌ ३।२।११५॥} 
जैसे स किल पुरा पपाठ । 
| चुद्‌--अनयतन भविष्यत्‌ काल मे (अनययतते लुट्‌ ३।३।१५।।), जैसे--पः एवः 
पठिता--वह कल पठेगा । 
५ शात भव्िप्यत्‌ कलमे (लुट्‌ शेपे च २।३।१३॥), जंभे सः भद 
पटिप्यति, सः परिप्यति 1 ध 
लेद्‌-केवत वेद में ही (इसका विविध अर्थो मे) प्रयोग होता है । 
ट्‌--विधि, भन्ञा आदि अर्थो मे (तोद्‌ च ३।३।१६२॥), जँसे-सः 
पठतु । मशीर्वदिमे भी (आाश्षिपि लिह्‌ लोटौ ३।३।१४३॥), जैते-सः परतातु 1 
,तर--मनयतन भरुतकाल मे (अनद्यतने लड्‌ ३।२।१११), अंसे--पः हयः 
अपठत्‌--उसने कल पठा । 
५.निद्‌- (१ ) "विधितत्‌! विधिग्रैरणा आदि अर्णो मे । इतके उदाहरण आगे 
दियिजारदेद। । 
(२) आशिषि तिद्‌ -इसका भशीरवाद अथे मेँ अयोग क्रिया जाता ह 
(आारिपि तिङ्‌ लोटौ ३।३।१७ ॥ ) माफी; का अर्यं ह अप्राप्त इष्ट वस्तु की इच्छा । 
लंते--विरञ्जीव्याद्‌ भ्रवानू । तक्तिमन्यदाशास्महे केवलं वीरधरसवा . भयाः । उत्तम्‌. 


५२५ | सष्धतव्यादरणं 

८३६ । अभिज्ञानवचने लुर्‌ ।२।२।११२॥ + 
स्मृत्तिवोधिन्युपपदे भूतानदतने धातौलृ'ट्‌ । लडीःपयाद.॥ वस तिग्पि। 

स्मरसि कृष्ण, गौ वत्स्याम, । एव बुध्यसे, चेतयते इत्यादि प्रयोगेऽपि । 





पुश्यमं वक्ता की अभ्रिललधाकौप्रङ्ट करने कै त्तिय दसा पयोग विया जात है। 
जसे ताथा भूयासम्‌ । 

लुड-- सामान्य भूतमयत म (वृष्‌ २।१।११०॥} (जैस~-सौऽगमत्‌ । माद्‌ 
(अव्यय) क साय सवर लारा पपिथ म नुद्‌ काही प्रयोग होता है। (माहि घुट्‌ 
३।३।१७ ८} जेस --भतुयिप्रमरतापि रौपणत्तया मा स्म प्रतीप सम । 

लूरू--द्रिया को अनिणपत्ति (भतिद) होन पर हतृरतमन्दयक (0411109) 
आदिकौध्रक्टक्सेत लिय भविष्यन्‌ कालम तृड लकार का प्रयोगं होता है। 
(लिटनिमित्त तृद्‌ त्रिवानिपत्तौ ३।३।६३९) जंस--जभोदयत्त भवान्‌ धृततैन यदि 
मस्समीपमागमिप्यत्‌ (काशिका) ! सूतरष्टिभ्चेर्‌ अभरिष्यत्‌ तदा सुभिक्षम्‌ भमविष्यत्‌ 
(यदि अच्छी वर्षा टोपी सूक्त टगर) । 

सक्षेपम्‌ सय लव्ारादएबव निम्न कारि पे दिया गया है-- 

सेद्‌ वतंमनि पेदु वेदे भूते शह नेड्‌ लिटस्तया । 

विध्याशिपोस्तु निद्लोटी लुट चुद्‌ नुद्‌ च भविप्यति ॥ 

सये कर भर्थंवे विपयम कुष्ट अन्य वतिं यहां वतत्नाई जा रही है 

८३६ भिज्ञति--स्मरणरोधक उपपद होने एर अनद्यतन गृतभ्यमे धातु 
मे लृद्‌ सकेरदोतार। 

दिषप्पणरी-- (१) यां उपपद का यथ है समौपे स्थित पद (समीप भूयां 
पदमुपपदम्‌) । (२) बनचतने--जो माज कान हौ । 

लड इति - मनच्यतन भूत अयं म पस्रामान्यत यड्‌ लवार बाता है श्न दत 
विक्षेप स्थत म लृट्‌ का त्रिधान त्रिया मया ह यत्त यट तृट्‌ उष त्‌ चकारका 
भपदाद (बायर) रै 1 

स्मरति द्ष्ण, गोते त्स्याम (टं डष्ण, तुमह स्मरणरैगि हम मोवुल म्‌ 
निनास्न क्सने थ) यहाँ स्मरणवोधक "स्मरति" उपपद हं अत अनददतन भूतेवर्थमवस्‌ 
धातु रे सुद्‌ सत्रा द्ा जाता है । चरम्याम (वस्‌ +स्य+- मम्‌) यह्‌ वद्‌ चकार वै 
उत्तम एष्य वहूवचन का श्प ई । 

एव बरच्यते इति--दपौ प्रमार वृष्यते, चेतसे इत्यादि (त्रियापदो] कै 
(उपपद स्प म) प्रयोग होन पद्‌ भो (अनयतन नूत म सद्‌ तकार हीत्रा दै) । 


सकारा्प्रङ्रिपा [ ४९२६ 


८३७। न यदि 1३।२।११३1 

यद्योगे उक्त न । अभिजानासि कृष्ण, यद्वने अभुञ्जमहि 
८३८। लद्‌ स्मे 1३।२।११८॥ 

लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः 
८३८ । वतेमानन्तामीप्पे वर्तमानवद्‌ वा ।३।३।१३१॥ 

वर्तमाने पे प्रत्ययाः उक्तास्ते वतंमानसामीप्ये भरते भविप्यति च वा स्युः । 
केदागतोऽसि ? अयमागच्छामि, अवमागम वा। कदा गमिष्यसि ? एप गच्छामि, 
गमिप्यामि वा! 





८३७. न यदीति--'यतु" शव्द के प्रयोग में उपर्युक्त कार्यं नहीं होता मर्था 
स्मरणा्ेक उपपद होने प्र भरी अवदत्तन भरत मे लृट्‌ लक्रार नहीं हता । जपे-- 

ग्रभिजानास्ि कुष्ण, यद्‌ वने सभरुञ्जमहि--(कृप्ण, स्मरण है कि हममे वने 
भोजन किया था} रह ^यत्‌' च्द का प्रयोग हं थत. 'अनुञ्जमहि' यह्‌ अनद्यतन भूत 
अथं मे लड्‌ का प्रयोग किया गया, लृट्‌ का प्रयोग नही क्रिया गया । 

८३८. लट्‌ इत्ति--स्म' उपपद होमे पर पाक्ष अनदतन भूत में लद्‌ लकार 
होता दै । 

लिट्‌ इति--यह्‌ तिद्‌ लकार का. यपकाद है (क्योकि सामान्यतः परोक्ष 
` अनद्यतन भूत अयं मे निद्‌ वकार होता ह) । 

यजति स्म युधिष्ठिरः-[वुधिष्ठिर यन्न करता था}--यर्ह स्म उपपद दहै 
अतः परोक्ष मनद्यतन भूत मे "यजति" इत लट्‌ लकार के स्प का प्रयोगकिया 
गयथाहै। + 
८२६. वर्तमानेति---वर्तमान काल मे जोःग्रत्यय कटे गये हँ वेवेतंमानके 
समीपःवाले भूत तथा भविष्यत्‌ (जासन्नकूत तथा बसन्त भविष्यत्‌) मे भी विक्रत्पसे 
होते 1 जंसे-- 

कदाऽऽगतोऽसि--{कव माये हो) यह्‌ प्रष्न आसन्न भ्रुतकालके विपयमेंहै। 
इसके उत्तर मे “अयमागच्छामि! (यह जा ही रहा है) यह्‌ वर्तमान काल मे होने वाला 
चट्‌ लकार भी टो सक्ता है मथवा अयमागमम्‌" (अभी जाया हँ) इस प्रकार सामान्य 
, भरत मे होने वाला लु लकार भी हो सकती ह । कदा गरमिष्यत्ति' (कव जाभोगे ?)} 

यह्‌ प्रन वतमान के समीपस्य भविष्यतु काल के विपय में है । इसके उत्तरम एष 

गच्छामि' (यह्‌ जा रहा हँ) इस प्रकार वतंमान काल में होने वाला लट्‌ लकारभी 
हयो सकता है मयवा एप गमिष्यामि" (यह्‌ मँ भनी जाढंगा) वह्‌ सामान्य भविष्यद्‌ मे 
होने बाला बुद्‌ लकार भी हौ सकता है । 


५३० 1 संस्टतव्या्रणे 


८४० । हैतुहैतुमतोलिड्‌ 1३।२३१५६॥ 

वा स्यात्‌ ्रृप्ण नमेच्चेत तुग्व यायात्‌ छृष्णं नस्यति चेत्सुखं 
यास्यति । भविप्यत्येवेष्यते, नेह हन्तीति पलायते । विधिनिमन्नणेति लिड्‌ । 
विधि प्रेरण भृव्यादेनिरृष्टम्य प्रवतंनम्‌-यजेत । निमनतण नियोगकरणम्‌, 


व 

८४०. हैच्विति--हेतु तथा त्तूमानू अथे म विद्यमान धातुख भे लिह्‌ 
लकार दना है विक्त्ते। (हेतु गा अथय टै कारण भौर हतुमत्‌ का थथं है-फ्त 
याक) । 

एष्य नमेत्‌ चेतु सुख याथातू--{दप्य कौ नमस्कार रेणा तो सूघको प्राप्त 
करेगा) यहा नमन" श्रियाल्तु है गौर शसुवश्राप्तिः उसका फ्तव (हेतुमत्‌) है। 
उपर्युक्त सूग्र वे अनुमार नमत्‌ तथा यायात्‌" दोनो मेही तिः लकार का प्रयोष 
होता दै। 

पक्षमेलृट्‌ काही प्रयोग दता है--ृप्ण नस्यति चेत्‌ सुख यास्यति 1 

भविष्यतीति--रैतुटैतुमतोलिद्‌" इत्यादि सूत्र से भविष्यत्‌ वात मेही 
(भदिप्यति ~+-एव) लिङ्‌ लकार का विधा क्रिया गया है। अत “न्तीति पलापते ~ 
(मारना है इषतियं भायना दै) यदा पर विदू लकार नही होत्रा । यथपि गरहाभीदेहु ˆ 
तथा दैतुमनू ह तथापि यहा भविष्यत्‌ कान नही दै, वतं मान काक है । 

विधिनिमन्नयेति--विधिनिमन्व्रणामन्यणापीप्टशग्ररघ्रायनेषु त्तिड्‌ ३।३।१६१। 
भर्षातु विधि, निमन्यण, यामन्नण, भधीोष्ट, सप्रषन अर प्रार्थना इन अयोँ मे लिङ्‌ 
घकार हता है। 

विधिरिति--षिधि का रधं दै-रेरणा, भन्ना, बपने से षौटे (निष्ट) 
सेवक आदि को क्रिसी काय॑ म लगाना 1 इम उदाहरण है-- नेत्त । यहां विधिव 
हारा स्वगं मादि की कामनाकरे वावे पुष्य को यक्त कार्ये मे प्रवृत्त पियाजा र्हा 
दै ॥ अत “वजेत' (यन्‌ + विधिलद्‌. वाल्मनेषद प्र° प° एव ०} मे लिड्‌ लकारका 
प्रयोग हा है । 

निमन्मरयनिति--निमन्ण का अवं है--नियोगव्ररण (नियुक्त करना) अर्थात्‌ 
पेषी प्रेरणा जो बाज्ञा तो नही है विन्तु उपै मनुसार कार्य करमां होतता है ! मतषएव 
षहा है--आवश्यक श्राद्-मोजेन यादि मे वेवते आदि को प्रदत्त करना, जये 
दह मुञ्जीत" (नाप यह भोजन ीजयि) यौ शुन्जीत' मे लि लकार 
हतार । 

अगन्रणपित्ति- मामन्तरेण का अर्थं ै-र्रिसी पे अभिवरधित विषय (काम- 
चार) वौ अनुमति देना, जंते--इद आसीत" (भाप यहाँ व॑ सक्ते ई, ४०४ ०02 
8॥ 1८7९} वहां "नासतः मे चिद्‌ लरार होता है । 


लकारार्थश्रकिपा [ ४३१ 


मावश्यके श्रा्धमोजनाद दौहिवादेः प्रव्तनम्‌-इह्‌ भुञ्जीत ¦ आमत्त्रणं काम- 
चारानुन्ञा-इहासीत । अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः-पूत्रमध्यापयेद्‌ भवान्‌ । 
संग्रणतः संप्रधारणम्‌-कि भो वेदमधीयीय उत त्कम्‌ । प्रार्थनं याच्जा-मो भोजनं 
लनेय ! एवं लोट्‌ । ` 

॥ इति लकारार्थप्रक्रिया ॥ 








रिप्पणी-- आजकल भापामे आमन््रण शव्द कुठ भिघ्र अथं मं प्रयुक्त 
होता दै 1 सस्कृत-साटिव्य मेँ भी आमन्त्रण छन्द का विविध अर्थो मँ प्रयोग किया 
गया है । 

अधीष्टमिति-मधीष्टका भ्यं है-सत्कारपूर्वक व्यापार अर्थाव्‌ आदरके 
साय किसी (आदरणीय व्यक्ति) को कर्तव्य में लगाना, जँे--ृ्रमध्याप्येद्‌ भव चुः 
(माप पुत्र को पढ़ाञ्ये)-यदर अध्यापयेतु (अधि + इर्‌ + पिच्‌ + सि्‌) मे तिङ्‌ 
लकार हुवा है । . 

संप्ररत इति-संप्रणन का मर्थं है-सेप्रधारण अर्थातु किसी वात का निश्चय 
करने के लिये प्रष्न करना, जैसे-किभो वेदमधीयीय तत तकम्‌ (श्रीमान्‌ म वेद 
पटूं अथवा तकं शास््र}- यहां मधीयीय (अधी + इड्‌ + वि° तिद उ° धूण एक°) मेँ 
लिङः तकार हभ है 1 न 

्रार्थनमित्ति- प्राना का अथं है--याचना, प्रार्थना करना, जैसे-भो भोजनं 
लमेय-(श्रीमान्‌ जी, प्रथिना है कि मूक्े भोजन मित जये) हां लभेय मेँ तिद 
लक्रार हुमा है (वभर + विधिलिड्‌ उ° पुर एक०) । 

एवमिति--इती प्रकार उर्र्युक्त यर्थो मे लोट्‌ लकार का भी प्रयोग 


होता दै) 
॥ इति लकारारथप्रक्िया ॥ 


ञ्य सस्कृतव्याकरणस्थनपनणाम 
श्रकारादिदणनिक्रम 


=---* © *--- 


पूवाद सूप्राणि 


ठ  रक्ष्विन प्रद ्क्लन----- च 
२६४ अक्पंरि च० 
७० अकर्तयुणे० 
६४८८ अकर्मकाच्च 
६७ भकेनौः० 
२०१५ अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ 
` ३८२ भचित्तहुस्ति० 
२१५ घचो यत्‌ 
५८० मजाद्यतष्टाप्‌ 
१६६ अजाद्यदन्तम्‌ 
८८२ अञ्छनगमां सनि 
५६५ अक्ताते 
३४७ अत इवं 
१५२२ घतत इनिठनौ 
७६५ भत उत्‌ सार्वधातुके 
६७८ अत उपधायाः 
२५ अतिरतिक्रमणे च 


४६ अतिश्णयने० 
६२५ मतो दीर्घो यति 


६६१ अतो येय 
{६९५ मतो लोप 
९६४-भतो हलदेतषोः 
६५१ भतो हैः 
“ ७५१ भदभ्यस्तात्‌ 
७३४ अदः सर्वेषाम्‌ 
७६ अदिप्रभृतिभ्यः श्मपः 
३६१ अदूरभवश्च 
६५ अधिकरण 
४८३५ अघ्विक्त्य° 
२२ अधिषरीर 


अत्यायपाद- 
पुत्राद्भाः 

१।५।९१ 
२३।३१६ 
२।३।२४ 
१।२।५ 
२।३।५७० 
५१४७६ 
४१२२७ 
३।१।६७ 
४।१।४ 
२।२।३३ 
६।४।१६ 
५। 1७३ 
४।१।६५ 
५।२।११५ 
६।४।११० 
७।२।११६ 
१।४।६५ 
५1३।५५ 
७।३।१०१ 
७।२।८७ 
114. 
७२७ 
६।४।१०१५ 
७। १४ 
७।३।१०० 
२।४।७२ 
४२७० 
२।३1६८ 
४।३।८७ 
-१।४।६३ 


सूत्राद्धुः सूत्राणि 


११३ भमधिरीष्वरे 
११ अधिशीडः 
८२ अधीगर्थंण 
३५७ अन्‌ 
> मनू 
५ अनभिहिते 
९५१५ अनयतने तङ्‌ 
६३७ अनद्यतने लुट्‌ 
(४४ अनद्यतने हत्‌ 
२६ (क) अनए्च 
८०१ अनुनासिकस्य० 
६१३ अनुदात्तडित° 
७३६ अनुदात्तोपदेश० 
६२० अनुपराभ्यां नः 
४८ गनुप्रतिगरणश्च 
१६ भनूर्क्षणे 


४२७ 
> 
७८ = 


३४६९ अनुप्यान° 
१०७ भअनेकमन्य० 
६० बन्तर्धौ० 
१८४ उन्तवंहिरम्यामु ˆ 
१४ अन्तरान्तरेण 
३२६ अन्ययैवंकथ० 
६४ अन्यारादितरर्तेर 
२४१ अन्येभ्योऽपि० 
३३६ अपत्यं पौत्र” 
६५ अपपरी वर्जने 
३२ अपवर्गे तृतीया 


भध्यायपाद- 
सूत्राद्खाः 
१४६७ 
१।८।४६ 
२।३।५२ 
६1४1१६७ 
५।३।१५ 
२।३।१ 
२।२।१११ 
२।३।१५ 
५।३।२१ 
४५।४।१०८ 


` धाष्दे 


१।२३।१२ 
६।८।३७ 
१।३।७६ 
१।४।४१ 
१।४।यम 


७।२।२० 


1 १ १४० 
२।२।२४ 
शीषर 

१५।४।११७ 

र्‌ ॥ २ [४ 
३।४।२७ 
२।३।२६ 
३1२७ 

४।१।१६२ 
१४८ 

२।३।६ 


५३४ 1 


भुत्रद्धुः सूत्राणि 


-------------------------------- 
८११ वपे 
२६ अवि पदार्थं 
१५६ अपादाने पञ्चपी 
८१ ्रप्पुरणीर 
३५६ अ प्रत्ययात्‌ 
८२६९ अभिन्नाप्रेचने० 
१२ समिनि्विशषद्च 
४३७ अभिनिष्क्रामति 
८२१ अभिप्रयतिम्य दिप 
२२ अभिरम 
७३७ अप्यासाच्च 
६३४ भ्यामि धेचं 
२१६ अरस्द्रिषदमर 
२८८ अतिवुपूुषूण 
५४७६ अतिह्वी व्कीऽ 
१७५ जधर्चर 
१४४ अधं नेपुरमषू 
५२६ धयं बादिभ्योऽव्‌ 
३२० भत्तपत्वी ० 
२०० अल्पाच्तरम्‌ 
४४३ अवयवे च० 
३१६ बवे तृस्भरो ° 
७५ मनव्यक्तानुकरऽ 
५६४ अध्यय 
४०६ जव्यपात्पष्‌ 
१२३ भव्यगीपावएच 
१२३ भमव्यणीमोवे च 
१२६ अव्ययीभावे शरत्‌ 
११६ मव्ययोभाद्‌ 
१२० अव्यय बिभक्ति० 
३२१ भक्वपत्यादिभ्य्व 
७३६ मसिदवद्राभादु 





तस्कृतय्याकरणम्यमृत्राघणाम्‌ 
शाक मूगाद्धु सूत्राणि 
६८४४ ७२४५ भस्तेभू 
१।४।६९ ६१६ अस्मदुतम 
०2।३1>८ ५२४ अघ्मायातरेधार 
५।४।११९६ भण्डञ्स्यच्वौ 
३।६।१०२ ६२७ भह शुभभोुस्‌ 
दारा११२ १६७ अह्‌ सवक 
१) दे ॥ मा] 
५।३।८६ २७८ मकपेस्तच्छटीत्त 
१।३।८५ ९१ जआद्यातोपेगे 
१।८।६१ ५ आ मर्यादावचने 
७।३।५५ ४८६ ाच त्वातु 
६।४।५४ , ६५२ आडुत्तमस्य पिच्च 
६।३१६७ ६६५ मात ओौ णन 
३।९।१८४ २३० मातरचोषसगेः 
५।३।३६ ७१० आतो दित “ 
८)४।३१ ३३ माततोऽनुपमगे कर 
करर ८३२ वातो युर 
५२१२७ ३१६ ओतो युच्‌ 
३1५१८ ६.६ अतो तपर 
२।१।३४ ६६८ भाद 
४।३।१३५ ४७३ आपत्मन्विष्त० 
३।२।१२० २४७ अपत्मपानि° 
५४५५७ ४७४ सल्माघ्वानौर 
५।३।७१ १०१ बाघासेऽधि 
४२१०४ २७४ जनि मुन 
२।४।१८ १७० भानमहत,० 
३२७ भभीण्ये० 
६।३।८१ ६८६ थाम 
५।४।१०७ 
२।१५ ७१३ आम्प्रत्ययवत्‌ 
२१६ ४८१६८ भामेत 
१८६ ३८६ भयनेयीर 
६।४।२२ ६८४ मायादयर 


[निमि 11 


लघ्यापपाद्‌- 
मूब्राद्धा 


२।४।५२ 
१।४। १०५७ 
५।२।१२१ 

५७१४।३२ 
५।२। १५० 

५।४।२४ 


२१1२१३४ 
१।४।९६ 
१।८पद६ 

५।१।१२० 
३।५।५२ 
७।३।३४ 

२।१।१३६ 
७।२।८१ ९ 

२1२॥ 
७।२।३३ 

३1३1१२८ 
६।४।६४ 

३४११० 

५।१।६ 
३।९।५३ 
६।४।१६६ 
१।४८१४ब्‌ 
७।२।८२ 
६।३।४६ 
३।४।२ब्‌ 
२।४१८१ 


११३२१६३ 
३१५६० 

५।१।२ 
३।११३१ 


मूगरद्धुः सूत्राणि 
१०६ भायूक्त० 


६३६ आधघ्रातुकम्येद्‌ 
५६२६ याधधातुक शेपः 

1.21 घधातें क्र 
५४० आधधात्‌ 
.८५ जाभिपि० 
९९५५ आशिषि लिङ्‌० 


[इ] 
७८३ कौ घन्‌ 
४६६ (क) धुगन्ताच्च० 
२९९ इगुपधन्ा० 
०२ इच्छा 
७१२ जदेषव० 
७२३ इटोऽत्‌ 
>७३२ इड घर््यति° 
\ १३३ दइणःपः 
७१५ इणः पीध्वं० 
५३६ इतराभ्योऽपि° 
६५७ इतश्च 
६०६ इतो मनुष्य० 
३५ इत्यं भूतलक्षणे 
५२३२ इदम इश्‌ 
५४७ इदमस्थमुः 
५४२ इदमो हिल्‌ 
५३६ इदमो हः 
१५०२ इ्दकिमोरीष्की 
४, ८१ टनण्यनपत्ये 
९५६४ इन्दरवरुणभ० 
५६६ इवे प्रतिकृतौ 
७०५ इपुगमियमां छः 
५१५ इष्टा दिप्यएच 
५५६ दष्टस्य यिद च 
३८४ इसूयुक्तानाक्तः 


३ 


अकारादिवणानूक्रमः 


गदः नपकन 
सवादः 


२।३४५ 
७।२।३१५ 


` ३।४। ११४ 


२।४।३५ 
२३१५५ 
३२१७३ 


११२१६ 
५।१।१३१ 
३।१।१३५ 
३।२३।१०१ 

३।१।३६ 
३।४।१०६ 
७।२।९६ 
२८।३।३६ 
८।३।७य 
५।३।१४ 
२।४।१०० 
४।१।६य्‌ 
२।३।२१ 
५।३।३ 
५।२२४ 
५।३।१९६ 
५।३।११ 
६1३।६० 
६1४1१६४ 
४।१।४६ 
५।२३।६६ 
७।१।७७ 
५।२१८ 


` ९५१५६ 


७1३।५१ 


५ 


४३५. 
मूवाडुः सूव्ाणिः भध्यायपाद- 
द्युः सूवाणिः ध 
[| 
२१६ ईयति ६१४५६९१ 
५६१ ईपदममाप्तौ° ५।३।६७ 
३१८ ईपद्दुः युपु° ३।३।१२६ 
[उ] 
४७० उगवादिभ्यो यतु ५।१।२ 
५८१ उभिव ४।१।६ 
४५४ उज्छति ४।४।३२ 
२६० उणादयो ३।३।१ 
८५०४ उतएव प्रत्ादू० ९।४।१९० 
३३५ उत्सादिभ्योऽण्‌ ४।१।८६ 
८१३ उदपयरः सकण १।३।५३ 
३२४ उदितोवा ७।२।५६ 
१८७ उद्धिभ्यां काकु° , ५।४।१४८ 
१६५ उपपदमतिङ्‌ २।२।१६ 
८०० उपमानादाचारे ३।११० . 
१५६ उपमानानि० २१५५ 
७४४ उपस प्ादु्यमि९ ८।३।५७ 
२०६ उपसर्गादध्वनः ५।४५।८१४ 
३०४ उपसर्गे घोः किः ३।३।६२ 
२५१५ उपग च ३।२।६६ 
१२२ उपसर्जनं पूर्वम्‌ २।२।३० 
८२१५ उपाच्च १।३।८४ 
१३ उपान्वध्याड्‌० १।८४८ 
२० उपोऽधिकेच ` ११४८७ 
६३ उभयप्राप्तौ° २।३।६६ 
५०५ उभादुदात्तौर 4641 
६८८ उरत्‌ ७। ४६६ 
१६० उरः प्रभृति ५।४।१५१ 
६६६ उस्यपदान्तात्‌ . ६।१।६३ 
[ॐ] 
९०२ उडतः ४।१।६६ 


५८ 


२६ 


सूत्राद्भू सूत्राणि 
६०३ ऊतिप्ि 
५०४ रष्त्तेरपदाण 
१६१ ऊर्यादिच्वि? 

[ऋ] 
२०४ व्रहक्‌पुटव्धू ९ 
३५१ श्प्यग्धकंण० 
इ. "्हलोर्ण्येतु 

। ऋ] 
२६८ व््दोरप्‌ 

ए] 


१६२ एके विध्ति 


सष्टृतम्याकरणस्थमूधराणम्‌ 


दघ्यापपाह- 

सृश्राद्धा 
२३।३।६५७ 
४१६६ 
१।२।६ १ 


४५ ¢ ७४ 
४१११४ 
३११।१२४ 

२।३।५७ 


१२1४४ 


६६० एकाच उपदेशेऽनुदात्ताम्‌ ७। {१० 


२४० एको गो 
२३९८पएने खश्‌ 


४२० एतए 
१४५ एतद 
२१८ एनिस्तृभास° 
५४२ एतेतौ रणो 
७६ युपा द्वितीया 
६४६ एर 
६६५ एल्लिटि 
नि] 
„२६२ भोदितष्च 
७७५ यो पयण्ज्यषरे 
३३० ब्रोगुण 
[क] 
८०४ कृष्ड्वादिम्यो पत्‌ 
३५४ कन्याया ऽ 
४६३ कपि्ाप्मोर 
३६५ कम्बोगात्लुक्‌ 
७३ करणे च स्तोका 
२४६ करणे यज. 


४।१।६३ 
३१२२ 


३।४।६३ 
५।३।५ 
३1१1१०६ 
५।३।४ 
३२५३१ 
६1४।८६द्‌ 
६।४।११० 


८।२।४५्‌ 
७ {द६।८६५ 
६१८) १४६ 


१।१1२७ 
८ १।११६ 
५1१।१२४ 
४।१। १७५ 

९।३।३३ 

३।२।८५ 


सूष्राद्भु सूत्राणि 


८०५ क्तरि कमव्य० 
२११ क्तरि न्तु 
६२२ क्तरि शप्‌ 
४ वर्तुरीप्पितिर 
२० कलरुक्रणमो ° 
१३७ कतुकरणे° 
६२ क्तूकर्म॑णो इति 
३८ कर्मणा यमर्भिप्रत्तिभ 
९ कर्प॑णि द्वितीया 
२३२ कर्मण्यम्‌ 
१४ कर्मप्रवचनीया 
१७ ्मंप्रवचे 
८३५ कर्मवत्‌ वर्मणा 
८०२ कष्टाय ब्रमण 
१६२ कस्कादिषु च 
७६६ काभ्यरस्चे 
३ कारवे 
२६२ कात्रसमयर 
४१६ कालाटरम्‌ 
२७ करलाध्वनी ° 
३२४ कितिच 
९६५५ किद्‌ अश्पि 
५४८ विमश्च 
५०१ विमिदभ्यार 
५५२ किभेत्तिड्‌० 
५३७ किमोभ््‌ 
५६७ यत्तौ" 
५२६ किमर्वनामऽ 
१६० वुंगतिप्रादय. 
३१ कुति 
५६६ कुत्सिते 
३६५ कुमूदनड० 
६७७ दुोश्वुः 


अध्यायपाद- 
स॒त्रा 
१।३।११ 
३।४।१७ 
३।१।६८ 
११५।४६ 
२२११८ 
२।३१।३२ 
२।३।६१५ 
१।४।१२ 
२।३।२ 
३।२।! 
1॥४।5३ 
२।३। 
द | १ 1६9 
३।१।१४ 
८2 [४६ 
21! 
१।५।१३ 
३।३।१६ 
४३१ 
२1३।१ 
७।१।१ {४ 
३1४1१४४ 
५।३।२॥ 
५।२।४१ 
५।५१। 
६।२।१२ 


४ 


६।२।६ 


१।३।२ 
२।२।१४ 
७।२।१४४ 
५।२४१ 
#। द {5४ 
11111. 


भेकीरादिवणनुक्रभः 


सध्यायपाद्‌- 


५१७ 


अध्याग्रपाद- 


सूक्रोद्धुः सूत्राणि सूत्रादधुः 
क 1 


वादाः त्राद्धुः सूत्राणि 
३९२ कृरनादि ४।१।१७२ [ग] 
२३७ कृकमि० ८।३।४६ ६ ग्तिवद्धि 
६८७ छन्‌ चानुुज्यते० ३।१।४० ५४ गत्ययंकर्मणि० 
२३६ नो हैतु° ३।२।२० ८१८ गन्धनावक्ेपण° 
८३ कमः प्रतियते २।३।५३ ७०६ गमहुनजन० 
२१४ कृत्यतयुटो° ३।३।११३ ७०७ करद्‌ परस्मैपदेषु 
२१० कृत्याः ३।१६५ ३४१ गर्गादिभ्यो यम्‌ 
८६ कृत्यानां० २।३।७१ ४१० गहादिभ्य्च 
६१ कृतोऽयंप्रयोगे ° २।३।६४ ६७२ गातिस्या० 
५७३ कृम्बस्तियोगे° १।४।५० ४६१ गुणवचन० 
५२१ केशादो° ५।२।१०६ ७८६ गुणो यङ्लुकोः 
४२३ कोशाइ्दन्‌ ४।३।४२ ६८२ गुपुूष 
६६६ त्विडति च १।१।५ ३१० गुरोश्च हलः 
२५६ क्तक्तवतू° ११२५ २३१ गेहेकः । 
&४ क्तस्य च० २।३१६७ ३४४ गोत्राद्‌ यृन्य 
३०० व्त्रेमम्नित्यम्‌ ४।४।२० ४४७ गोपयसोयंत्‌ 
८३६ क्यचि च ७1४३३ १५० गोरतद्धित° 
७९५ क्यस्य विभापा ६।४।५० ४४६ गोश्च पुरीषे 
३८७ क्रमादिस्यो° ४।२।६१ १६३ गोस्तरियो° 
१५० क्रियापि २।३।१४ ३८२ प्रामजनवन्छु? 
५६५ क्रीतात्‌ ४।११५० ४०२ प्रामाद्यषनौ 
४४ क्रुधन्रुण ४३७ । [घ] 
४१ क्रुधदुहो° १।४।३८ २६५ घनि च० 
७६६ कयादिभ्यः एना ३।१।५८१ ७४६ ध्वसोरेद्‌ 
२७१ क्वसु ३।२।१०७ [च] 
३८ क्वाति ७।२।१०५ २२३ चजोः कु धि° 
` र४्ण्विवप्‌ च ३।२।७६ १०० चतुर्थी चाकि 
३५८ क्षत्राद्‌ घः ४।१।१३८ १३० चतुर्थीं तदर्था 
२६५ क्षायो मः ५।२।५३ ३६ चतुर्थी सम्प्रदाने 
७६१ क्षुम्नादिपु च ८।४।३६ ४१२ चरति 
[ष] २३४ चरेष्टः 
२४८ घित्यनव्ययस्य ६।३।६६ १६६ चार्यं दन्दः 


सूत्राद्ुाः 


१।४।५२ 
२।३।१२ 
१।३।३२ 
६।४। ६ 
७।२।५य 
४।१।१०५ 
पाराषदय 
२।४।७७ 
५।१।१२४ 
७।४।८२ 
३।१।२य 
२।३।१०३ 
२११११४४ 
४।१।६४ 
४।२।१६० 
५।४।६२ 
४।२।१४५ 
१।२।४८ 
५।२।४३ 
४।२।९४ 


६1४।२७ 
९।४।११६ 


७।३।५२्‌ 
२३१७३ 
२१।३६ 
२३१३ 
४।४।८ 
३।२।१६ 
२२।३६ 








४६ संखृतवयाकरणस्यरूवाणमि 
ध्यायप।द्‌- 
सुव्राद्ु- सूत्राणि 1 वरधाङ् भुकान दा 
८२६ चिण्भाकक्मधो ३।१।६९६ ७०६ टित अत्मनेषदाना = ६।४।७६ 
२५४१५ च्छव" शूडण ६।४।१६ 3 टैः ६।४।१ १५ 
..६७० च्नि लुटि ३।१।४३ २०१ दिवतोयुच्‌ ३।३।५६ 
. ६७१ च्लेः मिच्‌ ३।१।४४ [उ] 
५७ च्वौ च ७।४।२६ ४३१ ठगायस्विभ्यं ५३।५१ 
र [छ] ३६० एस्यक ४।३।४५० 
३१५ छदिषेऽ ६।४।६६ [र] 
[ज] ६ इवित छि ३।३।०८ 
३९१ जनपदशब्दात्‌ ४११६१६८ [ग 
३६१ जनपदे तुष्‌ ५।२।८१ ६७६ णन्‌ उत्तमो षा ५७।२६१ 
६२ जिश्नु ° १८३० ७५१ णिचश्च १।२।५४ 
२८० जल्पभिक्ष० ३।२।१५५ ६१६ ्यामक्रषोर ३।३।१०४ 
३२५ जहातेए्व॒वित्व शोधष्दे २२६ प्वुलुतृचौ ३१)९२३ 
६०० जतिरप्यीत्रिपया० = ४,१।६३ ६} 
८६ जासिनिप्रहूण” २।३।५६ ६१२ पडानाबात्मनेपदम्‌ १।४।१०० 
४२८ जिद्ाभूला० 11 ४३० तत याभते 1/1). 
३४३ जीवति तु ४।१।१६२ २५४ तलुष्पे कृतिम ९1३1१५४ 
७५३ जिच ७।३।८३ १६६ त॒त्पुष्पस्यार ५।४।६६ 
७४६ जुोत्यादिभ्य. श्तु  २।४।७५ ३३ त्युष्प २।१।२२ 
८१ ओोऽविदर्थस्यर २।३।५१ १५१ तत्पुष्पं समाना० १।२।४२ 
५५६ ज्यच ५।३।६९१ ५७० तेस तवचने० ५८1२१ 
७७३ तद्रयोजको० १।४।५५ 
५५४ ज्यादादीयसः ६।४।१६० ४१६ ततन जाते ४।३।२५ 
१ ३९७ उवरत््रर० ६1४२५ ४८४ तेत्र तस्येव ४५।१।११६ 
। [स ४ तव थव ४८,३।५३ 
१२२ छ्य ५५१११ ४६७ तेत्र माश् ६८ 
९५६३ ल शि ८५२२६ ३७२ तत्रोधृत्तमण० ४।२। ४ 
३६६ ह्यपं ८।२।१० १६४ तत्रोपपद० ३।१।६२ 
७२२ द्स्यरन्‌ २।८।१०५ ७ तथायुक्त० ¶1६।५१ 
६६३ घेर्नुप्‌ ३।४।१८० ३८५ तदधीते ८।२।५६ 
२४ शोन्त ५।१२ ४८० तदर्हति ५।१।९३ 
(| ३८८ तदस्मिनस्लीति ४१२६७ 
„ ५०२ टिद्दाणस्‌° ४।११५ ४६८ नदस्य सजातत्ुर ५।२।६६ 


॥ 


नै 


५ 
1 


धफारादिव्णानृक्रमः [ ०६६ 





£ घ्य द. 
सूत्राह्ुः सूत्राणि त सूत्रा दुः सू्रायि सा 
१६ तदस्यास्त्यर ५।२।६४ ६२१ तिङ्‌थित्‌० ३।४।१ १३ 
४३६ तद्‌गच्छति° ४।३।८५ २८७ तितुत्रतव० ७।२।६ 
१२८ तद्धिताः ४1१७९ ६१० तिप्तस्‌ञ्चि° ३।४।६६ 
१४७ तद्धितार्थोत्तिर २८। ११५१ ५०८ ति विशते° ६।४।१४२ 
१४६ तद्धितेप्वचामादेः ८।२।११७ ७७७ तिष्ठतेरित्‌ ७1४1५ 
२६९४ तद्राजस्य० २।४।९२ ७६१ तुदादिभ्यः शः ३।१।७७ 
४६३ तदूवहति° ४।४८।७६९ ५९१ तुमर्थाच्च २।३।१५ 
७६३ तनादिक्ल्भ्य उः ३।१।५६ २६१ तुमृन््वुलौ° ३।३।१० 
७९४ तनादिम्यस्तयापोः २।४।७६ = €८= तुल्थार्थेर० २।३।७२ 
८३० तनोतर्यक्रि ६।४।४८ ६४८ तुद्योस्तातडः० ७।१।३५ 
८३१ तपोनुतापे च ३।१।६५ १३२६ तृतीया तत्‌ २।१।२०. 
४५१ तरति ४।४।५ १८ तृतीयार्थे १८८१ 
२१२ तयोरेव कृत्य ३१४७० १२५ तृतीयास्प्त २४८४ 
५५१ तरप्तमपौ घः ११२२ २७६ तृन्‌ ३।२।१३५ 
४१३ तवकममक्राण ४।३।३ ७२८ तृफसभचनर ९1४८१२२ 
२१३ तन्यत्तव्या० ३।१।६६ ३६३ ते तद्राजाः ४। ११७४ 
- ५१७ तसौ मत्वर्थे १।४।१६ ४७६ तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७ 
६८६ तस्यसुयमिपां ° २३।४११०१ ४८३ तेन तृत्यं ५।१।११५ 
१५६ तस्मान्तुडचिं ६।३1७४ ४४६ तेन दीव्यति ४।४।२ 
४१२ तस्मिन्तणि च ४।३।२ ४८२ तेन निटत्तम्‌ . ५।९।७८' 
४७१ तस्म दितम्‌ - ५।१।५ ४८6 तेननिदरत्तम्‌ ८ ५।२।६० 
३६० तस्य निवासः ४।२।६६ . ४४० तेन प्रोक्तम्‌ ४३।१०१ 
५०६ तस्य पूरणे उट्‌ ५।२ा४८८ ३६९ तेन रक्तं° ४।२। 
४८५ तस्य भावस्त्व० ५।१।११६ २७६ तौ सद्‌ ३।२।१२७ 
४४२ तस्य विकारः ८।३।१३४ ४०८ त्यदादीनि च १।१।७४ 
३७६ तस्य समूहः ४।२।३७ १७२ वेस्त्रयः ६।२४८ 
३३७ तस्यापत्यम्‌ ~ धाष्द्र्‌ ५११ तैः सम्प्रसारणं च ५।२।५५ 
४४१ तस्येदम्‌ ४।३।१२० [य] 
४७७ तस्येश्वरः ५।१।४२ ७११ थासःसे ३।४।८० 
६१७ ताल्येकवचन १४१०२ ` [व] 
६४१ तासस्त्योर्लोपः ७।४।५० ४०४ दक्लिणापस्चात्‌ ४।२।६न 
६१६ तिङ्स्ीणि° १४१०१ ४८१ दण्डादिभ्यो यत्‌ ५। १।६६ 
५५० तिङश्च ५।३।५६ ७५७ दधस्तथोश्च ८।२।३य 


४४० |] 





सूतराद्धु सू्ापि 


२६० दधर्तेहि 
५२० दन्त उदप्रत 
८१४ दागस्व सा चेतर 
७५५ दाधराध्वरदप्‌ 
२५६ दाम्नीशमत? 
१४८ दिक्पूरवं पदाद० 
१४६ दिक्सष्ये° 
४२५ दिगादिभ्यो यत्‌ 
३३२ दित्यदित्या० 
३१ दिव कमंचे 
पय दिवस्तद्धस्ये 
७५८ दिवादिभ्य. श्यन्‌ 
७८९ दीर्घोऽकरिते 
७४ द्रूरान्तिकार्थेम्य ० 
८० दूरान्तिकार्थे 
२६७ इढ स्थूत° 
२५० गे. केवनिप्‌ 
३६६ ष्ट साम 
२६६ दो ददधौः 
४०९ दयुप्रागपार 
२५२ दन्द्र्च प्राणि? 
२५३ एन्द्रच्ुदपर 
{६५ द्धे पि° 
+ {५३ द्विगुरेक० 
१२३४ द्विगुश्च 
तठ द्विगो. 
१३९ द्वितीया धिता 
५०४ द्वित्रिभ्या त्तयस्या० 
१८६ द्िक्िभ्या थः 
६८९ द्विवचनेऽचि 
५५३ द्िवचनव्रिभण 
५१० दवेत्तीय 
१७१ दर्ष्टन्‌ ° 


सं्कृतव्याकरणस्वमूर्ाणाू 


अध्प्रापदएद- 
भूताद्धुा 

७ ४य्र 
५।२।१०६ 
१।३१५५. 
१।१।२० 
३।२।१८२ 
६।२।१०७ 
२।१।५० 
॥111 4, 
४।१।८१५ 
४।१।४३ 
२।३।५५ 
३।१।६६ 
७।४।८३ 
>(३।३५ 
२।३।२४ 
७।२।२५९ 
३।२१६४ 
४।२।५ 
८।४।४१५ 
४२१०१ 
२।४।२ 
५1८) १०६ 
२।२।३२ 
२।८।१ 
२।१।२३ 
४।१२१ 
२११२ 
५।२।४३ 
५५४१११५ 
१।१।५६ 
१३५७ 
५।२।५४ 
६।३।४८७ 


सतराद्भु भुवराणि 
ध] 


४४७ धमं चरति 
२०८ घातौ 
७८५ धातोरेकाचो ० 
७७६ घातोः र्मणः 
४६५ घान्याना भवनै० 
४२ धारेस्त्तमणंः 
७१६६िच 
४६४ धुगे यड्ढकौ 
५५ घ्र वपपाये° 
[न] 
२२नक्न्वासेद्‌ 
५६७ न प्रोहादि 
३६७ नदावेण युक्तः 
१११ नक्षत्रे च लुपि 
५६८ नघमुपातु° 
८०६ नु गरतिहुम१० 
१५७ नन्‌ 
३६८ नहशादाद्‌४ 
१२७ नदीभिश्च 
४०३ नधादिभ्यो टू 
२८५८ नन्वग्रहि° 
१३१ नपृमगादे० 
३१२ नेपूसकरे भावेऽ 
२०७ न पूजनात्‌ 
७६६ भ भवृद्ुरम्‌ 
५२ ममर स्वस्ति० 
६७४ न माष्योये 
पदे७ न यद्रि 
३५६ न य्वाभ्याम्‌ 
६६ न लोङराव्ययर 
ष््न्नलौपोनन 
७२७ न दृदुभ्यश्चतुर्य. 


मध्ययणः- 
मृध्राद्भा 


४।४।४१ 
‰।११६ १ 
३।१।२२ 
२।१।७ 
५।२१ 
१।४।३५ 
८।२।२५ 
४१८५७ 
१।४।२४ 


१।२।१५ 
४।१।५६ 

४।२।३ 
२।३]४५ 


४।१।५० 


४।३।१५ 
२।२।६ 
४।१ 1 1 
२।११२५ 
४।१।६४ 
३1१1१३४ 
५।४।१०६. 
३।२३।११४ 
५६६ 
१२1६६ 
।२।१६ 
६।४।५४ 
२३।१।१९३ 
७।३।३ 
२।२।९६ 
६।२।५१ 
७।२।५६ 


॥। 


संकारादियणनुतरमः 





ूवाद्धुः सू सध्यायपाद- 
भागि सूत्रादुाः 
१३० नस्तद्धिते ६।४। १४४ 
५०३ नान्तादसंच्या० १।२।४६ 
१२४ नाव्ययीमावा° २।२।८३ 
४६१ निकटे वस्ति ८।४१७३ 
७६७ नित्यं करोतेः ६।४।१०८ 
७८७ नित्यं कौटित्ये० २।१।२३ 
६५४ नित्यं डितः ३।४।६६ 
६२८ नित्यवीप्सयोः ८।१।४ 
४८५ नित्यं वृद्ध ८।३।१य्द्‌ 
२९६९ निवासचित्ति° २।२३।४१ 
१६४ निष्ठा २।२।३६ 
` २५७ निष्ठा ३1२1१०२ 
२६६ निष्ठायां सेटि ६।४।४२्‌ 
६७६ नेर्ग दनद० ८।४।१४ 
६६२ नरि ७।२।४ 
२४२ नेड्वपि केति ७1२८ 
८०७ नेविशः १।३।१७ 
४६६ नौवयोधम° ४।४।६१ 
७६७ तः क्ये १।४।५१्‌ 
[प] 

„ ४७६ पडिनक्तविशति० ५।१।५६ 
६०३ पद्धोश्न ८।१।६य 
२६४ पचो वः ८२५२ 
१३६ पञ्चमी भयेन २1३1२३७ 
१०८ पञ्चमी विभक्तं  २।३।४२ 

६७ पञ्वम्यपाड्‌० २।३।१० 
५३० पञ्चेम्थास्तसिल्‌  ५।३।७ 
१४९१ पञ्चम्याः स्तोका० ६।३।२ 
१६४ पव्यन्तपुरो° ५।१।१२८ 
१७३ परव्रल्लिद्धम्‌° २।५५।२६ 
६२७ परस्मैपदानां ३।८।८२ 
` ८ पराजेरसोढः १५२६ 

“ ४६ परिक्रयणे एषा 


पूत्रादधुः सूत्रामि 


३७१ परितो रथः 
८०८ परिव्यवेभ्यः 
८२३ परेमृपः 
६२६ प्रोक्षे चिम्‌ 
५३४ पर्यभिस्यां च 
६६४ पाघ्राध्मा० 
१८५ पादस्य लोप 
२०१ पिता मारा 
३७८ (क) पितृव्य 
५६२ पुंयोयादाच्या० 
२८६ पुवः संत्ायाम्‌ 
७०८ पृपादि० 
३१८ पुति संता 
== पूर्णाद्विभाषा 
५६६ पूरवंपदात्संज्ायामू” 
८१६ पूर्ववत सनः 
५१३ पूर्वादिनिः 
१४३ पूर्वापराधरोत्तर° 
६२३० पूर्वोभ्यातः 
७२ पृयग्विना 
४८७ पृथ्वादिभ्यः 
२१७ पोरदुपधात्‌ 
५४६ प्रकारवचने थाल्‌ 
५५१ प्ढृत्य्राच्‌ 
५७१ प्रज्ञादिभ्यश्च 
६८ प्रतिः प्रति० 
६६ प्रतिनिधि° 
५६३ प्रत्ययस्यावु ° 
४१४ प्रत्ययोत्तर० 
४७ प्रत्याङ्भ्यां रुवं: 
१२९१ प्रथमानिदिष्टमु० 
४३५ प्रभवति 
४९६ प्रमाणे दय० , 


[ * 


अध्याप्रपाद्‌- 
सूत्राद्भाः 
४।२।१० 
१।३।१य 
१३९२ ` 
२।२। १२५ 
५।३।६ 
७।३।७य८ 
५।४।१३ 
१।२।७४ 
४।२।३६ 
४।१।४८ 
२३।२।१०८५ 
३।१।५५ 
२।३।११८ 
५।४।११६ 
८।४।३ 
१।३।६२ 
४५।२।८६ 
२।२।१ 
९।१।४ 
२।३।३२ 
५।१।१२२ 
३।१।६५ 
५।३।२३ , 
६।४।६३ 
१।४।२३य 
११८६२ 
२।३।११ 
७1३४४ 
७1२६८ 
१४४० 
१।२्द 
. ४३८६३ 
५।२।३५ 


५४२ 


मूनाद्धु सूत्राणि 


५४५४ व्रण्स्यस्य श्र 
११० प्रसितोत्सुकाम्या° 
८४६ प्रहरणम्‌ 
११४ प्राकर डारात्‌° 
४६६ प्राकत्रीताच्छ 
५६३ प्रागिवात 
४६२ प्ररिधता्यतु 
५२८ प्रािदिशो० 
४७१ प्राग्बरेष्ठक्‌ 
४४८ प्राग्रहुतेष्छक 
५.८१ प्रा प्फ स्वद्धित 
५१८ प्राणिस्याद्यार 
१ प्रात्तिपदिायंर 
८२२ प्राद्वह्‌ 
१७४ प्राप्तापन्ने च० 
२२१ प्रायभव 
४१५७ प्रावृष एण्य 
४२० प्राद्ृपप्टपु 
२४५ प्रियवशे 
६० प्रेप्यदरुनो० 
[व] 
१८२ वटूव्रीी° 
५५० वोप 
७२ बहुत्पार्या° 
५९१ बहुदिम्यणव 
३४८ साल्ुादिम्यर्च 
[म 
८३३ सन्जेश्च चिणि 
६३३ भवतेर 
६२९ प्रानक्मेणो 
२६३ भावे 
३५० भिक्षादिभ्योऽण्‌ 
२३५ भिन्नाद्रनार 


शशछतेव्याकरणस्यसूत्राणामू 


स्यायषाद- 
मूत्रादु 
१।३।६० 
२३1 ४४ 
४८४५७ 
२।१।३ 
*५।१।१ 
५।३।७२ 
&।४।७५ 
५।२३।१ 
५।१।१य८ 
४।४।६१ 
४।१।१७ 
५।२।६९ 
म३०६ 
१।३।८१ 
२।०।४ 
४।३१३६ 
४।३। १५७ 
४।३।२६ 
२१५६१ 
५।२।६१ 


४५।४।११३ 
६।४1९१५य 
१।८४।८६२्‌ 
४।१।४१५ 
४।१।६६ 


६।४।२३ 
५।४।७३ 
१।३।१३ 
३१३।१८ 
४।२।३२त 
र।२।१७ 


मू्राद्भु सूताय 


७५४ नियोऽ-यत्तरस्यामू 
१७ भीत्रार्थाना० 
७५२ भीह्टीशृहुर्दा° 
८१६ गुजोऽनेवने 
६३ भुव रभव 
६स गुरो वुग्‌ 
९७३ भूमूवोस्तिदि. 
२२५ भोग्य भध्ये* 
२८३ प्राजभा्तर 
[म] 
४१५ मध्छान्म 
२४६ मन 
५६ मन्यकर्मण्यर 
४३४ मधट्‌ च 
४४८४ मपडवैतयो ° 
६६८ मादि लुह 
३५२ मातु्त्सघ्या 
३६.५७ मादुपघधायाणच० 
७७८ पित्त द्भ्व 
२२१ मूजेविभापा 
रर मृजेषदि 
६५२ मनि 
२७२ म्वौएव 
[ष] 
७६२ यट्टोऽचिच 
७६३ य्टोवा 
३०२ यजधाच० 
५८३ पव्रषच 
३४२ यन नौएव 
३४५ यतिनौश्व 
१०७ यतश्च तिधीरणम्‌ 
५०५ यत्तदेन॑म्य ५ 
११४ यस्मरादधिकण 


----- ~ "न 


अध्याषपाद 
सव्राद्धा 
६५११५ 
* १।४।२१्‌ 
३।१२३६. 
१।३।६६ 
१।४।३१ 
द(न 
७।३।८८ 
७।२।६६ 
३।२। {७७ 


४] दी 
३।२।८२ 
२।३।१५ 
४।२।८२्‌ 


४।३। १४१, 


३।३।१७५६ 


५।६१।११५८. 


८।२।६ 
६।४१६२ 
२३११।११३ 
७।१। ६८१४ 
३।४।५८६ 
८।२।९५ 


२।४।४५ 
७।३।६४ 
३१३।६० 
४५१६६ 
२।४। ६४ 
४।१।१०१ 
२।३।४१ 
५।२।४६ 
२।३।६ 


4 





संकारादिवणानु्रमः | ५४४६ 
डः सध्राप ध्यायपाद- (4. 
मूग्राद्धुः सूत्राणि व सूवराद्धुः सूत्राणि व 
१०३ यस्य च भावेन०  २।३।३७ २७३ लटः णत ३।२।१२४ , 
७८६. यस्य हतः ६।४।४९ त्देतद्‌ स्मे २।२११८ 
६५६ यासुट्‌ ० २।४।१०२ ९०८ ठः कर्मणि चण ३।४।६६ , 
२२७ युवोरनाकौ ८।१।१ ६११ लः परस्मेपदम्‌ १।८।६६ 
४११ युप्पदस्मदोरन्य° ४। ३1१ ६६४ लिड्‌ आश्षिपि ३।४।११६ ¦ 
६१८ युप्मचयुपपदे० १।४।१०५ ९७५ लिड्‌ निमित्ते लृर्‌० २।३।३ 
३०७ युनस्तिः ४१1७७ ६९० लिडः सलोपो ७।२।५६ ` 
७९प्येच ६।४।१०९६ ७२१ लिडः सीयुट्‌ ३।४।१०२ 
३५६ ये चाभाव ६।४।१६८ ७१४ लि्स्तज्ञयो० २।४।८१ 
३४ येनाद्धविकारः २।३।२० ६२६ लिटि धातौरण० ६।१५ 
[र] २७० चिटः कानज्वा ३।२।१०६ 
षदप र ऋतो° ६।३।१९१ ६३५ लिट्‌ च ३।४।११५ 
८५५ रक्षति ४८।४।३२३ ७३० लिटचन्यतरस्याम्‌ २।४।४० 
२५८ रदाभ्यां ८।२।४२ ६५६ नुदूलदुलुदुध्वडुदात्तः ६।४।७१ 
३२३ रलो व्युप० १।२।२६९ ९९७ वृर ३।२।११० 
१६७ राजदन्तादिषु २।२।३१ ७३५ लुदुसनो्धस्त्‌ २।४३७ 
२५१ राजनि युधि ३।२।६५ ६४० लुटः प्रयमस्य २।४।८५ 
३५५ राजश्वशुराद्यत्‌ ४।१।१३७ ३६३ लुपि युक्त० १।२।५१ 
१६६ राजाहः सखि° ५।४।६१ ३३२८ लुवविशेपे छारा 
१६८ रात्राह्ञाहाः? २।८।२६ २७७ लृटः सद्वा २३।३।१४ 
४५ राधीक्ष्यो° १।४।३६ ६४२ लुटूशेपे च ३।२३।१३ 
२८४ राल्लोपः ६।४८।२१ ६४्थ्लोट्‌ च ३।३।१६२ 
४०१ राष्टरवार० ४।२।६३ ६४८ लोटो लङ्बदु ३।४।०५ 
६४२ रिच ७।४।५१ ७०३ लोपर्चान्यत्तरस्यां म्वोः ६।४।१०७ 
७६० रोगृूषधस्य च॒ ७।४।६० ६६२ लोपो व्योवंलि ९।१६९ 
३७८ रीङ्कतः ७।८२७ = ५१६ लोमादि° ५।२।१०० 
४० रुच्चर्ानां° १।४८।३३ ३१२ च्युद्‌ च २३।३।११५ 
८४ स्जार्थानां०  २।३।५४ २६० स्वादिभ्यः ८।२।४४ 
७६२ रुधादिभ्यः एनम्‌ ३।१।७० [व] 
३५६ रेवत्यादिश्य० ४।१।१४६ ६८१ वदव्रजण ७।२।३ 
[ल] ४८७ वयसि प्रथमे ४१।२० 
२३६९४ वरणादिभ्यश्च ४।२।८२ 


२१ क्षणेतयं ११४६० 


५४४ 


अध्यमपाद् 


सूध्राद्धुपमुतागि मूधा 


सष्टतव्यारयस्यसूपोणाभ 


न" अवय 9 "गीष 


४२६ वर्गा ताच्च ४।३।६ 
| 
८६७ चणद्टादिभ्य* ५।१।१२१ 
५८६ बणादनुदात्तात्‌० ४।१।३९. 
८३६ वत्तमानप्तामीप्य ३१३११३१ 
६०६ वतमाने तट ३।२।१२१ 
५२५ वाचौ मिमरनिं ५।२।१२४ 
५६९ दा बहूना ५।२।३६ 
१६० वामदेयाडदय० ४।२।६ 
३७७ बाब्बृतु° ४।२।२१ 
५६ नारणायानामीण १।४।२७ 
२०६ वाऽ्भस्पौ° ३।१।९४ 
२४३ विदवनोरनु ६।४।४१ 
२७१ विदं शदु ७।१।३६ 
४३२ विद्यायोनि° ४।३१७७ 
६५२ विधितिम प्रणा० ३।३।१३१ 
५६० वि-मततोलुत् ५।३।६५ 
८०६ विपराप्यासते ११३।१६ 
११५ विभाषा ईनि १।४।६५ 


८३४ दिभापा विष्णमुलो ७।१।६६ 


७१ विभ्रापा गुणे २।३।५५ 

८६ विश्रापोपयगे २।३।५६ 
५७१५ विभाषा साति ५।४।५२ 
५६२ विभाषा सुपो ५।३।६५ 
१५५ विशपण विश २।१।५७ 
४०६ ब्रद्धच्छि प>।११४ 
४५७ वृद्धियस्याः १।१।७३ 
७२६ इदूभ्य स्यस्नो १३।५२ 

५६० बो्षौ गुण ४।१।४ 

८७ व्यदहूपणो * = २।३ ५७ 
६४ व्याटपरिभ्यो० १।३।८३ 
४६६ ब्रीटिशास्योढव्‌ ५।२।२ 


५२३ व्रौह्यादिन्यष्व ५।२।११६ 


पव 
सव्राद्धु सूत्रागि व 
[व 

४५९ शष्ददद्‌र० ४।४।३४ 
८०३ शब्दर्तं रक वहा ३।१।१७ 
४२६ णरीरयव्यच्च ४।३१५५ 
४०२ शरीरावयवा ५।१।६ 
००६ शाद्धुरवा० ४।१।७२ 
२२० णास ददङ्० ६।४।३४ 
७२३१ भामिवस्षिर ८।३।६० 
३९८ शिखाया बनच्‌ ४।२।८६ 
४५२ शित्पम्‌ ४।४।५५ 
३५० शिबादिभ्योऽम्‌ ४।१।११२ 
७४७ गौड साद्ण ७।५।२१ 
७४८ शीडोस्ट्‌ ७।१।५ 
४६० एीतभू ५।४।६१ 

२३७१ शुद्र घन ।२१।२६। 
२६२ गूध ष्ट ८।२।५१ ८ 
६१५ नेयत्षितरि० १।१।४६ 
१६५ शेषाद्विभाषा ५।४५।१५४ 
*६५८० श्पे *८1२}६२ 
६२० शपे प्रयम्‌ १।४।१०८ 
१७६ शपो बहूप्रीहि २।२।२३ 
७०० श्रुष श्च ३।१।४४ 
७४३ प्नेतौरत्तोप ६।४५।१११ 
५६१२ धोत्रियच्छर ‰।२।य४ 
४१ एनापद्वहर ११५२४ 
७५० यी ६।१।१० 
{ष] 

५०६ पटकर्चि* ५।२।५१ 
१४२ षष्टो २।२।८ 
१०४ पष्टो चानादरे २।३।३ 
७५ पष्टी शये २।३।५५ 
४६ पष्ठी हैनुप्रपोगम २।३।२६ 





॥ 


१ 
1 


~~~ 


~~~ 


अकारादिवर्णानुक्रमः ४४४ , 

अध्यायपाद- मध्यायपाद- 
सूबाद्धः भूयाणि वादाः सूवराङुः सूवाणि प 

७८ पष्ट्यतसर्थ° २।३।३० ५८६ सात्वदायौः ८।३।१११ 
२८३ पः प्रत्ययस्य १३१६ २९ साधकतमं १।४।४२ 
५८९ पिदुगौरादिभ्यष्व ४ १।४१ १०६ साधुनिपुणा० २।२।४३ 
[स] ४१८ साषंचिरं० ४।२।२३ 
४६२ ष्युः ५।१।१२७ ७०१ सरर्वधातुकमपित्‌ १।२४ 
१५४ स नपुंसकम्‌ २।४१७ ६२३ सार्वधातुकं ७।३।८४ 
७५० स्त्यपषरश्च० ६।१।२५ ८२७ सार्वंधातके यक ३।१।६७ 

८३ सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२ ४८४ साऽस्य देवता ४।२।२३ , 
२८२ सनापरंस° ३।१।१६० ७२४ सुट्‌ तिषोः ३।४।१०७ 

७८४८ सनि ग्रहुगुहोष्च ७।२।६२ ७६४ सुप अल्मन° ३।१।८ : 

७८० सन्यडोः ६।१।६ ४६५ सुपो धातु २४।७१ ` 
५१४ सपूर्वाच्च ५।२।८७ २४५ सुप्यजातौ ३।२।७८ 
११२ सप्तमीपञ्चम्यौ २।३।४ ४ सुः पूजायाम्‌ , ११५६४ 
१७८ सप्तमीविशे° . २२१३५ १८६ पुहददह री” ५।४८।१५० 
१४५ सप्तमी णौण्डेः २।१।४० १६१ सोऽपदादौ ८।३।३८ 
१०२ सप्तम्यधिकरणे च॒ २।३।३६ ३७९ सोमाट्चम्‌ ४।२।३० 
५३५ सप्तम्यास्वत्‌ ५।३।१० ४३६ सोऽस्य निवापः ४।३।०६ 
२५३ सप्तम्यां जनेडः २।२।६७ ६०५ संहितशफलक्षण० ४।१।७० 
४६८ सभायाः यः ८।४।१०१५ ७८१ सः स्याधेधातुके ७1४।४६ 
+ ११६ समर्थः पदविधिः २।१।१ १५२ सद्ख्यूर्वो द्विगुः २।१।५१ 
३३० समर्थानां प्रथमा० ४।९।८२ ५०३ संव्याया अ° ५।२।४२ 
८१० समवप्रविभ्यः १।३।२२ „58 संख्यारूपस्य, ५।६।१४ 
८१४ समस्तृतीया० १।३।५४ < < ˆ ३६.छनोग्यन्त र ९.८ ।  २।३।९२ 
१२१ समानकरतृंक° ३।४।२१. , -र-सम्बोधनेः चः ^ ^> (६; २।३।४७ 
३२६ समासेऽनन्‌० ७।१।३७ ४२२ सृषश्रते ५, ५३1४१ 
७७ सवंनाम्नस्तृतीया च २।३।२७, २५६ संयोगदिरंती° + ८।२।४३ 

, १४१ सर्व॑स्य सो° ५।३।६ ` ४५३ सेकसष्टे- --“-“ = ५।५२२ \ 
¦ ५४० सर्वेकाम्य० ` ५।३।१५ ४५० सतम्‌... 27 ` ४।३।३ 
७१६ सवाभ्थां वाऽमौ ३।४५६१ ३७३ सस्त भला ५।२।१६ 
३ सहयुक्तेऽप्रधाने २।११६ ६५० सेद्ध पिच्च ३।४।८७ 
११८ सहं सुषा २1४ ७६० स्तुपसरजभ्यः° ७।२।७२ 
२५२ सहच ३।२।६६ १४० स्तोकरान्तिक° २।१।३६ 


¢ 


श 





४ ॥ ई 
रास्टतन्प्राश् 





सध्यायपाद- प +य ५५ 
सू्राद्ध सूत्राणि सूना सूत्राद्ध सृत्रानि सुया 
१७६ स्त्रियाम्‌ ४।१।३ ७४१ हनो वधर २।४।४२ 
३०५ स्दरिया क्तिन्‌ ३।३।९६४ ७३२८ हन्तेर्जः ६।५।६९६ 
१८० स्परिपा पृवद्‌० ६।३।३३ ८१७ हलन्ताच्च १।२।१० 
३३६ स्प्रीपुमाम्याम्‌०  ४।१।८७ ३१७ हलश्च ३।३।१२१ 
३५३ स्मीभ्यो द्व्‌ ४।१।१२० ५८४ हलस्तद्धितस्य ६।४।१५० 
७५६ स्याच्पोरित्च १।२१७ ६३१ हलादि शेप ७।२।६० 

४२ स्पृ रपिप्त १।८।३६ ३३३ हतो यमा० ८।४।६४ 
६६६ स्मोत्तरे चट्‌ च॒ ३।३।१७६ २६१ द्‌" ३।४।२ 
६२८ स्यतासी° २। १।३३ १६ ही १।४।६६ 
८२८ स्यमिच्‌० ६।४।६२ ७३३ दुखरम्यो हि ६।४।१०१ 

र स्वनन्त्र कर्ता (७७२) १।४।५४ ७०२ हृषनुतो सावंघातुपरे ६।४।८७ 
३०३ स्वपो नन्‌ ३।३1६१ १० गरौ रन्यतरस्याम्‌ १।४।५३ 
६६१ स्वरतिसूति° ८।२। ४ ६२३२ हस्व ७11५६ 
६१४ स्वरितनिन ° १।३।७२ ७७० दैतुमति च ३।१।२६ 

, ५६६ स्वाद्घाच्चोष० ४।१।५४ ४३३ रैतुमनुप्येर ,।३।८१ 
{ ७५६ स्वादिम्य श्नुः इ३।१।७३ ८४० हैतृहेतृ मनोलिड्‌ ३।३।१५६ 
† १६५ स्वामीएवयार २।३।३६ २७ टतौ २।३।२३ 

३ ४६९७ टैयद्रनीन° ५।२।२३ 
} ७६७ ह एति ४।४।५२ ११६ स्वस्य पिति ६११७१ 





अथ समासश्रक्रणस्‌ 


अथ (केवल) समासः ॥१॥ 
समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः। स च विशेपसंज्ञाविनिर्मुक्तः 
केवलसमासः प्रथमः । प्रायेण पूवंपदांप्रधानोष्ययीभावो हितीयः । प्रायेणोत्तर- 





अथ समापप्रकरणम्‌ । समास इति-- समास पचि प्रकारका होता । 

तत्रेति-समसन' (संक्षेप) अर्थात्‌ वहत से पदों का मिलकर एक पद वन 
जाना समास कहलतिा है । 

जव अनेक पदों को एक साथ मिलाकर एक पद के समान वना लिया जाता 
है तो यह मिला हा पद समस्त (0007०४०९) पद कहलाता है तथा यह पदों के 
मिलने की प्रक्रिया समसन या समासत । समास के निम्नतिचितत ५ प्रकार है- 

(१) स चेति--विशेप संज्ञा से रहित ¶@वल समास' नामका प्रथम समास 
(का प्रकार) है। अर्थात्‌ जिस समासत का कोई अन्य नाम नह, वह्‌ केवल समास 
कदलाता दै, जंे--'भूतपूर्वः' यह किसीविशेप समास के प्रकरण में नदीं आता, अतः 
यह्‌ कैवन समास है। 

(२) प्रायेणेति--प्रायः जिसमें पूर्वपद का अथं प्रघान होता दै वद भव्ययी- 
भाव समास कहलाता है, यह्‌ द्वितीय समास (का प्रकार) दै जसे--'उपगङ्धं वाराणसीः 
(गङ्गा के समीप वाराणसी दै)--यर्हा 'उप' शव्द का अर्थं (समीप) प्रधान है, क्योकि 
इसका टी वाराणसी से साक्षात्‌ अन्वय टता है । 

यहाँ प्रायेण इसलिये कठा ह कि कर्टी-कहीं अव्ययीभाव समास में पूवपद 
प्रधान नहीं भी होता, जैते--उन्मत्तगङ्धम्‌ (उन्मत्ता गद्धा यत्र-जहाँ गङ्गा उन्मत्त है) 
यहाँ अन्य पदाथ प्रधान दै 1 (सि° कौ०) 9 

(३) प्रायेणोत्तरेति--जिसमे प्रायः उत्तरपद का अथं प्रधान होता देवद 
तत्पुरप समास कटलाता दै, यह समास का तीसरा प्रकार है, जैसे--"राजयपुरुपम्‌ 
आनय (राजा के पुर्प को लाओ) यहां आनयन (लाना) क्रिया से पुरुपः का अन्वय 
होवा है, अतः यहां पुप (उत्तरपद) का अर्थं ही प्रधान है । यहां प्रायेण इसलिये कहा 
है कि कही-कदीं तत्युरुप में उत्तरपद का अथं प्रधान नहीं होता, जैसे “मतिमालः" , 
(मालाम्‌ अतिक्रान्तः) यहाँ पूर्वपद “अति' का अथं प्रघान है । (सि० कौ°) 
= 





१. सम्‌ 'ूव॑क अस्‌ (एक साथ रखना) घातु से समास शब्द वनता है। 
२. समस्त पद के पदुले पद को परवद तथा अन्तिम पद को उत्तरपद 
कद्ते है । 


